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श्रोमहृगुरुवरलक्ष्मीललितं गङ्गाधराऽङ्गसञ्जातम्‌ । 
वन्दावहे प्रतीक्ष्यं भक्त्या श्रीभाळचन्द्रविबुधेन्द्रस्‌ ॥ १ ॥ 
साहित्यकाननाऽन्तर्विहरन्तो विबुधसिहतां यान्तः । 
ुर्वादिमत्तङुञ्जरङुलं जयन्तो जयन्त्यमी गुरव: ॥ २ ॥ 
श्रीमत्सद्गुरुकरुणाऽपृतवछ्छीसङ्गतं फलं तदिद्‌ । 
श्रीचरणयोः पुरस्तात्‌ परोपकारैकतत्परयोः ॥ ३ ॥ 
श्रीमदगुरुवरभक्तिप्रभावलब्याः्णुगुणलेशो । 
सविनति समपयेते अनन्तरामस्तथा जगन्नाथः ॥ ४ ॥ 


re bY 
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अत्र किच्िद्ठक्तव्यस्‌ 

एतत्किल नाटकं स्वप्रवासवदत्त॑ नाम भसकर्दकतया प्रसिद्धिः 
महाकविभिः श्रीवाग्देव्या हासत्वेन वर्णितान्महाकवेः श्रीभासादनुद्धूत- | 
सिव प्रतीयमानमरसमसंविधानकसोष्ठवलेशं च्युतसंस्कृतादिदोषबहुलमपि 
ततसुदेवो दयात्परीच्यभन्थेष्वन्यतमतया निवेशितं विना टीकासाहाय्येन 
विद्यार्थिनां नोपकाराय प्रभवेदित्यालोच्य श्रीचोखम्बासंस्क्रतपुस्तकालया- 
ध्यक्षेण जयकृष्णदासश्रेष्ठिना संपरर्थितेनाऽस्मस्मियान्तेवासिना सा दवित्या- 
चार्येण वेतालोपाभिधेन श्रीमदनन्तरामशाख्जिणा प्रबोधिनीनाम्न्याऽ- | 
भिनवटीकया सनाथीकृतं विलोक्य किब्निदुछ्ृसिमि । 





सेयं टीका सौशील्येनेतन्नाटकदोषान्‌ यावच्छक्यं समाघातुं प्रवृत्ता | 
्तिपद्मतिस्फुटं व्याख्यानसरण्या कोषव्याकरणादिसमुचितस ज्निवेशनैश 
मूलं विशदीकुवेती विद्यार्थिनां भ्रशमुपकरिष्यतीति मन्ये । 


काशी सहामहोपाध्यायो 
१६६-३६ लक्ष्मणशास्त्री तेलडः ` 
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भूमिका 


लेखक--कान्तानाथ शास्त्री तेलंग, एम. प. 
प्राध्यापक, संस्कृतनविभाग, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी ६ 


महाकवि भास संस्कृत साहित्य के प्रसिदध महाकवियों मे से ढं । कालिदास 
से अपने 'माळविकाशिसित्नरः नाम के नाटक में इनका स्मरण किया है' । वाणभट्ट 
जे 'हर्षचरित' में इनके नाटकों की विशेषताएँ वतलाई हैं । वाक्पतिराज ने 
` “ाउडवहो? नास के प्राकृत भाषा के महाकाव्य में इनको ज्वळनमित्र ( अभिका 
: मित्र) कहा है । राजशेखर ने “काव्यमीमांसा” में इनके “स्वसवासचदत्तम? को 
उत्तम कोटि का नाटक साना हे? । आलङ्कारिक जयदेव ने 'प्रसन्नराघवः की 
प्रस्तावना में इन्हें कविता-कामिनी का हास कहा है । संस्कृत साहित्य के इतने 
प्रसिद्ध रत्न होने पर भी बहुत दिनों तक विद्वानों को इनका केवल नाम ही मालम 
था । इनके काळ, जीवनवृत्त और ग्रन्थों के विषय में कुछ भी ज्ञात न था। सौभाग्य 
से सं० १९१२ ई० में महामहोपाध्याय श्री टी. गणपति शास्त्री ने 'स्वझवासवद्त्तस? 
आदि तेरह नाटक अनन्तदायनं ग्रन्थमाला में प्रकाशित कराए और उन्हें भास 
की रचना बतळाया । उसी समय से भास ओर उनके नाटक विद्वानों की चर्चा 
के विषय वन गए हैं। कुछ विद्वान्‌ श्री गणपति शास्त्री द्वारा खोज निकाले 
नांटकों को भास की कृति नहीं मानते । परन्तु हमारे विचार से इन नाटकों की 
ग्रासाणिकता में संदेह का कोई कारण नहीं है।इस विषय पर हम आगे विचार करेंगे। 





१. 'प्रथितयशसां भाससोमिछकविपुत्रादीनां प्रवन्धानतिक्रम्य कथं वतेमानस्य कवेः 
कालिदासस्य कृतौ वहुमानः । ( मालविकाशिमित्रम्‌ ) 

२. सूत्रधारकृतारम्मैनांटकेवेहुभूमिकेः । 
सपताकैयंशो रेमे भासो देवकुलेरिव ॥ ( हर्षचरितम्‌ ) 

३. भासम्मि जलणमित्ते कन्तीदेवे तद्दावि रहुआरे । 
सोवन्धवे अ वन्धम्मि हारिअन्दै अ आणन्दो ॥ ( गठडवहो ) 

४. सासनारकचक्रेऽस्मिन्‌ च्छेकेः क्षिते परीक्षितुम्‌ । 
स्वम्ञवासवद'्तस्य दाइको5भूज्न पावकः ॥ ( काञ्यमीमांसा ) 

५ भासो हासः कविकुलगुरुः कारिदासो विलासः । ( प्रसन्नराघव ) 
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२ भूमिका 
भास का काल 


ऊपर कहा जा चुका है कि महाकवि कालिदास ने अपने 'माळविकासि मिन्नः | 
नाम के नाटक में भास का बढ़े आदर से स्मरण किया है। इससे यह स्पष्ट है. 
कि भास कालिदास से प्राचीन थे। परन्तु कालिदास का काळ स्वयं ही निश्चित . 
नहीं है। कुछ विद्वान्‌ कालिदास का काळ ४०० ई० मानते हैं। उनके अनुसार | 
भास ४०० ई० से प्राचीन हैं। अन्य विद्वान्‌ कालिदास का आविर्भाव प्रथम 


we ws 
शतक में मानते हें । उनके अनुसार भास ई० पू० प्रथम शतक से प्राचीन ठहरते 
हँ । भास को इतना प्रसिद्ध होने में कि कालिदास जैसे कवि भी उनका नाम आदर 
से के अवश्य ही बहुत अधिक काल छगा होगा। 


, चाणक्य के 'अ्थशाख' में सिपाहियों को युद्ध के लिये प्रोत्साहित करने क 
असंग में दो शोक मिळते हें । इस प्रसंग का अध्ययन करने से यह स्पष्ट सा | 
हो जाता है कि ये शोक यहाँ किसी अन्य ग्रन्थ से उद्धुत किये गए हैं। इनमें से | 


एक कछोक भास के “प्रतिज्ञा नाटक! में मिलता है। ऐसा अतीत होता है कि 


चाणक्य ने यह शोक भास के नाटक से उद्धुत किया है। विद्वानों ने चाणक्य | 
का काळ इईं० पू० ४०० माना है। अतः भास ई० पू० ४०० से अर्वाचीन नहीं: ` 


माने जा सकते । 


यह तो हुई भास के काळ की निम्नतम सीमा की बात। अव उनके 
काळ की ' 

उपरितम सीमा पर विचार करना चाहिये। भास के नाउकों में से कुछ का संबंध | 
वत्सराज उदयन से है। इन नाटकों सें उदयन, अद्योत और दर्शक के नाम आते | 
हं। ये इतिहास-सिद्ध व्यक्ति ई० पू० ६०० सें थे। चाणक्य के “अर्थशास्त्र से . 


याचीन संस्कृत के किसी ग्रन्थ में इनकी कथा नहीं मिलती । संभव 
कर है। युणाढ्य की 
"बृहत्कथा? सें इनको कथा रही हो । परन्तु गुणाढ्य का काळ चाणक्य के स बाद ` 
-हे । अतः यह कहना पड़ता है. कि चाणक्य से पूववती भास ने अपने नाटकों की | 


कथावस्तु के रिये उदयन आदि का वृत्तान्त परंपरागत मौखिक कहानियों से | 


j 


छिया होगा । इससे यह सिद्ध होता है कि उद्यन आदि का काळ | 
के काळ की उपरितन सीमा हे । संभव है ई० पू० ६०० और ई० टे के न | 


ई० पू० ५०० में भास का आविर्भाव हुआ हो । 
श्री टी० गणपति शाखी द्वारा खोज निकाले आस के नाटको से प्रात अनेक 


उगभ्यन्तर माण इसी काळ की ओर संकेत करते हें । भास के नाटकों सें अनेक . 





१. नवं शरावं सलिलैः सपूर्ण सुसंस्कृतं दर्भङतोत्तरीयम्‌ । 
तत्तस्य मा भून्चरक च गच्छेत्‌ यो भर्तृपिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ॥ 
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भूमिका ३, 


अपाणिनीय प्रयोग मिलते हें । इनसे यह व्यक्त होता हे कि भास का आविर्भाव 
: पाणिनीय व्याकरण को सर्वमान्यता प्राप्त होने के पहिले हुआ था। भास के प्राकृत 
कालिदास के प्राकृतों की अपेक्षा प्राचीन मालूम पडते हें। भास के नाटका से व्यक्त 
: होने चाळी सामाजिक अंवस्था मौर्य काळ की सामाजिक अवस्था के समान दे । 
भास के नाटकों की रचना-कळा “भरतनाव्यश्चाख? में वर्णित रचना-कळा से 
आचीन हैं । भास के द्वारा “प्रतिमानाटक' में उल्लिखित शास्र भी अति प्राचीन जान 
पड़ते हैं' । मानवीय घर्सशास उपलब्ध मनुस्ति का परामश नहीं करता । 
वह शब्द धर्मसूत्रकार गोतम द्वारा उल्लिखित मानवीय - धमशा का बोधक है। 
गौतम का काल ई० पू० ६०० माना जाता हे। महेश्वर कृत योगशास्त्र के समय 
का टीक पता नहीं चछता। यह भी एक अति प्राचीन शास्र प्रतीत होता हे। 
ऐसा अतीत. होता है कि ई० पू० ४०० से पहिले प्रायः झाख्रों की उत्पत्ति महेश्वर 
से मानने की चार ली थी । पाणिनोय के प्रत्याहार सूत्र भी १पाहेश्वराणि सूत्राणि 
कहलाते हें । “माहेश्वर योगशाखम? के आधार पर .इतना कहा जा सकता है कि 
संभवतः भास को पतञ्जलि कृत योगशास्त्र का ।पता नहीं था। पतञ्जलि भास की 
अपेक्षा बहुत अर्वाचीन हें । बृहस्पति कृत अर्थशाख का उल्लेख यह सूचित करता 
है कि भास चाणक्य से पुराने थे । यदि वे चाणक्य की अपेक्षा अर्वाचीन होते तो 
चे वृहस्पति इत अर्थशास्र के स्थान पर चाणक्य कृत अर्थशास्त्र का उल्लेख करते । 
“प्राचेतस श्राद्धकल्प' का भी पता नहीं चळता। संभव है वह भी कोई अति प्राचीन 
ग्रन्थ रहा हो । 
भास का जीवनव्ृत्त | 
भास के जीवनवृत्त का कुछ भी पता नहीं चळ्ता। भास ने अपने नाटकों की 
अस्तावना में अपना नाम तक नहीं दिया हे । उनके नाटकों के अध्ययन से उनके 
जीवन संबंधी कुछ वातों पर कुछ प्रकाश पड़ता है। उनके विषय में कुछ दन्त- 
कथाएँ भी प्रचरित हैं। उनसे भी कुछ तथ्य निकळ आता है। 
भास के विषय सें एक दन्तकथा यह है कि वे जाति के धोबी (धघावक ) थे। 
मस्मटाचार्य के अनुसार धावक राजा श्रीहर्ष के समकालिक थे। इस कथा में सत्य 
नहीं दिखाई देता। राजा हषे कालिदास से यहुत अर्वाचीन हैं। भास तो कालिदास 
से प्राचीन हैं । क्योंकि उन्होंने 'माळविकाझिमित्र? में भास का नाम लिया है । 
दूसरी दन्तकथा यह है कि भास जाति के धोबी थे और उन्हीं का नाम 
घटकपर कचि था। यह कथा भी असत्य प्रतीत होती हे । क्योंकि घटकपंर 


१. भोः काञ्यपगोत्रोऽस्मि, साङ्गवेदमधीये, मानवीयं थमंशार्नं, माहेर योगशाखं, , 
बाहस्पत्यमर्थशास्न प्राचेतसं आद्धकल्पञ्च । 
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कालिदास के समकालिक थे। राजा विक्रम के दरबार के नवरल्ों में कालिदास | 


घटकर्पर दोनों का नाम आता हे। 


तीसरी कथा यह है कि एक वार व्यास और भास में प्रतिष्ठा के लिये 
हुआ । निर्णय के लिये दोनों के अन्थ अञ्चि में डाळ दिये गए। भास की दि | 


डुई। अशि ने भास के ग्रन्थ नहीं जळाए। इस किंवदन्ती से ऐसा प्रतीत होता 
है कि भास कालिदास की अपेक्षा बहुत प्राचीन थे। क्योंकि उनके झगडे की बा 


कालिदास के साथ न कह कर व्यास के साथ कही गई है। इस कथा से यह भी 


प्रतीत होता है कि अति आचीन काल में भास के ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध थे । 


चौथी कथा यह है कि जब भास का नाटकचक्र परीक्षा के लिये अञ्चि में. 


डाला गया तो अभि ने 'स्वप्नवासवद्त्तम! को नहीं जलाया । इस कथा से यह 


प्रतीत होता है कि भास के बहुत से नाटक थे और उनसें 'स्वसवासवदत्तम्‌? 


सबसे उत्तम था । 


उपयुक्त कथाओं के अतिरिक्त भास के नाटकों का अध्ययन करने से भी उनके 
6 | 
जीवन के विपय में बहुत कुछ मालूस होता है। श्रीपुसालकर का कहना हे कि. 


भास धमं-भीरु ब्राह्मण थे। वे उत्तर भारत के रहने वाले थे। वे अपने भरत- | 


वाक्य में ईश्वर से प्राथंना करते हैं कि उनका राजा हिमाचल विंध | 
बीच एकडछुत्र राज्य करे । भास वर्ण-व्यवस्था को मानते थे । गम nibs | 
देवस्तुतियों में विश्वास था । वेगौ को भी आदर की दृष्टि से देखते थे। वे किसी 
राजा के सभापण्डित थे। वे अपने राजा को 'राजसिंह' कहते हें । मालूम नहीं यह | 
शब्द किसी व्यक्ति की संज्ञा थी या सामान्यतः राजा सात्र का बोध कराता हे | | 
भास राजमहळ ओर शाही जीवन से अच्छी तरह परिचित थे। वे स्वभाव से नत्र, | 


हाजिर जवाब और हास्य प्रिय थे। वे संछाप-कला में नि थे। वे मनु 

ओर प्रक़्ति के सौन्दर्य के दक्ष पारखी थे। संभवतः नका उल 
: सुखमय था। बे कतंब्यपरायण पुत्र, इमानदार पति और सन्तानग्रिय पिता थे। 
वे बढ़ों का आदर करने वाळे और अविभक्त-कुडुम्व-पद्धति के समर्थक थे 

वे आशावादी और राष्ट्रीय विचार के कचि थे । वे न्याय ओर स्वतरत्रता के प्रेसी भ 
ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अनेक शास्त्रों का भध्ययन किया था। 


भास के ग्रन्थ 
श्री टी. गणपति शास्री ने दक्षिण में भास के तेरह नाटक खोज निकाले । 


उन्होंने उन्हें त्िवेन्द्रस संस्कृत सीरिज में प्रकाशित कराया । === = न्व संस्कृत सीरिज में प्रकाशित कराया। उन नारकों के नाम नाटकों के नाम 





१. इमां सागरपर्यन्तां हिमवद्विन्ध्यकुण्डलाम्‌ । महीमेकातपत्राङ्का रार्जासहृः प्रशास्तु नः॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


a ०...» आ - 


भूमिका हैः. श्र 


नाटक, मध्यमव्यायोग, कर्णभार, दूतवाक्य, दूतघटोत्कच, ऊरुभज्ञ, वारूचरित, 


: अविमारक ओर दरिद्र चारुदत्त । 


“प्तिज्ञायौगन्धरायण? में वत्सराज उद्यन द्वारा उजयिनी के राजा प्रद्योत की 


` कन्या वासवदत्ता के हरण का वृत्तान्त है। प्रद्योत द्वारा उद्यन के केद कर लिये 


जाने पर उदयन का मन्त्री यौगन्धरायण उद्यन को छुड़ाने ओर वासवदत्ता के 
साथ उसका विवाह कराने की प्रतिज्ञा करता दै। इसीके कारण इस नाटक का 
नाम “प्रतिज्ञायौगन्धरायण' रखा गया है। योगन्धरायण को अपने काय में सफलता 
मिळती है । टि 
“स्वञ्चवासवदत्तस्‌' में राजा उद्यन का वासवदत्ता के साथ स्वम मे मिलन होता 
है। इसीलिये इस नाटक का नाम 'स्वप्तवासवद्त्तम? पढ़ा है। उजायिनी के राजा 
प्रयोत के महळ से वासवदत्ता का हरण कर लाने के वाद्‌ राजा उद्यन कामक्रीड़ा 
में मझ हो जाता है। वह राज्य के कार्यों की तरफ ध्यान नहीं देता। इससे उसके 
झु आरुणि को आक्रमण करने का अवसर मिल जाता है। परन्तु उद्यन का 


` मन्त्री यौगन्धरायण सचेत रहता हे । वह आरुणि को परास्त करने के लिये मगध 


के राजा दर्शक की सहायता लेना चाहता है । वह वासवदत्ता को मिला कर 
छावाणक में उसके अञ्चि में जळ मरने का समाचार उड़ाता है और उसे ले जा कर 
मगध फे राजा दर्शक की लड़की पद्मावती के पास घरोहर के रूप में छोड़ आता हा 
अनन्तर उदयन का पद्यावतो के साथ विवाह होता है । एक दिन उदयन स्वप्न में 
वासवदत्ता को देखता है और उसके मन में वासवदत्ता की स्मृति ताजी हो जाती 
है। बाद वासवदत्ता प्रकट होती है और उदयन का उससे मिलन होता है । उधर 
उदयन का सेनापति रुमण्वान्‌ आरुणि को युद्ध में परास्त करता है । इस प्रकार इस 
नाटक का सुखमय अन्त होता है । 

“प्रतिमा नाटक में रामायण की कथा हे। इस नाटक में राम के वनगमन से 
लेकर रावण वध तक की कथा है । राजा दशरथ के मर जाने पर वंश के देवकुल में 
उनकी मूर्ति स्थापित की जाती हे । मामा के घर से लौटने पर भरत नगर के बाहर 
देवकुळ में दशरथ की प्रतिमा देखते हैं । . इससे उन्हें उनकी सखत्यु का पता लगता 
हे । इसी प्रतिमा के नाम पर इस नाटक का नाम प्रतिमा नाटक रखा गया है। 

“पञ्चरात्रः महाभारत की कथा की एक घटना ले कर रचा गया है। दुर्योधन 
यज्ञ करता हे । यज्ञ पूरा होने पर वह द्रोणाचार्य को झुहमांगी दक्षिणा देने के लिये 
तयार होता हे । द्रोणाचार्य पाण्डवों के लिये आधा राज्य मांगते हैं । दुर्योधन देने 


. को तयार हो जाता हे । परन्तु वह यह शते लगाता है कि पांच रात्रि के अन्दूर 


पाण्डवों का समाचार छाया जाय । द्रोणाचायं यह शतं स्वीकार. करते हें । इसके 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


नर भुमिका 


चाद कौरव गायों के लिये विराट की राजधानी पर आक्रमण करते हें । राजकुम 

' उत्तर कौरवों से छड़ने जाता हे । अज्ञातवास से स्थित पाण्डव उसकी सहायता 
करते हैं। युद्ध में उत्तर की विजय होती है। पाण्डव प्रकाश रे आते हैं। द्रोणाचाय 
दुर्योधन को उसकी प्रतिज्ञा की याद दिलाते हैं । वह पाण्डवो को आधा राज्य देन | 
स्वीकार करता हे । यह कथा अंशतः कल्पित हे। | 

.__ अभिषेक नाटक? में रामचन्द्रजी के किव्किन्धा पहुंचने से लेकर रावणवध के 

उपरान्त रामचन्द्रजी के राज्याभिषेक तक की कथा है । रामचन्त्रजी के राज्याभिषेक 
की घरना के कारण ही इसे अभिपेक नाटक कहते हैं । 

- ` 'मध्यमन्यायोग? में पाण्डवों के वनवास काळ सें भीम द्वारा घटोत्कच के पंजे से. 
एक ब्राह्मण वाळक की युक्ति की कथा है। यह च्यायोग नाम का रूपक का सेद है। | 
मध्यम शब्द भीम और उस ब्राह्मण वाळक का बोधक हे जिसे भीम घरोत्कच से | 
युक्ति दिलाता है। इसी लिये इसे 'मध्यम व्यायोग? कहते हैं । इसमें घटना चक्र का ' 
जसा वणन किया गया है वेसा महाभारत में नहीं मिलता । 

'कर्णभार' में महाभारत की एक घटना है। द्रोणाचार्य के निधन पर कौरवों की. 
र से कण सेनापति नियुक्त किया जाता हे । यु का सारा भार कणे पर पर | 
द॑। इसीलिये इस नाटक को कर्णभार नास दिया गया हे । कर्ण रथ पर वेठ कर 
रणाङ्ग की तरफ प्रयाण करता है । शल्य उसके सारथि का कार्य करते हे । मार्ग झे | 
इन्द्र बरह्मण का रूप ले कर आते हें । वे उससे वह अभेद्य कवच मांगते हैं जिसके | 
साथ कण पदा हुआ था । पहिले कर्ण कवच देने से कुछ हिचकिचाता हे और उसके : 
'बदुले अन्य जो कुछ भी ब्राह्मण मांगे देने का वचन देता है। परन्तु बाह्मण के जिद. 
। करना | ह ज दे देता हे और वळे में विमला नाम की एक शक्ति प्राप्त | 

सके बाद वह रण-स्थळ की तरफ | 
टन बा ती रफ रवाना होता है । यह भी महाभारत 
` 'दूत वाक्य! में पाण्डवों के पक्ष से दुर्योधन के पास कृष्ण के दूत वन कर जाने 
| की कथा है । दुर्योधन का दरवार लगता हे । वह अपने साथियों से परासश करके | 
भीष्म को भावी युद्ध के ल्यि कोरवों की सेना का सेनापति नियुक्त करता है। | 
| इतने में श्रीकृष्ण के आने का समाचार मिलता हे । दुर्योधन द्रवारियों को खडे 
होकर कृष्ण का स्वागत करने से मना करता है। वह स्वयं कण्ण का अपमान 
के के लिये द्रौपदी के चीरहरण के चित्र की तरफ देखता है। कृष्ण प्रवेश करते | 
हैं। दरबारी सहसा खड़े हो जाते हैं । दुर्योधन भी घबराहट सें गिर पड़ता है। | 
कृष्ण राज्य में पाण्डवों का भाग मांगते हे । दुर्योधन पाण्डवों की निन्दा करता 
है। दोनों पक्षा से कड़े शब्दों का प्रयोग होता है। दुर्योधन कृष्ण को पकड़ने की 
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आज्ञा देता है। परन्तु किसी की हिम्मत नहीं पडती । इस पर दुर्योधन स्वयं 
आगे वढृता है । कृष्ण विराटू रूप अहण करते हैं। दुर्योधन किंकतंब्य विमूढ 
हो जाता है। कृष्ण नाराज होकर चहाँ से चलते हैं। उतरा उनके पेरों पर 
गिर पड़ता है। 


'दूतघटोस्कचः में घटोत्कच दूत वन कर कृष्ण का संदेश कौरवों के पास ले 
जाता है। यह घटना भी महाभारत में नहीं मिलती। अभिमन्यु की सत्यु के 
बाद घटोत्कच कृष्ण का दूत वनकर कौरवों के पास जाता है। वह सीधे 'रतराष्टर 
के पास पहुंचता है। वह कृष्ण की तरफ से युद्ध के भावी भयंकर न की 
ओर छतराष्ट का ध्यान दिलाता हे । इस पर दुर्योधन ताना कसता हे । घटोत्कच 
| ` भी उत्तर देने से नहीं चुकता । दोनों में गरमा-गरमी होती है । घटोत्कच अकेला- 
अकेली युद्ध के लिये छळकारता है। ७तराष्ट्र उसे शान्त करता है। घटोत्कच 
अभिमन्यु की हत्या का वदला अजुन द्वारा लिये जाने की धमकी देकर चला जाता 
है। इस नाटक के अन्त में भरत-वाक्य नहीं है । 

'उरुभङ्गः में भीम द्वारा दुर्योधन की ऊरुभङ्ग की कथा है। भीम और दुर्योधन 
के बीच गदायुद्ध होता है। दुर्योधन भीम को सिर पर प्रहार करता है । भीम गिर 
पड़ते हैं। दुर्योधन ताना मारता है। कृष्ण उन्हें दुर्योधन की जांघ पर मारने का 
इशारा करते हैं । भीम दूने जोश से ळइते हैं। वे दुर्योधन के जांघ पर प्रहार करते 
हैं। उसकी जांघ टूट जाती है। वह घायल होकर गिर पढ़ता है। पाण्डव ओर 
कृष्ण भीम को वहां से हटा ले जाते हैं। बलराम भीम को मारने की प्रतिज्ञा करते 
हैं। दुर्योधन के माता, पिता, पत्नी और पुत्र वहाँ आते हें । सब विछाप करते हैं। 
दुर्योधन उन्हें समझाता है। अश्वत्थामा क्रुद्ध होकर पाण्डवो को मार डालने तथा 
डुर्योधन के पुत्र दुर्जय को राजा बनाने की प्रतिज्ञा करते इं । य माता पिता 
को प्रणाम कर जीवन ळीला समाप्त करता है । ४तराष्टू निर्वेद से वन जाते हं । 
अश्वत्थामा श्र ताने रात्रि में पाण्डवों के शिविर पर आक्रमण करने जाते हँ । 


धवाळचरितः में कृष्ण की वाल-लोला का वर्णन हे । नारदुजी मञ्च पर आते हा 

वे नवजात शिशु कृष्ण को लेकर वसुदेव के पास जाती हुई देवकी का परिचय 

देकर चले जाते हें । वसुदेव कृष्ण को लेकर गोकुळ जाते हैं। वहा वे अपने मित्र 

नन्दगोप से मिटते हें । वे उसे कृष्ण को देकर उसकी छूड़की को मथुरा ले आते 

हैं। कंस वसुदेव की लड़की को मार डालने के छिये पटकता है। वह देवी वन 

कर आकाइा में उड़ जाती है । कृष्ण बाल्य काल सें गोकुळ में रह कर पूतना, शकट, 
अर्जुन, घेनुक आदि राक्षसो का वध करते हें । वे कालिया नाग का दमन करके 
'उसे यमुना के जल से भगाते हैं। इसी बीच कंस का दूत मधुरा में होने वाले 
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धनुर्मह उत्सव का समाचार लाता है। कृष्ण और चळराम ( दामोद्र और संकर्षण ) | 
मथुरा जाते हैं। कंस कृष्ण और बलराम को अपने मज्ञो से मरवा डालना चाहता | 


। कृष्ण और बलराम का चाणूर और सुष्टिक से मळ-युद्ध होता हे । चाणूर और 


सुष्टिक मारे जाते हें । कृष्ण कंस का वध करते हैं। उग्रसेन वन्दी से छुड़ा कर पुनः | 
राजा बनाए जाते हैं। “नारदुजी इष्णजी का दुर्शन करने आते हैं। कृष्ण उनका | 


पूजन करते हैं । कृष्ण के प्रति आदर प्रकट कर नारदजी चले जाते हैं । 


'अविमारक में राजा कुन्तिभोज की कन्या कुरंगी और सौचीरराज के पुक्र . 
विष्णुसेन के विवाह की कथा है। पता नहीं थह कथा कवि ने कहाँ सेळी। | 


संभव हे यह कथा उस समय की किसी परंपरागत आख्यायिका से ली गई हो । 


अविमारक इस नाटक के नायक विप्णुसेन का दूसरा नास है। विष्णुसेन ने किसी 


समय “अवि? नाम के भेड़ रूपधारी राक्षस को मारा था। इसी नाम पर नाटक 
का 'अविमारक' नाम पड़ा है । एक दिन उद्यान में राजकुमारी पर एक सतवाळा 
9 हाथी आक्रमण करता है । अविमारक उसे बचाता है। दोनों एक दूसरे को मेस 
करने लगते हैं । राजकुमारी की दो परिचारिकाएँ अविमारक से मिलती हैं। वे उसे 
वश यदुर कर कन्यापुर आने को कहती हैं। अविमारक चोर के वेश में नगर सें 
अवेश करता हे] वह दीवाळ लांघ कर कन्यापुरप्रासाद में घुसता है। ङुरंगी 
अधसुसावस्था में पड़ी रहती हे । कासावेश में वह अपनी परिचारिका नळिनिका 
को आलिंगन करने को कहती है । नलिनिका स्वयं चैसा न कर उसी समय चहां 
पहुंचे अविमारक को आलिंगन करने को कहती है । वह राजकुमारी को आछिंगन 
करता ह । राजकुमारी उसे देख घवड़ा जाती है। अविमारक उसे स्वस्थ करता 
ह। दोनों शयनागार में जाते हैं। शीघ्र ही राजा कुन्तिभोज को किसी युवक के 
कन्याइरप्ासाद में होने का पता चलता हे । अविमारक वहाँ से आग निकलता 
हं । राजकुमारी विह्ृळ हो जाती हे । उधर अविमारक को भी विरह वेदना असह्य 
हो जाती हे । वह आत्महत्या करने की सोचता है । इसी समय एक विद्याधर 
युगल आकर उसे मना करता है । वे उसे एक अंगूठी देते हैं जिसके !प्रभाव से 
अदृश्य होकर वह राजकुमारी से मिल सके। अविमारक अंगूठी पहिन कर पुनः 
राजकुमारी के महल सें जाता है। उसी समय राजकुमारी फाँसी लगाकर प्राण देना 
चाहती हे । परन्तु जोर से विजली कड़कती है और वह भय से सहायता के लिये 
चिज्ञाती है । अविमारक दौड़कर उसे अपने सुज-पाइ में ले लेता हे और धीरज 
देता हे । अनन्तर दोनों रमण के लिये अन्दर जाते हैं। राजा कुन्तिभोज ङुरंगी का. 
विवाह सौवीरराज के पुत्र विष्णुसेन ( अविभारक ) से ही करना चाहता था। 
परन्तु बहुत दिनों तक उसका पता न छगने के कारण उसने उसका विवाह 
काशिराज के पुत्र जयवर्मा से टीक किया था। काशिराज दुळ बळ के सहित 
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` कुन्तिभोज की नगरी में पहुंच भी जाता दे । इतने में नारदुजी आकर अविमारक 
के साथ ङुरङ्गी के गान्धर्व विवाह का समाचार सुनाते हैं और उसके राजमहल में 
ही होने की वात भी वतलाते हैं। इससे उलझन उत्पन्न हो जाती है। इसे 
सुलझाने के लिये नारदजी कुन्तिभोज को इुरज्गी की बहिन सुमित्रा का विवाह 
जयवर्मा से कर देने की सलाह देते हैं। यह वात सबको पसन्द आ जाती है । 
सर्वत्र आनन्द छा जाता है । 

“चारुदत्त? नाटक में ब्राह्मण चारुदत्त और गणिका वसन्तसेना की प्रेमलीछा का 
वर्णन है । नायक के नाम पर नाटक का नाम चारूदत्त पड़ा है । शकार ओर चिट 
वसन्तसेना का पीछा करते हुए चारुदत्त के घर के पास पहुंचते हॅ. । वसन्तसेना 
अंधेरे में निगाह वचाकर खसक जाती हे । वह चउारुदृत्त के द्रवाजे के पास जाकर 
खड़ी होती हे। इतने में दरवाजा खुळता है और मेत्रेय तथा रदूनिका दीपक लिये चौराहे 
पर देव-चछि अर्पण करने के लिये निकलते हैं । वसन्तसेना दीपक बुझा देती दे 
और घर में घुस जाती है। चारुदत्त उसे रदनिका समझ कर अपना दुपट्टा देता है 
और भीतर छे जाने के लिये कहता है । वसन्तसेना चुप खड़ी रहती है। बाहर 
शकार रदनिका को वसन्तसेना समझ कर पकडता हे । मैत्रेय उसे बचाता हे । 
शकार चसन्तसेना को वापस मांगता हे । मैत्रेय और रदनिका अन्दर जाते हैं । 
त्रेय चारुदत्त को शकार का संदेश देता हे । वसन्तसेना पहिचानी जाती है । वह 
चारुदत्त के पास अपने आभूषण धरोहर रख कर मेंत्रेय के साथ अपने घर जाती 
है। दूसरे दिन वह अपनी दासी के समक्ष चारुदत्त के प्रति. अपना प्रेम व्यक्त 
करती हे । इतने में एक मालिश वाळा आता है । वह जुभाड्यो से अपनी रक्षा 
की याचना करता हे । यह जानकर कि वह चारुदत्त का पुराना आत्य हे वसन्त- 
सेना उसका कर्ज अदा करती है । इतने में वसन्तसेना का दास कर्णपूरक आता 
हे और मतवाले हाथी से मिकछ की रक्षा और पारितोषिक के रूप में मिले दुपट्टे 
का वृत्तान्त सुनाता है । उधर चारुदत्त के घर चोरी होती.है। सज्जलक अपनी 
प्रेमिका सदनिका को वसन्तसेना की गुळामी से छुड़ाने के लिये अनजान सें 
चारुदत्त के घर से वसन्तसेना के आभूषण चुरा कर वसन्तसेना के ही घर जाता 

है। वहां सजलक सदनिका से मिळता है । मदनिका आभूषणं को पहिचान लेती 
है। बह सज्लक को उन्हें वसन्तसेना को छोटा देने की इजाद ती हे। इसी 
बीच चारुदत्त द्वारा आभूषर्णो के बदले में भेजे रत्न-हार को लेकर मेत्रेय आता हे । 

चसन्तसेना उसे लेकर मैत्रेय को विदा करती दे । अनन्तर चुराए आभूपणा को 
लेकर सजलक प्रवेश करता है । वह चारुदत्त. का सत्य बन कर वसन्तसेना को 
आभूषण देता है । वसन्तसेना मदूनिका को वे आभूषण पहिनाकर सजलक के 
साथ चिदा करती है । इसके बाद वसन्तसेना चारुदत्त के घर जाने को निकलती 
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हे । बादल गरजते हैं. और जोर की वर्षा होती हे ।. परन्तु इसका वसन्तसेना पर 
कोई असर नहीं होता । यहीं पर यह नाटक समाप्त हो जाता हे । | 

सास के नाटक चार भागों में विभक्त किये जा सकते हैँ-महाभारत पर ' 
आश्रित नाटक, रामायण पर आश्रित नाटक, कृष्ण-लीळा के नाटक, उदयन की | 
कथा वाले नाटक और कल्पित अथवा छोकप्रचलित कथाओं की वस्तु वाळे नाटक | 
अभिषेक, स्वप्नवासवद्त्तम्‌ , प्रतिमा, अविमारक और वा ळूचरित 'नाटकः नाम के. 
रूपक के उदाहरण हैं। प्रतिज्ञायोगन्धरायण 'ईहा सुग? हैं । चारुदत्त प्रकरणः है। 
कणभार, ऊरुभंग ओर दूतघदोस्कच 'अंक' के उदाहरण हें । मध्यमव्यायोग एक | 
“ब्यायोग? हे । पंचरात्र 'ससवकार? है । दूतवाक्य “वीथि? का उदाहरण है । क्‍ 


भास के नाटकां की प्रामाणिकता 


` श्री टी. गणपति शास्री ने ५९१२ ई० में दक्षिण से तेरह नाटक खोज निकाले | 
उन्हें उन्होंने ट्रिवेंडूम संस्कृत सीरिज से प्रकाशित कराया । शास्री जीने जन | 
नाटकों को भास की रचना के रूप में प्रसिद्ध किया । विद्वानों ने उन नाटकों की | 
परीक्षा की । वहुत से यूरोपीय और भारतीय विद्वानों ने शास्री जी की उक्तिका 
समथन किया । परन्तु कुछ विद्वानों ने शास्त्री जी द्वारा खोज निकाले गए नाटकों | 
का भास की रचना होना अस्वीकार किया । इस विषय पर . दोनोंप क्षो से वहत ' 
दिनों तक लिखा पढ़ी होती रही । परन्तु कुछ फळ न हुआ। अभी भी यह न 
तावास ही वना हे । न सव विद्वान्‌ उपयुक्त नाटकों को भास का ही सानते ह 
न सव एक स्वर से जाळ ही स्वीकार करते हैं । अतः भास पर लिखते समय 
"भास के नाटकों की प्रामाणिकता पर भी प्रकाश डालना आवश्यक हो जाता हे । | 
_सास के नास पर प्रचलित नाटकों को जो विद्वान्‌ भास की कृति नहीं मानते 
उन्हे चार.वर्गो सें विभक्त किया जा सकता है। प्रथम चर में घे विद्वान आते हैं जो 
प्रचलित भास के नाटकों को उनकी असली रचना न सानकर उनके नाटकों के 
संक्षिप्त रूप मानते हैं। द्वितीय वर्ग सें वे लोग आते हैं जो प्रचलित नाटकों के कुछ 
अंशों को भास की कृति और कुछ अंशा को. किसी दूसरे की कृति मानते हैं। इस 
चरं के लोगों का कहना यह है कि भास के नाटक अधूरे ही उपलब्ध हुए थे। 
उन्हें किसी दूसरे कवि ने पूरा किया है। तृतीय वर्ग सें उन विद्वानों की गणना ., 
होती है जो प्रचलित भास के नाढकों में से “स्वश्भवासवदत्तस? को तो आस की | 
कृति मानते हैं, परन्तु अन्य नाटकों को उनकी रचना नहीं मानते । चतुर्थ वर्ग | 
सेंवे विद्वान्‌ आते हें जो प्रचलित नाटकों को सर्वथा भास की रचना नहीं सानते। | 
उनके अनुसार ये नारक ७०० ई में केरळ देश के “चाक्यार? नाम के नट-कचियों 
के द्वारा रचे गए हैं । इस वर्ग के विद्वान्‌ अपने मत की पुष्टि के लिये यह कहते हैं | 
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कि अ्चछित नाटकों की प्रस्तावना में या उनके अन्य किसी भी अंश में भास 
का नाम नहीं है। इसके अतिरिक्त ये नाटक केवळ केरळ देश में प्राप्त हुए हैं। 
' अलंकार झाख के अन्था में भास के नाटकों के जो उद्धरण मिलते हैं वे भी इन 
| नारकों में नहीं मिळते । 


यदि प्रथम वर्ग के विद्वानों के अनुसार यह मान भी ल्या जाय कि प्रचलित 
` नाटक भास के नाटकों के संक्षिप्त रूप हैं, तो भी प्रचलित नाटकों का भास कृत 
' होना ही सिद्ध होता है। किसी के अन्थ का संक्षिस रूप भीतो उसी का ही 
' कहळावेग़ा। भापा और शेळी भी मूल ग्रन्थकार की ही माननी पड़ेगी। खराबी 
केवल इतनी होगी कि संक्षिप्त अन्थ ग्रन्थकार की कळा का पूर्ण परिचय देने वाला 
न होगा । प्रचलित नाटक भास के नाटकों के संक्षिप्त रूप भी हों तो भी वे भास 
: की ही नाट्यकला के परिचायक हें । उनमें प्राप्त आभ्यन्तर प्रमाणा के आधार पर 
भास का समय निर्धारित करना भी अनुचित न होगा। हमारे विचार से तोये 
नाटक सूळ नाटकों का संक्षिप्त रूप नहीं हें । ये सूल नाटक ही हें । यह ठीक है 
कि अलंकार ग्रन्थों में भास के नाटकों से दिये गए कुछ उद्धरण नहीं मिलते। कुछ 
उद्धरणां की भाषा प्राप्त नाटकों की आपा से नहीं मिलती। इसका कारण पाठ 
भेद हो सकता है। यह भी हो सकता है कि उद्धरण कर्ताओं ने सूळ नाटक सामने 
रखकर उद्धरण न लिखे हों। कभी कभो विद्वान्‌ अपनी स्मरति पर भरोसा करके 
भी लिख दिया करते हैं। ऐसी अवस्था में मूळ लेख और उद्धरणों की भाषा में 
सेद होना असंभव नहीं । इस गुत्थी को सुलझाने के लिये ग्रास नाटका को मूल 
नाटकों का संक्षिप्त रूप मानने की आवश्यकता नहीं है । 
द्वितीय वर्ग के विद्वान्‌ उपलव्ध नाटकों को अंशतः भास के और अंशतः 
दूसरे के मानते हैं। इनका आशय यह हे कि भास के नाटक अपूण उपलब्ध 
हुए थे। उन्हें किसी दूसरे कवि ने पूरा किया है। यदि इस वग के विद्वानों का 
सत मान भी लिया जाय तो भी प्रचलित नाटक अंशतः भास के सिद्ध हो जाते 
हैं। रही दूसरे अंश की वात । उसे अन्य कवि कृत सिद्ध करने का भार पर पक्ष 
पर है । जब तक यह वात सम्रमाण सन्तोपजनक रूप से सिद्ध नहीं की जाती तव 
तक इन नाटकों को भास रचित ही मानना उचित मालूस पढ़ता है। 
तृतीय वर्ग के विद्वानों का कहना यह हे कि श्रीगणपति झाखी द्वारा खोज निकाले 
नाटकी में से 'स्वप्तवासवद॒त्तम! तो भास का है, परन्तु अन्य नाटक उनके नहीं हैं । 
“स्वप्तवासवदत्तम! भास का है क्योंकि अभिनवगुप्त, राजरोखर और रामचन्द्र- 
गुणचन्द्र ने उसका उल्लेख किया है। यह मत भी ठीक नहीं है। भास के नाम पर 
प्रचित नाटकों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट मारूम होता है कि सब नाटक. 
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एक ही कवि की रचना हें । सव नाटकों पर. एक पुरुष के व्यक्तित्व की छाप | 
स्पष्ट दिखाई देती हे । भास के नाम पर प्रचलित सब नाटक 'नान्यन्ते ततः प्रतिशति | 
सूत्रधार? से आरस्भ होते हैं । इसके बाद सूत्रधार सञ्च पर आता है और संगळ | 
'पाठ करता हे । सव नाटकों में “प्रस्तावना? को 'स्थापनाः कहा गया हे और वह | 
चहुत छोटी ह । भरत-वाक्य में म्रायः--'इमां सागरपयेन्तां हिमवद्दिन्ध्यकुण्डलाम्‌ । | 


महीमेकातपत्राक्कां राजसिंहः प्रशास्तु नःः--पद्म मिलता हे । भरत-नाव्य-शास्त्र में 


दिये नाटकों के रचना-कला संबंधी नियमों की प्रचलित नाटकों सें आय: अचहेळना 


बै 
पाई जाती हे । आकाश-भापित का प्रयोग अधिक सिलता है। भाषा, छन्द, भाव, 


कल्पना और घटना आदि प्रायः सव नाटकों सें सहश हैं। ये विशेषताएँ यह 


वतलाती हैं कि सव नाटक एक ही कवि की लेखनी से आए हें । ऐसी स्थिति में 


यदि 'स्वसवासवदत्तस' भास का है तो इस नाटक-चक्र के अन्य नाटक भी भाल के 


ही माने जाने चाहिये । व 
चतुर्थ वर्ग के विचारकों का मत है कि प्रस्तुत नाटकों में से एक भी भास का 


~ क 
नहीं हे । ये नाटक केरळ देश के चाक्यारों की रचनायें हें 1 चाक्यार केरल देश के 


नटों की संज्ञा हे । किसी समय इन नटों ने मञ्च पर खेलने योग्य छोटे-छोटे नाटक 


रचे थे। श्रीगणपति शाखी द्वारा खोज निकाले नाटक उसी प्रकार के हैं। इसी | 
कारण भास के नाम पर प्रचलित नाटकों में किसी कवि का नास नहीं हे। यदि ये _ 


नाटक नरमंडळी ( चाक्यारों ) के रचे न होकर भास के रचे होते तो इनकी 
अस्तावना या स्थापना सं भास का नाम होता। इन नाटकों का केवल केरळ देश से 


ही आप्त होना भी इनका चाकयारों की रचना होना ही सिद्ध करता है। यदि ये | 
प्रसिद्ध भास कवि की रचना होते तो देश के अन्य भागों में भी इनकी कुछ ग्रतियाँ | 
आस होतीं । इसके अतिरिक्त रीति अन्थो में “स्वप्नवासवदत्तम्‌ के जो उद्धरण ग्राप्त | 
होते हे वे प्रकाशित नारक में नहीं मिळते । इन कारणों से प्रचलित नाटकों को | 


भास की रचना नहीं साना जा सकता है। 


उपयुक्त मत भी ठीक नहीं है । श्रीगणपति शास्त्री द्वारा खोज निकाले नाटकों | 
में किसी कवि का नास न होना उनकी प्राचीनता सिद्ध करता है। भास कवि | 
भरत से प्राचीन थे । संभवतः उनके समय नार्को सें कचि का नाम देने की प्रथा | 
नहीं थी । यह प्रथा भरत के समय से चली हे । यदि भरत से प्राचीन अन्य किसी | 
कवि का नाटक मिले और उसमें कवि का नाम हो तव नाम के अभाव के कारण | 
प्रचरित नाटकों का भास-कृत होने में सन्देह किया जा सकता हे। आस के | 


नाटकों का केवळ केरळ देश में प्राप्त होना भी कोई आश्चर्य की चात नहीं है । 


उत्तर भारत पर अनेक बार विदेशियों के भयङ्कर आक्रमण हुए । बड़े-बड़े ग्रन्थागार | 


जला डाले गए। जीवन संकटापन्न, अस्थिर और अशान्त रहा। संभव हे भास के 
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नाटकों की प्रतियाँ नष्ट हो गई हों । कालिदास और भवभूति के नाटकों की तुलना 
में भास के नाटक छोटे और सरळ होने के कारण अधिक आकर्षक नहीं थे। जितना 
प्रयत्न कालिदास ओर भवभूति आदि के नाटकों की रक्षा के लिये किया गया 
उतना भास के नाटकों के लिये न किया गया होगा। उपेक्षा के फलस्वरूप इन 
नाटकों की प्रतियां उथळ-पुथळ के काल में नष्ट हो गई होंगी। दक्षिण में उत्तर 
की अपेक्षा शान्ति रही । इसलिये दक्षिण में ही इनकी प्रतियाँ सुरक्षित रह सका । 
इसके अतिरिक्त कौन कह सकता हे कि किसी दिन उत्तर के किसी भाग में 
भी इन नाटकों की प्रतियाँन मिल जायंगी। रीति ग्रन्थों सं पाए जाने चाले 
९६बञ्चासवदत्तस्‌? के उद्धरणों के विपय में जो कहा गया ह वह भी ठीक नहा है। 
उक्त उद्धरणों की परीक्षा करने से यह वात स्पष्ट हो जाती है ः-- 

(क) भरत-नाव्यशाख्न की टीका में अभिनवगुप्ताचाय ने कहा है-फचित्‌ 
डा । यथा स्वम्वासवरत्तायाम्‌ । अभिनवगुप्त की यह उक्ति प्रकाशित “स्वसवासव- 
' दत्तम्‌? के द्वितीय अंक के आरम्भ में पाई जाने चाळी पद्मावती की कन्डुक क्रीडा 
का परामर्श करती हे । अभिनवगुप्त ने “ध्वन्यालोकः की रीका में स्पप्तननाटक का 
एक पद्य उद्‌॒त किया हे । वह इस प्रकार हेः-- 

सश्चितपक्ष्मकपाटं नयनद्वारं स्वरूपतडनेन । 
उद्‌घाट्य सा प्रविष्टा हृदयगृहं मे नृपतनूजा ॥ ँ 

यद्यपि यह पद्य स्वप्ननाटक की छपी प्रति में नहीं मिळता तथापि पञ्चम अङ्क में 
इसके लिये उपयुक्त अवसर है। सम्भव है प्राप्त हस्त लिखित प्रति में लेखक के 
अमाद से वह छूट गया हो। इसका कारण पाठ भेद भी हो सकता हे । 

( ख) सर्वानन्द ने 'अमरकोदाटीकासवंस्वः में पद्मावती और उद्यन के विवाह 
को अर्थ शङ्कार का उदाहरण साना हे । इस वात का छुपे स्वप्ननाटक की कथा से 
ओळ बैठता हे । छुपे नाटक में भी उद्यन का पद्मावती के साथ विवाह एनः राज्य 
ग्रासि के कारण के रूप में दिखाया गया हे । अतः वह अर्थ श्रज्वार हे । 

( ग ) रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने “नाव्यद्पण? में भास के स्वप्ननाटक से एक 
उद्धरण दिया हे । वह इस प्रकार हे: 

“य॒था भासकते स्व्ञवासवदत्ते शेफाछिकाशिलातलमवलोक्य वत्सराजः-- 
पादाक्रान्तानि पुष्पाणि सोष्म चेदं शिलातलम्‌ । 
नूनं काचिदिद्दासीना मां दृष्टा सहसा गता ॥? 
यह पद्य भी छुपे स्वप्ननाटक में नहीं मिलता । परन्तु चतुथ अङ्क मेंड सके लिये 


उपयुक्त अवसर दै। संभव है लेखक के प्रमाद से हस्त लिखित प्रति में. यह छूट 
गया हो। इसका कारण पाठ भेद भी हो सकता है । 
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( घ ) सागरानन्दिन ने अपने “नाटकलक्षणरलकोशच' में स्वझनाटक की स्थापना : | 

। से एक उद्धरण दिया है । यह उद्धरण छुपे नाटक के लेख से नहीं मिळता । परन्तु नि 
इसे पढ़ने से मालूम होता है मानो लेखक सूळ ग्रन्थ के अंश का अपने शब्दों में दे 
सारांश दे रहा है। क्योंकि दोनों की वात एक ही है। केवल भाषा में कुछ अन्तर है। | 
ङ्ग ङ्‌) द ने अपने “शज्लारप्रकाश? में ओर झारदातनय ने “भावप्रकाश? रें 
कुछ लिखा हे चह भी यत्र तत्र भाषा को | 

से मिलता हे । छोड़ कर स्वझनाटक के छुपे पाठ | 
उपयुक्त उद्धरणो से यह स्पष्ट हे कि सब लेखक भास के स्वप्नवासवद्त्तम? का | 


iy 


र कर रहे हें । रीतिग्रन्थों में प्रात उद्धरणों सें से कुछ छुपे स्वस नारक सें? ३ 
` मिलते हैं और कुछ कवि की आपा के सारांश मालूम पढ़ते हे! कुछ ऐसे भी द र 
हूँ जो नहीं मिलते, परन्तु छुपे नाटकों में उनके ल्यि उपयुक्त स्थान हैं। उनके न १ 
मिलने का कारण उद्धरण कर्ता के सामने भिन्न पाठ वाली पुस्तक का होना या हस्त २ 
| लिखित प्रति तयार करने वाले लेखकों का प्रमाद अतीत होता है । इस प्रकार छुपा ।। 
स्वसनाटक भास कवि का ही स्थिर होता है। अध्ययन करने पर छुपा स्वप्ननाटक ।: 
और भास के नाम पर प्रचलित अन्य नाटक एक ही कवि के रचे मालूम पड़ते हैं। | 
` अतः प्रचलित सव नाटकों को भास की रचना मानना ही उचित हे 1 विस्तार के |: 
ल्यि अ Ss ) 
_ प्राचीन क अपने अन्धो में भास के नारकों की कुछ विरोषताएँ 
हं । भायः वे सब भास के छुपे नाउकों में मिलती हैं । बा महक अजुसार आल के | 
नारक चकार कोर की उक्ति से आरम्भ होते हें । उनमें पात्रों की संख्या अधिक है । वे... 
सपताक ( आसंगिक वस्तु वाले ) हें । ये तीनों विशेषताएं छुपे नाटकां में मिळती |: 
हं । राजशेखर ने भासनाटकचक्र की अभि परीक्षा और उसमें “स्वझवासवदत्तमः के `` 
खरा उतरने की बात कही है । इस उक्ति से दो बातें झळकती हैं-पहिली वात तो: 
यह कि भास के बहुत से नाटक थे और दूसरी बात यह कि उनमें स्वसनारक सबसे | 
अच्छा था। ये दोनों विशेषताएँ छुपे नाटकों में मिळती हे । छुपे नारक संख्या में | 
तेरह हैं और SR ही सबसे अच्छा हे । वाक्पतिराज ने 'गोडवहो' म॑ ': 
भास को 'जळणमित्ते-उवळनमिन्न? कहा है। यह संशा इस बात की तरफ संकेत | 
करती है कि भास के नाउकों सें अञ्चि का उ ख्ख अनेक वार हुआ है और वह कहीं 
भी घातक नहीं दिखाया गया है। वर्तमान छुपे नारकों में भी यह विशेषता पाई | 
जाती है । 'स्वभवासवदत्तम' में वासवदृत्ता की छावाणक के अभि में जल जाने की | 
झूठी खबर फेलाई गई है । अन्य नाउकों में भी यज्ञीय अभि का अनेक स्थानों पर ३ 
उल्लेख किया गया है । जयदेव ने भास को कविता कामिनी का हास कहा है । यह `: 
उक्ति इस वात की तरफ संकेत करती हे कि भास हास्य रस की अभिव्यञ्जना में : 
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निपुण हैं । छुपे नाटकों में भी यह विशेषता मिलती है । इनमें सुकुमार तथा उद्धत 
दोर्न प्रकार के हास्य को दीघ करने वाळे अनेक प्रसंग हैं । 


। ` प्राचीन कवियों द्वारा वर्णित भास के नाटकों की इन विशेषताओं की उपलब्धि 
भी छुपे नाटकों के भास-कृत होने का समर्थन करती है । ' 


भास की नाव्यकला 


' कथावस्तु-भास ने अपने नाटकों की कथावस्तु विशेष कर रामायण ओर महा- . 
भारत से ली है। कुछ नाटकों की कथावस्तु अपने समय में प्रचलित कथाओं से 
ली हे । उदंयन के नाटक इसी वग के हे । एक या दो नाटकों की कथावस्तु उनकी . 
कल्पना की उपज मालूम पड़ती हे । चारुदत्तः इसका उदाहरण कहा जा सकता है। | 
भासने जो कथानक रामायण, महाभारत या अपने समय में प्रचलित कथाओं से 
छिया है उसमें उन्होंने अपनी रुचि और अपने कार्य के अनुकूल पर्याप्त परिवर्तन . 
कर दिंया हे। ऐसा करने से प्रायः सभी कथानक आकर्षक और मंच पर खेलने के 

ग्रोग्य वन गए हैं । इन नाटका में कुछ ऐसी घटनाएं अवश्य आ गई हैं जो उस . 
समय के भावुक प्रेक्का को तो सच मालूम पड़ती थीं परन्तु वतमान. जगत के 
'आलोचकों को अच्छी नहीं लगतीं। उदाहरण के लिये 'दूतवाक्य? सें भगवान्‌ . 
विष्णु के असरों का प्रकट होना नवीन आलोचकों को हंसी का विषय मालूम पड़ता . 

'है। जो वात मनुष्य जीवन में कभी नहीं घटती उसे मंच पर दिखलाना अनाटकीय | 
होता है। नाटक मनुष्य जीवन का अनुकरण है। यह सव सत्य होने पर भी इस . 

| वात को भूला नहीं जा सकता कि भास ने जिस समाज के लिये नाटक लिखेथे . 
उस समाज को ऐसी घटनाएँ असत्य और अप्राकृतिक नहीं माइम पड़ती थीं। , 
आज भी अधिकांश भारतीयों का चेसा ही हृदय है । यही कारण है कि भास के 
अन्य नाटकों सें भी अनेक अवसरों पर अलौकिक घटनाएँ दिखाई गई हैं। भास के 

| कथानक;चहुत बड़े नहीं हैं। इसीलिये उनके 'नाटक केवळ पढ़ने के नाटक नहीं हं । : 
उनका सफलतापूर्वक मंच पर अभिनय किया जा सकता है । | 


' ` ./ ` र्सामिव्यक्ति 
| ` झाचीन आचायों ने काव्य के अनेक प्रयोजन बतलछाए हें। उनमें रसास्वाद | 
| मुख्य है । रस नौ हैं-शङ्गार; चीर, करुण, अन्त, हास्य भयानक, वीभत्स, रोर : 
' और शान्त । भास के नाटकों में प्रायः सभी रसा को दीस करने वाले दृश्य हैं । * 
शउङ्गार रस के दो सुख्य भेद मांने जाते हैं-संभोग और विग्रलंम। कुछ आचायों ने . 
अङ्गार पाँच प्रकार का माना है-धर्म, अर्थ, काम, सुरघ और मूढ । भास के नाटकों : 

२ स्व० भू० 
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में प्रायः इन सबके उदाहरण मिलते हें । रामायण की कथा पर आश्रित नार 
में राम और सीता का प्रेम धमं शृङ्गार का उदाहरण है। उद्यन के नारकं ३ 
उद्यन ओर वासवदत्ता का प्रेम काम शङ्गार का उदाहरण है । 'स्वझवासवदृत्तद 
में उदयन ओर पद्मावती का प्रेम अर्थ शङ्गार का उदाहरण है । मध्यमव्यायोग शस 
दिखाया गया हिडिस्वा और भीम का प्रेम मुग्ध शज्ञर है । 'दरिद चारुदत्त इन 
चसन्तसेना के लिये शकार का प्रेम मूढ़ शज्ञार है। भास के नाटकों में युद्ध पेर 
अनेक वणेन हैं । भीम और दुर्योधन, राम और रावण के युद्ध युद्धवीर के . उदाहर 
हैं। पिता की इच्छा पूरी करने के लिये राम का वन जाना धमं वीर का उदाहर 
कहा जा सकता है। आचार्य द्रोण पाण्डवों के लिये दुर्योधन से आधा राज्य 
दुक्षिणा के रूप में मांगते हैं। वे यह कार्य पाण्डवों और कौरवों को युद्ध की वरबादी' 
से बचाने के लिये करते हैं। यह उनका दयाभाव है। अतः इस घटना को दयावीर 
का उदाहरण कहा जा सकता है । 'दूतवाक्य' और 'वाळ्चरित? में भगवान्‌ विष्णु? 


) , के अखों का मचुप्य रूप में प्रकट होना तथा “अभिषेक नाटक? में वरुग और अपि प 





का प्रकट होना अद्भुत रस के उदाहरण हैं। 'वाळचरित? में नारायण के प्रति 
भक्ति और अभिषेक! नाटक में सीता-शुद्धि की घटना शान्त रस के उदाहरण हो 
सकते हैं । 'सध्यसव्यायोग में राक्षस के सहसा सामने आने पर ब्राह्मण कुछ कार 
भयभीत होना भयानक रस का उदाहरण है । 'अभिपेक नाटक! में इन्द्रजीत की दे 
खत्यु पर रावण का दुःख ओर “दूत घटोत्कच’ में तरार और गान्धारी का विळापच 
करुण रस के उदाहरण हैं। 'ऊहमंग' में युद्ध का अनुचित मार्ग स्वीकार करने पर" 
भीम के प्रति बलराम का क्रोध रौद्र रस का उदाहरण हे । “दरिद्र चारुदत्तः मे. 
शकार और विदूपक अपने अपने ढंग से हास्यरस को दीस करते हैं। उसी नाटक ४ 
में सूत्रधार ओर नटी का संवाद भी हास्यपूर्ण है । | ih 


[डर 
भास कालिदास की तरह शङ्कार रस के कवि नहीं हैं । इन्हें हास्य बे 
कवि कहा जा सकता है। जयदेव ने 'प्रसन्नराघव में इन्हें “भासो रात के दाग f 
कविता कामिनी का हास कहा है । इस उक्ति के द्वारा जयदेव यह भी सूचित म 
करते मालूम होते हैं कि अन्य रसों की अपेक्षा भास के हास्य रस के इर्य आधिक है 
सुन्दर होते हें । इनके नारकों में हास्य के सुकुमार और उद्धत दोनों रूप मिळते स 
हैं। पूज्यपाद पं० वळ्देव उपाध्याय जी ने भी अपने 'संस्कृत साहित्य के इतिहास! रि 
मजसी सिद्धान्त का समर्थन किया है । “प्रतिज्ञा” का विदूषक उद्धत हास्य का. 
कं रेल वी ततल उकमार हास्य का उदाहरण है। भास के करुण च 
वोत्पादुक | प 
oe मो यक, हे जनसो मे वात्सल्य और माक अ 
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चरित्र चित्रण 

वाण ने भास के![नाटकों को चहु भूमिका वाले कहा है । यह वात विलकुल 
असत्य हे । भास के नाटका में बहुत अधिक पात्र हैं। परन्तु उनमें से कोई भी व्यर्थ 
नहीं है । जिस नाटक]म जितने पात्र दिखलाए गए हैं उसमें उतने आवश्यक हें । 
भास के पात्र समाज के एक ही स्तर के मनुष्य नहीं हैं। उन्होंने अपने पात्र समाज 
के सभी स्तरों से छिये हैं । राजा, रानी, मन्त्री, राजकुमार, राजकुमारियां, विदूषक, 
कब्बुकी, द्रवान, उच्च कर्मचारी, सामान्य सत्य आदि सभी कोटि के मनुष्य 
[उनके नाटकों में मिळते हैं । यहां तक कि चोर, लुच्चे और वेश्याओं तक का उन्होंने 
चित्रण किया है। भास के खी और पुरुष--दोनों प्रकार के पात्र समान रूप से 
रसन्द्र हैं। प्रायः सच पात्र इस जगत के सजीव मनुष्य मालूम पड़ते हैं। 
आधुनिक समोक्षकों का मत है कि संस्कृत के नाटककार प्रायः एक ही प्रकार के 
पात्रों का चित्रण करते हें । ऐसा प्रतीत होता है मानो उन्होंने मनुष्य समाज को 
कतिपय अकार के मनुष्यों बाँट दिया हे । सभी कवि घुमा फिर कर उन्हीं प्रकार 
कके मनुष्यों का चित्र खींचते हैं। उदाहरण के लिये किसी रूपक के नायक को 
[छीजिये । यदि वह रूपक नाटक के वर्ग का हुआ तो उसका नायक धीरोदत्त 
होगा, बस सभी कवियों ने नाटक वर्ग के रूपक का नायक इसी श्रेणी का पुरुष 
चना दिया है और उसमें वे हो गुण दिखा दिये हैं जो आचार्यों ने धीरोदात्त 
नायक के कहे हें । इसका परिणाम यह हुआ है कि एक वर्ग के सभी रूपकों के 
नायक एक ही प्रकार के पुरुष प्रतीत होते हें । संस्कृत नाटककारों ने व्यक्ति की 
विशेषता के चित्रण की तरफ ध्यान नहीं दिया है। नायिका, विदूषक आदि सभी 
पात्रों की यही दृशा है। यह बात संस्कृत के अन्य नाटककारों के विषय में बहुत 
कुछ सत्य होने पर भी भास के विषय में सत्य नहीं है। भास इस सामान्य दोष 
के अपवाद हैं। उनके पात्र एक जेसे नहीं प्रतीत होते । उन्होंने व्यक्तियों का चित्रण 
(किया हे । उनका एक पात्र दूसरे पात्र से सवंथा भिन्न प्रतीत होता है। भास ने 
प्रत्येक पात्र को व्यक्तिगत विशेषताओं को ऐसी कळापूर्ण सच्चाई से व्यक्त किया 
हे कि उनके व्यक्ति भी सार्वलोकिक नर-नारी हो गए हैं। वे इस जगत के 
सजोव स्त्री-पुरुष प्रतीत होते हैं । निम्न से निम्न स्तर के मनुष्य का भी बड़ी ही 
'कुशळता से चित्रण किया गया है । 


' भास के पात्र प्रायः सादगी पसन्द और सरळ स्वभाव के स्त्री-पुरुष हैं । वे व्यर्थ 
की वकवाद नहीं करते । नपे-तुले शब्दों में अपना वक्तव्य कह डालते हें । भास 
को मनुष्य की मनःस्थिति का पूर्ण ज्ञान है । उनके पात्रों को देखने से इसमें तनिक 
भी संदेह नहीं रह जाता । वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि कौन मनुष्य किस 
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परिस्थिति में क्या कहेगा या वया करेगा । वे मजुण्य के अन्तद्वन्द् को सीधी भा 
सें सरलता से व्यक्त कर देते हें । भास के चरित्न-चिनत्रण की कळा रामायण बौ 
महाभारत पर आश्रित नाटकों की अपेक्षा उनके समय में प्रचलित कथाओं प 
आश्रित अथवा रचकहिपत कथावस्तु वाले नाटकों में अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। 
रामायण ऑर महाभारत के नाटका में चरिन्ननचन्नण के विपय में वे उन अन्थों ३ 
चणित पान्नों की विशेषताओं से यंधे माळस पडते हैं। प्रचलित कंथांओं पर आकर 
अथवा स्वकल्पित वस्तु चांले नाटकों सें वे स्वतन्त्र दिखाई देते हैं। भास के वार) 
नाटकों में सुबखडूपन विदूषक की एक सुख्य विशेषता दिखाई गई है। भास; 
विदूपक सें यह दुर्गुण नहीं पाया जाता । पद्मावती और वासवदत्ता का प्रेम सौते 
के लिये एक आदशं उदाहरण है। भास की वसन्तसेना एक आदर्श गणिका है। 
यौगन्धरायण एक चतुर और स्वामिभक्त मन्त्री है। भास के पान्न न कालिदास ३ 
पान्नों को तरह शङ्गार सागर में सञ्च प्राणी हैं और न भवभूति के पाज्नों की तरह 
पराकाष्ठा के भावुक । वे हम लोगो जैसे इस संसार के मनुष्य हैं । | 


भास की शेली-- 

भास की एली बहुत ही सीधी-सादी है । इनकी भाषा सरळ है। ये बडे-वो 
समस्त पदो का प्रयोग नहीं करते । इनके वाक्य छोटे-छोरे होते हैं । इनकी भापा 
सुहावरेदार और प्रभावोत्पादक हे । इनकी आपा सें स्वाभाविक प्रवाह हे 1] 
कहावर्तो छा बहुत प्रयोग करते हें । इनकी आपा और शेली से ऐसा प्रतीत होता 
हे कि इनके समय में संस्कृत रोज के वोल-चार की भाषा थी । जटिल आपा सहाः 
काम्यो और गद्य काब्यों के लिये भले ही उपयुक्त हो, नाव्य साहित्य के लिये चह 
सवथा अजुपयुक्त होती हे। भास की आपा जटिर नहीं हे । अतः वह नाळ 
साहित्य के लिये सर्वथा उपयुक्त है। भारतीय अळ्कार-श्ा् की इछि से इनकी 
भाषा असाद गुण युक्त कही जा सकती हे । घरना-चक्र और रस के अनुसार इनकी 
शेली वद॒ळती सी रहती हे । इनकी भाषा में शब्द स्वल्प होने पर भी आवाम. 
व्यक्ति सें थुटि नहीं होती । भाषा अनल्डकृत होने पर भी कराचों से अरी है। 
अतः हरात्‌ हृदय को आकृष्ट करती है । | 


उक्ति-प्रत्युक्तियौँ नाव्य-साहित्य का प्रधान अंग है । उचि | 
घटना-चक्र के द्वारा ही कथानक आगे बढ़ता है। स के rs 
अंगों की सस्तुलित सत्ता है । इनकी उक्तिअस्युक्तियाँ सीधी, स्वाभाविक आ 
ग्रभावोत्पादृक हूँ। इन्होने उक्तिप्रत्युक्तियो सें छुन्दों का : प्रयोग भी सफलतापूर्वा 
किया हे। कभी-कभी ये एक छन्द को दो भागो में वाँट देते हैं। पूर्वार्ध एक पा 
से कहवाते हैं और उत्तरा दूसरे से । इस प्रक्रिया से इनके पाज्नों के आषणों। 
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॥ डाजिर-जवावी झळकती हे ओर चाकचक्य आ जाता है। भास के कुछ अपने 
निराळे उक्तित्रकार हें । जेसे स्वीकृति के लिये “आम्‌? और “बाढम? का प्रयोग, 
प “यदि? और “येत? दोनों का एक साथ प्रयोग, कुरट-प्रश्न के लिये 'सुखमायस्य! 
| का प्रयोग इत्यादि । 
भास की वर्णन-शक्ति चढ़ी प्रबळ है । ये जिस पदार्थ को देखते हैं उसकी 
विशेषताओं को शीघ ग्रहण कर लेते हैं । किली भी वस्तु की किन विशेषताओं का 
वर्णन करना चाहिये इसका निर्णय करने में ये बड़े निपुण हैं वर्णनीय विशेषताओं ` 
का निर्णय करके ये उन्हें सरळ भाषा में सीधे कह देते हें । इनका किया किसी भी 
पदार्थ का वर्णन उस पदार्थ के चित्र को आँखों के सामने खड़ा कर देता है। इनके 
“इव नाटक! का सायंकाळ का वर्णन देखिये-- 
खगा वासोपेताः सलिलमवगाढो मुनिजनः 
प्रदीप्तोऽग्निर्भाति प्रविचरति धूमो सुन्तिवनम्‌। 
परिशभ्रष्टो दूराद्रविरपि च संक्षिप्तकिरणो 
रथं व्यातर्त्यासौ प्रविशति शनेरस्तशिखरम्‌॥ 
उपर्युक्त पद्य में सायंकाळ के समय तपोवन में होने वाळी उल्लेख योग्य सभी 
बातें भा गई हैं। इसे पढ़ते समय ऐसा अनुभव होता है मानो शाम हो गई है 
: और हम किसी तपोवन में खड़े हैं। “अविमारक में आया हुआ सायंकाळ का 
वणेन देखिये 
पूर्वा तु काष्ठा तिमिरानुलिप्ता सन्ध्यारुणा भाति च पश्चिमाशा । 
द्विवा विभक्तान्तरमन्तरिक्षं यात्यर्षेनारीश्वररूपशोभाम्‌॥ 


कचि की कल्पना ध्यान देने योग्य है। सायंकाळ के समय भास को अन्तरित 
लें अर्धनारीश्वर का दर्शन हो रहा हे। 'अविमारक' सें वर्णित मध्याह में सूर्य के 
जाप से झुलले हुए संसार को देखिये- 
अत्युष्णा ज्वरितेव भास्करकरेरापीतसारा मही 
यक्ष्मा्ता इव पादपाः प्रमुपितच्छाया दवाग्न्याश्रयात्‌ । 
विक्रोशन्त्यवशादिवोच्छितगुहाव्यात्ताननाः पदेताः | 
| लोकोऽयं रविपाकनष्टह्ृदयः संयाति मूच्छांमिव ॥ 
| इस मध्याह्न वर्णन की 'माळविकास्निमित्र' के 'पत्रच्छायासु हंसा? इत्यादि 
` “कालिदास के मध्याह्न वर्णन से तुलना कीजिये । भास जंगल में खड़े हैं तो 
 :काळिदास राजा के बगीचे में। भास ने स्वप्र नाटक? सें तपोवन का वर्णन इस 
अकार किया है-- 
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विस्रब्धं हरिणाश्चरन्त्यचकिता देशागतग्रत्यया 

बक्षाः पुष्पफलेः समृद्धविटपाः सर्वे दयारक्षिता: । 

भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलषनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो 

निःसन्दिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो हि वहाश्रयः ॥ | 


भास के तपोवन के वणन को पढ़ कर 'अभिज्ञानज्ञाकुन्तल' में चणित कालिदार 


के तपोवन के आमोग का स्मरण आ जाता है । स्वच्छन्द घूमने वाले हरिण ने 
को आकृष्ट कर रहे हैं । 'प्रतिमा नाटक? के रथ-वेग के वर्णन पर ध्यान दीजिये” 


द्रुमा धावन्तीव द्रुतरथगतिक्षीणविपया 
नदीवोद्बृत्ताम्बुनिपतति मही नेमिविवरे । 
अरःच्यक्तिनेष्टा स्थितमिव जवाच्चक्रवलयं 
रजश्चाश्वोदूतं पतति पुरो नानुपतत्ति॥ 


भास के रथ-वेग वर्णन का कालिदास के रथ-वेग वर्णन से मिलान 7 
भास की अरव्यक्ति नष्ट हो रही हे तो कालिदास को अरों के बीच सें र 
उत्पन्न होते दिखाई देते हे. । “चक्रश्रान्तिररान्तरेपु वितनोत्यन्ताभिवारावलीस्‌? विक्रमो- 
वेशीयम्‌ । घोड़ों के टापों से उड़ती हुईं धूळ पर दोनों महाकवियों का ध्यान गया 
है। 'स्वेषामपि प्रसरतां रजसामळद्घयाः-शाङुन्तलम्‌। 'अविमारक’ में आकादा से 





पृथ्वी के इर्य का इस प्रकार वर्णन किया गया है-- f 
शलेन्द्राः कलमोपमा जलधयः क्रीडातराकोपमा { 'च 
ने | 
बृक्षाः झंवलसन्निभाः क्षितितलं प्रच्छन्ननिम्नस्थलम्‌ । सु 
सीमन्ता इव निम्नगाः सुविपुलाः सौधाश्व विन्दूपमा दे 


दृष्ट वक्रमिवाभिभाति सकलं सं्निप्तरूपं जगत्‌ ॥ दि 
आकाश से धरातल के दृश्य का यह दर्णन 'शाकुन्तल में इन्द्र के रथ पर येठे द 
आकाइा से उतरते समय राजा के द्वारा किये “शैलानामवरोहतीव शिखरात्‌? इत्यादि ` 
सग त ह्य सत विधवा है। भास “प्रतिमा नारक में परित्यक्त अयोध्या | 
नागेन्द्रा यवसाभिलापविसुखा सास्रेक्षणा वाजिनो 
हेषाशूऱ्यसुखाः सवृद्धवनितावालाश्व पौरा जनाः। 
सक्ताहारकथाः सुदीनवदनाः क्रन्दन्त उच्चैदिशा 
रामो याति यया सदारसहजस्तामेव पश्यन्त्यमी ॥ | 
अयोध्या नगरी रो रही हे । सब प्राणी जिधर राम जा रहे हैं उसी द्दा की 
तरफ देख रहे हैं । इस प्य से करुण रस का आस्वाद होता है । भास ने कई स्थानों | 
पर ससुद्र का सुन्दर वणन किया है। 'अभिपेक नाटक? सें वे कहते हैं-- | 


| 
। 
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क्कचित्‌ फेनोद्वारी कचिदपि च मीनाकुलजलः 
करचिच्छङ्लाकीणंः कचिदपि च नीलाम्बुदनिभः। 
कचिद्‌ वीचीमालः क्कचिदपि च नक्रप्रतिभयः 
| क्चिद भीमावतेः कचिदपि च निष्कम्पसलिलः ॥ 
१ समुद्र की प्रायः सभी विशेषताएँ स्पष्ट शब्दों में गिना दी गई हैं । इस वणन 
को पढ़ते ही समुद्र का चित्र आँखों के सामने खड़ा हो जाता है। 'ऊरुभड्ढ? में 
' आस ने युद्ध-यज्ञ का बड़ा सुन्दर वणन किया है-- 
करिवरकरयूपो वाणविन्यस्तदभो हतगजचयनोच्चो वेरवह्विप्रदीप्तः । 
ध्वजविततवितानः सिंहनादोच्चमन्त्रः पतितपतिमनुष्यः संस्थितो युद्धयज्ञः ॥ 
यह युद्ध-यञ्ञ का वर्णन “चत्वारो वयशृत्विजः स भगवान्‌? इत्यादि भट्ट नारायण 
के रण-यज्ञ का स्मरण दिलाता है । 'अविमारक' में एक स्थळ पर वर्षा कारु का 
बड़ा सुन्दर वर्णन दे-- 
र  न्योमाणंबोमिसडशा निनदन्ति मेषा मैवप्रोहसइशाः मरपतन्ति धारः 
` रक्षोऽक्गनाभृकुटिवत्‌ तडितः स्फुरन्ति गराप्तोऽग्रयौवनघनस्तनमदंकालः ॥ 
भास की वर्णन शक्ति के ये कतिपय नमूने हैं। इनके नाटक अनेक सुन्दर 
चित्रों से भरे पड़े हैं । ये पदार्थ-वर्णन में जितने निपुण हैं उतने हो घटनाचक्र के 
वर्णन में भी । अतीत के घटनाचक्र का शब्दों द्वारा ऐसा चित्र खींचते हे कि ऐसा 
| अनुभव होता है सानां सव बातें सामने घट रही हैं। ये जो कुछ जिस रूप मं 
देखते हैं उसे वेले ही सीधी-सादी आषा में कह डालते हैं। कालिदास और चाण 
की कल्पना की उड़ान वहुत ऊँची होती है । भास की कविता में वह नहीं दिखाई 
» देती । आस का लोक-चातुर्य अद्वितीय हे । इनके काव्या में जहाँ तहाँ इसी का 
दशन होता है । 
द स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


“स्वप्नवासवदत्तम्‌? महाकवि भास का सर्वोत्क्ृष्ट नाटक माना जाता हे । इसके 
विषय में कविराज राजशेखर ने कहा है-“मासनारकचकेऽस्मिन्‌ क्षेपः क्षिप्ते परोक्षि- 
| तुम्‌ । स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्न पावकः? | काब्य की परीक्षा में निष्णात विद्वानों 
ने जब परीक्षा करने के लिये भास के नाटकों को अझि में डाला तो अभि देव ने 
'“स्वप्नवासवदत्तस' को नहीं जलाया । 'स्वप्नवासवदत्तस! को नाटक वर्ग का रूपक 

) माना जाता है । इसमें ६ अंक हैं । 
|. दृश्यकाव्य दो प्रकार का होता है--रूपक और उपरूपक । आचार्यो ने रूपक 
के दस भेद माने हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं--नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, 
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समवकार, डिम, ईद्ग, अङ्क और वीथी । नाटक को कथावस्तु'.कविकूहिपित ३ 
होती । छोक में विख्यात वृत्तान्त को लेकर नाटक की रचना की जाती हे। न 
का नायक कोई दिव्य, अदिव्य, अथवा दिव्यादिव्य पुरुष होता है। यदि ना 
अदिव्य पुरुष हुआ तो वह किसी प्रख्यात वंश का राजा होना चाहिये। नारक 
; प्रधान रस श्ज्ञार, वीर, करुण अथवा शान्त में से कोई एक होता है। अन्य | 
; प्रधान रस के अंग होकर आ सकते हें । नाटक में कम से कम पाँच ओर अहि 
से अधिक दुस अंक होते हैं । इसकी कथावस्तु पाँच सन्धियों में विभक्त रहती! 
कथा की प्रत्येक घटना परस्पर सुसंवद्ध ओर कथा को अन्तिम फळ की तरफ वह 
में आवश्यक होनी चाहिये । समय ओर स्थान के विस्तार के संबंध में कोई वं 
नहीं होता । कथा चाहे जिंतना काळ और स्थान व्याप्त करने वालो हो सकती है 
' नारको में स्नान, भोजन, शयन, युद्ध, सत्यु आदि घटनायें नहीं. दिखाई ' जाती 
'अरत्येक नाटक के आरंभ में नान्दी और प्रस्तावना तथा अन्त में भरत वाक्य हो. 
हैं। कथा के सरस भागों को अंकों द्वारा तथा नीरस अंशों को विष्कम्भक, प्रवेश 
आदि अर्थोपक्षेपर्को द्वारा दिखाया जाता है । | 


'स्वप्नवासवदत्तस्‌' की कथा 


:_ भथस अंक में वत्सराज उद्यन का मन्त्रो योगन्धरायण स्वयं परित्राजक 1 
वेप धारण कर आवन्तिका वेषधारिणी वासवदत्ता के साथ तपोवन में आता है 
इतने में मगधराजकुमारी पद्मावती का कञ्चुकी घोषणा करता है कि--'जिसे ३ 
:कुछु सांगना हो आवे ओर राजकुमारी से सांगे? । योगन्धरायण वासवदत्ता ! 
साथ पद्मावती के सामने जाता है। वह वासवदत्ता का अपनी अगिनो के रू 
में परिचय देता है । वह पद्मावतो प्रे वासवदत्ता को ङुछु काळ तक अपने संर 
में रख लेने की प्रार्थना करता है। पद्मावती कञ्चुको के द्वारा अपनी' स्वोकृति देत 
है । इस पर यौगन्धरायण अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। इतने में एक त्रह्मचा| 
'वहाँ भाता है। वह तपोवन के लोगों को वासवदत्ता के वियोग से दुखी राई 
उद्यन का वृत्तान्त वतलाता है । इसके वाद्‌ ब्रह्मचारी चछा जाता हे । अनुमा 
पाकर योगन्धरायण भी चला जाता है । तापसी का आश्ञीर्वाद्‌ लेकर पद्मावती औ 
'चासवदृत्ता पणझाला में प्रवेश करती हैं । । 
]| 


द्वितीय अंक के प्रवेशक में चेटी आकर पद्मावती के गेंद खेलने का समाचा 
देती है। आगे अंक में पद्मावती वासवदृत्ता से बातें करतो हुई प्रवेश करती है 
'शीघ्र ही धात्री आकर मगधराज द्वारा उद्यन को पद्मावती के दिये जाने तश 
'उदृयनः द्वारा उसके स्वीकार किये जाने का शुभ समाचार देती है। इसके वा! 
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दुक-चेटी आंती है। “वह पद्मावती के कोतुक-मंगल को तयारी को सूचना देतो द्दे 


' और वासवदत्ता को संगल स्थान की तरफ जल्दी चळने को कहती दै । | 


तृतीय अंक में उदयन के साथ पद्मावती के विवाह के वृत्तान्त से कुछ दुखी 
वासवदत्ता प्रमदवन में अपने मन को सान्स्वना देती हुई प्रवेश करतो है । इतने 
में एक चेटी फूल लिये वहाँ आती है । वह वासवदत्ता से पद्मावती के विवाह के 
'छिये कौतुकमालिका तयार करने को कहती है। वासवदत्ता सुन्दर हार तयार 
करती दै । दूसरी चेटी आकर हार ले जाती हे । इधर वासवदत्ता उदयन के द्वितीय 


विवाह के कारण दुखी होती दे और दुःख को झुछाने के लिये शयनागार जाती हैत 


' चतुर्थ अंक के प्रवेशक में राजा उद्यन के विवाह पर प्रसन्नता प्रकट करता 
'डुआ तथा अपनी अस्वस्थता पर चिन्तित विदूपक प्रवेश करता है। इतने में एक 
चेटी उसे खोजती हुई वहाँ आती हे । वह विदूषक से पूछती हे क्रि जामाता 
( उदयन ) का स्वान हुआ या नहीं । विदूषक से उसे उद्यन के स्नान हो चुने 
का समाचार मिळता है। दोनों वहाँ से चले जाते हं । आगे अंक में पद्मावती, 
वासवदत्ता और चेटी प्रमद्वन में दिखाई देतो हें । यहाँ जो वार्ताछाप होता ह 
उससे पद्मावती और वासवदत्ता को राजा के प्रति एक दूसरे के प्रेम की ` गहराई 
का पता चलता हे । इतने में राजा और विदूपक वहाँ आते हें। इन्हें देख कर 
इनकी निगाह से वचने के लिये पद्मावती आदि माधवी लता सण्डप सें जाती 
हुं। राजा और विदूपक भो सूर्य के प्रचण्ड ताप से वचने के लिये उसी मण्डप 
से प्रवेश करना चाहते हें । इतने में चेटी राजा ओर विदूषक को लतामण्डप 
में प्रवेश करने से रोकने के लिये ता को झकलोर कर भौंरों को उड़ाती ऱ्या 
राजा और विदूपक्र लतामण्डप के बाहर ही वेठ जाते हें । पद्मावती आदि छिप 
कर मण्डप के भीतर से इनको वाते सुनतीहें। विदूषक राजा से ह पूछुता 
कि--तुम्हँ पद्मावती और वासवदत्ता में से कौन अधिक प्रिय दे?! राजा 
पहिले तो वात को टाळता है। परन्तु विदूपक के बहुत आग्रह करने पर वह 
प॒झाचतो के रूप, शीळ और माधुर्य की प्रशंसा करता है। साथ ही वह यह भी 
कहता हे कि पद्मावती उसके सन से वासवदत्ता को नहीं झुलवा सकी है। इस 

पर पद्मावती राजा की तारीफ करती है। इसके बाद राजा विदूपक से वही प्रश्‍न 
करता हे । विदूपक कुछ आगे पीछे करने के बाद वासवद्त्ता को अपने सम्मान का 
पात्र कहता है और पद्मावती के गुणों की प्रशंसा करता है । इस परिहास से राजा 
की वासवद्त्ता-संबंधी स्टृति ताजी हो जाती हे और उसकी आंखों से आंसू निकळ 
पड़ते हैं।«विदूषक सुख धोने के लिये पानी छाने जाता है। अवसर पाकर 
वासवदृत्ता छता-मण्डप से निकल जाती है। जाते समय वह पद्मावती को राजा 
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के सामने जाने को कह जाती है । इतने में विदूषक पानी लेकर आता है। | 

पद्मावती भी जाती है । वह राजा की आंखों सें अश्नु का कारण पूछुती है । ण र 
बतलाता है कि कासकुसुम के रेणुओं के पड़ जाने से आँसू आ गए हें । राजा भी र्‌ 
इसी ड को दोहराता है! इसके बाद विदूषक राजा से कहता हे कि--'संभवतः'* 
अपराह्न भें मगधराज आपके साथ अपने मित्रों से मिळना चाहेंगे ।! | 
लोग वहाँ से जाते हैं । : को हब पर 


पञ्चम अंक के प्रवेशक में प्चिनिका और मधुरिका आती हैं। उनके वार्तालाप ह 
से माझम होता है कि पद्मावती शीर्षवेदना से पीड़ित हे । उसके लिए ससुद-गृह र 
नाम के कमरे में शय्या विछाई गई है । पझिनिका मधुरिका से कहती है कवि... २ 
जाओ आवन्तिका ( वासवदत्ता ) को बुद्धा लाओ, जिसमें वह मीठी कथाएं |` 
सुनाकर पद्मावती की शीर्षवेदना इलकी करे। मधुरिका वासवदत्ता को चुळाने / 
जाती है और पझिनिका वसन्तक ( विदूपक ) की खोज करती है। विदूषक से '' 
भट होने पर पश्मिनिका उसे पद्मावती की अस्वस्थता का समाचार सुनाती हे | 
उससे उसे राजा तक पहुँचाने को कहती हे । आगे पञ्चिनिका झीर्षाचुळेपन छाने | 
जाती है और:विदूपक राजा को पद्मावती का समाचार सुनाने जाता है । k 


प्रवेशक के बाद पंचम अंक आरंभ होता है । वासवदत्ता के वियोग में दुखी | 
राजा मञ्च पर आता है । इतने में विदूषक आकर पझावती की अस्वस्थता का | 
समाचार देता हे । दोनों समुद्र-गुह की ओर जाते हे । वहाँ पद्मावती को न पाकर . 

. उसको प्रतीचा करने के अभिप्राय से राजा पद्मावती के लिए बिछाई शय्या पर | 
लेट जाता है। सायंकाळ की टंढी हवा लगते ही उसे निद्रा आ जाती है। 
विदूपक भी सर्दी से वचने के लिये अपना दुपट्टा लाने चला जाता हे । इतने में . 

| आवन्तिका के वेष में वासवदत्ता और-चेटो वहाँ आती हें । चेरी वासवदत्ता को | 

समुद्गग्र॒ह में जाने को कह कर स्वयं शीर्षानुलेपन लाने चली जाती है। वासवदत्ता ' 
समुब्रगृह में प्रवेश करती हे । वहाँ सोये राजा को पद्मावती समझ कर उसके 

' पास लेट जाती है। परन्तु राजा को पहिचान कर तुरत उठ वेठती है। राजा भी | 
स्वभ में वासवदत्ता को देखता हे । प्रणय भरे वाक्यों सें उससे बोलता हे । कुछ देर | 

` वाद वासवदत्ता के मन में शंका होती है कि कहीं उसे वहाँ वेठी कोई देख न ले । | 
इसलिये वह शय्या से ळटकते राजा के हाथ को शयया पर रख कर वहां से चली | 

' जाती है। राजा भो सहसा उठ कर पुकारता हुआ उसके पीछे दोडता हे । परन्तु | 

' द्वारपच्त से टकरा कर रुक जाता हे। इतने में विदूषक आता है । राजा वासवदत्ता | 
को देखने की घटना का वर्णन करता हे और उसके जीवित होने की संभावना . 

` अकट करता है। विदूषक उसे समझाते हुए कहता है कि स्वप्न सें देखी होगी ७ / 
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द महल में जाते हैं। वहां कब्बुकी राजा को मगधराज दृक का 
Lh पध कहता है कि--रुमण्वान्‌ बड़ी सेना लेकर आ पहुंचा द ।. 
'मगघ की भी सेना तयार हे। त क उठे और बा शत्रु आरुणि पर चढ़ाई 

"करें राजा तुरत उठता है और प्रयाण करता है । 
hs hr विष्कम्भक में राजा महासेन प्रद्योत का रेभ्य नाम का कुकी 
उद्यन को महासेन का संदेश देने आता हे । वह प्रतीहारी से कहता हे कि-- क 

॥ कर राजा उद्यन को खबर दो कि राजा महासेन के यहां से उनका कज्जुकी अ 

ह महारानी अंगारवती की भेजी धात्री आए है? । प्रतीहारी राजा तक सिच उस 

_ में असमर्थता प्रकट करती हे । चह कहती हे कि-"घोपवती वीणा के मि 

{| राजा का वासवदत्ता सम्वन्धी दुख ताजा हो गाया है। अभी जाने का अवसर नहीं | 

र है? । इस पर कब्जुकी कहता है कि--जो संदेश हम छाए ह वह भी उ संबंध 

| का है। तुम जाओ?। प्रतीहारी राजा से निवेदन करने जाती है। आगे अंक में 

,  विळाप करता हुआ राजा प्रवेश करता है। विदूषक आकर उसे समझाता है। राजा 

` उसे घोपवतो वीणा की मरम्मत कराने भेज देता है । विदूपक के जाने के बाद 
| अतीहारी आकर कञ्चुकी और धात्री के आने की सूचना देती है। राजा पद्मावती 
को बुळ्वाता है। उसके आने पर राजा कन्लुकी ओर धात्री को छाने की आज्ञा: 

। देता है। वे दोनों आकर राजा को महासेन का संदेश देते हें। वे कहते है किड 

1! “महासेन ने तुम्हारा और वासवदत्ता का चिन्न बनवा कर विवाह कर दिया हैं! ।- 

` यह कह कर वे राजा के सामने चित्र रख देते हैं। वासवदत्ता का चित्र देखते ही 

` ' पद्मावती को आवन्तिका की याद आ जाती है। वह राजा से कहती ह कि--'ऐेसे 
 रूपवाली स्त्री तो यहीं रहती है?। इस पर राजा उसे लाने को कहता है। इतने में 
' ब्राह्मण-वेषधारी यौगन्धरायण अपनी वहिन को लेने आता है। उधर से पद्मावती 
' आवन्तिका-वेषधारिणी वासवदत्ता को लेकर आती है। महासेन की धात्री वासच-- 

 दुत्ता को पहिचान ळेती है । शीघ्र ही यौगग्धरायण भी पहिचान छिया जाता है. 

सर्वत्र आनन्द छा जाता है । 


| नाटक का नास 
| रूपकों के नाम के विपय मे आचार्यो का मत हे “नाटक! वग के रूपको का! 
' नास गर्भित अर्थ को प्रकाशित करने वाला होना चाहिये। तात्पय यह हे कि. 
' नारक के घटना-चक्र में जो घटना सबसे महत्व पूर्ण अतीत हो उसी के आधार पर 

नाटक का नास करण करना चाहिये। 'अभिज्ञान शाकुन्तळः “वेणीसंहार? आदिः 
नाम इसके उदाहरण हैं। “प्रकरण वर्ग के रूपकों का नाम करण नायक तथा' 
' नायिका के नाम पर किया जाता है। भवभूति का “मालती माधव? इसका उदाहरण. 


me see s 
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'है । परन्तु व्यवहार में इस सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया है । "सच्छुकयि 

प्रकरण का नाम नायक, नायिका के नाम पर न रखा जा कर घटना विशेष 
आधार पर गर्भित अर्थ को प्रकट करने वाळा रखा गया है । अतः रूपकों के नप 
के विषय में इतना ही कहना उचित प्रतीत होता है कि उनका नाम नायक धूप 
नायिका के नाम पर अथवा घटना विशेष के आधार पर रखा जाना चाहिये। २ 


प्रकृत नाटक का नाम “स्वसवासवदत्तम्‌? है । यह इस नारक की कथा के ड 
'बटना विशेष के आधार पर रखा गया हे । इस नाटक के पञ्चम अंक सें राजा शोप 
वेदना से पीडित पझावती को देखने के लिये ससुदगुह जाता हे। चह उसको, 
"याकर उसळी प्रतीक्षा करने के हेतु से उसके लिये बिछी शय्या पर लेउ जाता है ब 
शीघ्र ही उसे निद्रा आ जाती है । उसका मित्र विदूषक सार्यंकाळ की ठंढक रहे 
“बचने के लिये अपना दुपट्टा लाने चछा जाता हे । इसके वाद वासवदत्ता पद्मावत 
का समाचार लेने वहाँ आती हे । चह राजा को पद्मावती समझ कर उसके पा! 
लेट जाती है। परन्तु उसे पहिचान कर शीघ्र ही उठ येठती हे । राजा भो स्वन. 

“में वासवदत्ता को देखता है । वह प्रगय भरो भाषा में उससे कुछ कहता हे । इतो. 
में वासवदत्ता को शंका होती दै कि कहीं उसे वहाँ वेठो कोई देख न ले । इसलिये. 
चह वहाँ से चली जाती है। राजा भी सहसा उठ कर उसके पीछे दोडता हे! 
"परन्तु द्वारपक्त से टकरा कर रुक जाता हे । प्रकत नाटक में यह वड़ो सरस घटना 
' हे । इसो के आधार पर इस नाटक का नामकरण किया गया हे। | 
प्रकृत नाटक को संज्ञा के विषय सें यह प्रश्‍न उठता है करि अरणि द्वारा 
-छीने गए राज्य की पुनः प्राप्ति के डिए वालवदत्ता राजा से अङप को गई है। 
आरणि द्वारा राज्य के छोने जाने पर योगन्धरायण आदि संत्रो उप्तक्नो पुनः प्राह 
के विषय में चिंतित थे। इसी बीच भविष्यवक्ताओ ने यह घोषणा को हि 
“मगधराज दशक को वहिन पद्मावती राजा उदयन को भार्या होगी। इस | 
- घोषणा से थोयन्धरायण आदि के सामने उपस्थित प्रश्‍न सुलझ गया। उन्होंने 
सोचा कि यदि पझावती का विवाह उद्यन से हो जाय तो मगधराज को सहायता 
से आरुणि को हरा कर खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया जा सकता है | परन्तु 
'वासवद्त्ता के रहते राजा दूसरा विवाह करने को तेयार न होता। क्योंदि 
` वासवदत्ता पर उसका बहुत प्रेम था। इसीलिए सन्त्रिया ने वासवदृत्ता को राजा 
से अळग करने का निश्चय किया। यह रहस्य वासवदत्ता को भी मालूस था। 
' ऐसी स्थिति में खोए हुए राज्य की पुनः प्राप्ति ही इस नाटक का मुख्य कार्य कहां 
जाना चाहिये। तो फिर उसके आधार पर इस नाटक को “उदयनो द्यस्‌? संज्ञा 
क्यों नहीं दी गई ? इस प्रश्‍न पर विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि 
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वि. रम क. राज्य की पुनः प्राप्ति ही सुख्य लक्षण था, तथापि कवि ने उस घटना: 
को 'अंपने नाटंकं का सुख्य कायं नहीं माना है । उसने नायक अथवा अन्य ली | 
त से उसके लिये विशेष प्रयत्न भी नहीं करवाया है। उस घटना का उल्लेख 
* रूप से केवळ पंचम अंक के अन्त में एक वार किया है। चहाँ क 
मुख्य कथा से ही हुई पाशवं की चीज मालूम पड़ती द । इस म्हार म 
एराञ्यं की पुनः प्राप्ति को बहुत ही पृष्ठ-भूमि में 323 । -अतः उसके 
(पर क़ को द्यम्‌? नहीं कदा जा । 
बी हत जायका “पद्मावती परिणय”! भी नहीं रखा जा सकता ४८ 
है क्योंकि उदयन के साथ पञ्मावती का विवाह भी इस नाटक का खला म 
हे । न उदयन ही पद्मावती पर आसक्त हे और न पद्मावती ही उ वा | 
र करने के लिये बहुत उत्सुक इ । पाचती का विवाह तो माता ९२४ i स : 
रः किये जाने वाळे विवाह के प्रकार की एक नीरस घटना है। इसके अति च यदि 
न उस घटना को इस नाटकं का सुख्य कार्य माना जाय तो यह वा य अंक ' 
त के अन्त में ही समाप्त हो जाना 'वाहिये। परन्तु यह नाटक तो ६अं क्क चलाः 
| जाता है । अतः इस नाटक को “व्ाचतीपरिणय? भी नहीं कहा जा जका ; 
` ` कुछ लोगों का. सत है कि इस नाटक को “उद्यनवासवदर म ल जा- 
| सकती हे। विचार करने पर यह संज्ञा भी ठीक नही प्रतीत होती । यदि इस | 
“| नाटक सें वासवदत्ता के उद्यन के साथ प्रथम मिलन की कथा होती तो क्व 
| संज्ञां उपयुक्त होती । वासवदत्ता तो उद्यन के साथ थी ही । उसे उससे भं ; 
र. चूबेक अळग किया गया है। उसके पुनः मिलन को कथा इस नाटक मे हं! 
|| चासवदत्ता का पुनः मिळन ही इस नाटक का सुख्य काय है। “उद्यनवासवद्त्तसः 
संज्ञा पुनर्मिछन की घटना को ठीक ठीक व्यक्त नहीं करती । अतः यह संज्ञा भो | 
स उपयुक्त गही “पा के. दशन के. आधार पर जो नाम दिया गया हे वह: 
बिलकुल ठोक है । 


ता . | ी स्जुझ्य्य पाचों का चरित्र | 
तु ` | ` वासवदत्ता ४ 
के - वासददृत्ता इस नारक की प्रधान नायिका है । यह उज्जयिनी के राजा प्रद्योत 


ह, महासेन की लड़की थी । उदयन वत्सराज इसे विवाह काये सम्पन्न होने के पहिले | 
ही पिता के घर से उड़ा छाया था । उस समय चन्नियों में इस प्रकार का विवाह 
ह. अनुचित नहीं समझा जाता था। * | 3 RE 
| ड वासवदत्ता को अपने उच्च कुळ का अभिमान है। प्रथम अंक के ल मॅ) 
पे. ही तपोवन में राजएुरुषों द्वारा की जाने वाळी उत्सारणा सुन कर इसे दुःख होता: 


ल 
“>>. >> 
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'है। चह कहती है--“तथा परिश्रमः परिखेद नोत्पादयति यथाऽयं परिभवः” । श 
परिचय हो या न हो यह अपने बराबरी वालों को देख कर प्रसन्न होती हे । उन 
स्नेह करती है। उनको देख कर इसके मन में ईर्ष्या नहीं उत्पन्न होती । पराप 
अङ्क में पझावती को देख कर यह कहती है--“राजदारिकेति त्वा भगिनिकास्नेहो ८ 
मेघ्त्र सम्पथते?। यह दूसरे के गुणों की तारोफ करती है । प्रायः खिया अपने को (६ 
सबसे ऊंधिक सुन्द्री समझती हैं। वे दूसरी स्त्रियों के सोन्दर्य को नगण्य समञ्च: 
हैं। परध; वासवदत्ता में यह दोष नहीं है। यह पद्मावतती को देख कर उस" 
रूप की सराहना करती है। प्रथम अङ्क में यह कहती है--भ्रभिजनानुस 
खल्वस्या रूपम्‌? । न 
वासवदृत्ता एक सती नारी है। वह पर पुरुप दर्शन नहीं करती । प्रथम ञः 
सें जह्मचारी के तपोवन में प्रवेश करने पर वह ऊजाते हुए 'हं' कह कर अपी: 
अरुचि प्रकट करती है । उसी समय पद्मावती कहती है--'अम्मो ! परपुरुषदक्ञ 
परिहर॒त्यायां? इस घटना से पद्मावती को विश्वास हो जाता है कि वासवदत्ता क॑ 
रक्षा करना कठिन नहीं है । ४ 
वासवदत्ता के हृद्य में राजा के प्रति अपार प्रेम है । प्रथम अङ्क | 
के सुख से राजा के यूच्छित होने की बात सुनकर वह रोने ल गल शता | 
मन में दुःख से कहती है कि अव योगन्धरायण का मनोरथ पूर्ण हो ( ए० ४५, ४६) 
पञ्चम अङ्क में पद्मावती की अस्वस्थता का समाचार सुनकर वह राजा के छिरे 
'चिन्तित हो जाती हे । वह कहती है--'पिरहपयुंत्सुकस्यायपुत्रस्य विश्रमस्थानभूत्तेयमपि 


“नाम पद्यावलस्वस्था जाता? ( पृ० १८५ )। चतुर्थ अङ्क में पद्मावती से बातें करते 
*समय वह कहती है कि--'राजा तुम्हें जि चि | 
तुम्हे जितना प्यारा हे उससे भी अधिक वासवदत्ता. 


"को प्यारा है? (ए० ११२ )। वासवदत्ता को अपने सुख की अपेक्षा राजा | 
I | 
अधिक अभीए हे । यह जान कर कि ग्रए राज्य की पुनः प्राप्ति के लिये काहि |. 


दर्शक की मित्रता आवश्यक है और यह तभी संभव है जब राजा का पद्मावती से 


` 'विवाह हो तो वह इसके लिये भी तयार हो जाती है । इतना हो नहीं वह अपना 


'सुख छोड़ कर योगन्धरायण के साथ द्र-द्र भटकना और अपनी आवी सोत | 
पद्मावती के घर धरोहर के रूप में रह कर उसकी सेवा करना भो स्वीकार करती | 


है। अपने विषय में राजा के सुख से निकळो एक प्रेम भरी बात उसे सोत्साह 
. अर सानन्द सब प्रकार का दुःख सहन कराने के छिये पर्याप्त है। चतुर्थ अङ्क में 


. "राजा के सुख से--“पद्मावती वहुमता मम यद्यपि | 
सा रूपशीलमाधुयैः । वासवदत्तावद्धं न तु. 
तावन्मे मनो ह्रति>-सुन कर वह कहती है---भवतु, भवतु, दत्तं वेतनमस्य रिः | 


खंदस्य । अहो ! अज्ञातवासोऽप्यत्र बहुगुणः सम्पयते! ( पु० १३९-१४० )। चह अपने | 


स्वार्थ के लिये पद्मावती को राजा से विरक्त नहीं करती । उसके सामने राजा 
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को तारीफ करके राजा के प्रति उसका अनुराग बढ़ाती है ( प° ७३ ) चह असमय 
थापर राजा के सामने नहीं जाना चाहती । क्यों कि वह डरती हे कि कहीं राजा 
४ के हित के लिये की हुई यौगन्धरायण की प्रतिज्ञा निष्फळ न हो जाय (० १८८ 91 
{वासवदत्ता के मन में इस बात का पूर्ण विश्वास दे कि जिस प्रकार वह राजा को 
प्रेम करती है. उसी प्रकार राजा भी उसे चाहता है। प्रथम अङ्क में ब्रह्मचारी के 
यह कहने पर कि वासवदत्ता के स्वव्यु का समाचार सुन कर राजा भी असनि में 
कूर कर प्राण देना चाहता था, वह कहती हे-<जानामि जानाम्यायपुत्रस्य मयि 
सानुक्रोशत्वम”। उसके मन में यह भावना दृढ़रूप से बद्धमूछ हे कि राजा भो 
उसे उतना ही प्रेम करता है जितना वह उसे करती है। यह भावना ही उसे, 
यह समाचार मिलने पर कि पद्मावती का राजा उद्यन से विवाह पक्का हो गया 
ढे, चकित और दुखी करती है । उसे इस बात का दुःख नहीं होता कि पद्मावती 
के का उद्यन के साथ विवाह हो रहा है। क्‍यों कि इसके लिये तो उसने स्वयं ही 
| थौगन्घरायण की प्रेरणा से प्रयत्न किया था। उसे दुख इस बात का है कि राजा 
ने पद्मावती का स्वयं वरण किया । पीछे यह मालस होने पर कि राजा ने पद्मावती 
| को स्वयं नहीं चुना, प्रत्युत मगधराज द्वारा देने का प्रस्ताव करने पर स्वीकार 
किया, तो उसे संतोष होता है। वह कहती है--“एवस्‌! अनपराद्ध इदानीमार्यपुत्रः 
< ए० ७५-८० ) । 


पि कवि ने वासवदत्ता को एक आदर्श सौत के रूप में चित्रित किया है । उसे 
वे पद्मावती को देख कर डाह नहीं होता । प्रथम अङ्क में राजा के साथ पझावती के 
॥ भावी विवाह का समाचार सुनकर वह उसे आत्मीय समझने लगती हे (४७० 
त. २०-२१ )। वह पद्मावती के विवाह के समय उपयोग के लिये स्वर्‍य साळा गूथती 
ज ह । वह माछा में अविधवाकरण नामक औषपध गृंथती है । वह सपत्तीमदून नाम 
े । का औषध नहीं गूंथती ( ए० ९२, ९२) । चतुर्थ अङ्क में वह पद्मावती को राजा 
1. से पुकान्त में मिलने का अवसर देती हे । जब पद्मावती अवसर पा कर कु के 
[| नाहर खिसक जाने का प्रस्ताव करती हे तो वासवदत्ता उसे मना करती है । वह 
| | उसे अकेडे ही राजा से मिलने की सलाह देती हे ओर स्वयं वहाँ से खिसक जाती 
| है (५० ९५०-१५२ )। यद्यपि पद्मावती उसकी सोत है तथापि उसकी बीमारो 
| का समाचार सुन कर वासवदत्ता उद्विझ हो जाती है । वह उसका हाल जानने के 
| लिये चेरी के साथ स्वरापूर्वक ससुदगुह जाती है। वहाँ उसे अकेली पाकर 
| अन में परिजनों पर नाराज होती है । 


भारतीय इष्टि से वासवदत्ता परिणीता होने के कारण राजा की खी है। उसमें 
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कु 


“मध्या? और 'प्रगह्भा? के मिश्रित गुण दिखाई देते हैं वह स्वभाव से धीरा वः | 
नायिका है । एका 
पद्मावती | 


` पद्मावती मगध के राजा दक की वहिन है। यह एक अत्यन्त सुन्द्री दः 
है। वासवदत्ता भी इसके रूप की प्रशंसा करती है । प्रथम अंक सें पहिछे पहिह 
इसे देखते ही वासवदत्ता कहती हे--“नहि रूपमेव, वागपि खल्वस्या मधुरा! 
(९० ५९) । चतुथ अंक में राजा भी पद्मावती के रूप की सराहना करता है । वह! 
कहता है—'पझावती वहुमता मम यद्यपि रूपशीलमाधुयेः? (ए० १ ३९) । इतना ही ह्‌ 
नहीं विदूषक भी इसके सोंदर्य से प्रभावित हुआ है। चतुर्थ अंक में वह कहता 
है--तत्र भवती पद्मावती तरुणी, दशेनीया, अकोपना, अनहङ्कारा, मधुरवाक्‌ , सदाक्षिण्या | 
(२० १४५) । यह मधुरभाषिणी सी है । वासवदत्ता, राजा और विदूपक सब इसके 
इस गुण को तारीफ करते हैं ( पए० १९, १३९, १४५ )। कम उम्र की होने पर भी 
इसका सांसारिक व्यवहार का ज्ञान प्रोढ़ है। प्रथम अंक सें ब्रह्मचारी के आने पर 
वासवदत्ता परएरुप-दुरान भें अपनी अरुचि प्रकट करती हे । इस पर पद्मावती 
कहती है--'अम्मो ! परपुरुषदर्शन परिहरत्यार्या । भवतु, सुपरिपालनीयः खलु मन्न्यासः ` 
आशय यह है कि जो खियां अपरिचित पुरुषों से ' उत्साहपूचक मिलती-जुलतो है | 
उनकी रक्षा क कठिन होता हे । जो स्त्रियां इस प्रबृत्ति की नहीं होतीं उनकी 
पी जा सकती है । यह वात पद्मावती के प्रौढ़ व्यावहारिक ज्ञान | 


पझावती की बुद्धि तीच है। वह वात के रहस्य को शीघ्र स है। कोई ँ 
कठिन प्रश्‍न उपस्थित होने पर उसका हल भी शीघ्र भिक को | | 
में विदूषक राजा को यह बतलाने के ल्यि बाध्य करता है कि उसे पद्मावती और, ; 
वासवदत्ता में से कोन अधिक प्रिय है । उस ससय राजा बतलाने सें हिचकिचाता ॒ 
। उस पर पझाचती कहती हे--।रतावता भणितमायेपुत्रेण? (प॒० ५३६) चह राजा ह 
की हिचकिचाहट से उसके मनोगत भाव को समझ लेती है। चह जान जाती है | 


gl aN 


| 


. कि राजा के मन से वासवदत्ता का ध्यान अभी दूर नहीं हुआ है। यदि उसे : 


' पझावती. अधिक प्रिय होती तो वह इस. वात को स्पष्ट शब्दों में कह देता। '। 


चासवदत्ता तो जीवित हे नहीं। उसके नाराज होने का कोई भर | 

अतीत होता है कि वह वासवद्त्ता को अधिक ग्रेम करता है स र 1 
स्पष्ट शब्दों में कह नहीं सकता। क्योंकि ऐसा करने एर पद्मावती के रुष्ट होने का '। 
भय हैं। इसील्यि राजा स्पष्ट वतळाने में हिंचकिचाता है । यह सव पद्मावती : 
समझ जाती है। इससे उसकी तीच बुद्धि का परिचय मिलता हे । ष्ठ. अङ्क सें ट 
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+ ग्रद्योत महासेन के यहाँ से आई धात्री उद्यन ओर वासवदत्ता का चित्र देती हे । 
इस चित्र में चतंमान वासवदत्ता की प्रतिकृति पद्मावतीं को आवन्तिका के सहा 
'जान पड़ती है । उसके मन में यह बात आती हे. कि यदि : यह . प्रतिकृति यथांचतः 

द्वैवनी हे तो आवन्तिका ही वासवदत्ता दै। परन्तु यह' केसे जाना जाय किः 
ढेवासवदत्ता की प्रतिकृति यथावत्‌ बनी है । पद्मावती की बुद्धि इस प्रश्‍न का हळ 
राबता देती है। वह उस चित्र में वर्तमान राजा की प्रतिकृति को राजा के रूप से 
बह मिलाकर देखती हे । उसके यथावत्‌ होने का निश्चय होने पर चह यह मान लेती 
ही दै कि वासवदत्ता को भी प्रतिकृति यथावत्‌ बनी:हे और बहुत संभव है कि 
ता आवन्तिका ही वासवदत्ता है । न Fः 

या! पद्मावती बुद्धो का आदर करने वाळी धार्मिक प्रवृत्ति की खरी है । प्रथम अङ्क में 

कै तपोवन में पहुँचने पर तथा वहाँ से जाते समय चह बूढ़ी तापसी को प्रणाम करती 

भी दे ( ए० १८, ५८) । वह उदार चित्त की, दानी हे। तपोवन में पहुँचते ही वह 

[र घोषणा करवाती हे कि जिसे जिस वस्तु को आवश्यकता हो उसे वह आकर माँगे। 

ती राजकुमारी अर्थियों को उनकी चाही वस्तु देगी । वह सत्य में आस्था रखने वाली 
2 वात की धनी खरी है । प्रथम अंक में कंचुकी के यह घोषणा करने पर कि जिसे 
> जिस वस्तु की आवश्यकता हो चह आकर माँरो, योगन्धरायण आगे आता है। 
वह प्रार्थना करता है कि राजकुमारी पझावती उसकी बहिन को धरोहर के रूप में 
न अपने पास-रख छे। कंचुको उसकी प्रार्थना स्वीकार करने में आगे पीछे करता है। 
इस पर पद्मावती उसे डॉटती है । वह कहती है--आये ! प्रथमंसुदघोष्य “कः - किमि- 
` ' =छ्ती?त्ययुक्तमिदानीं विचारयित॒म्‌ । यदेष भणति तदनुतिष्ठत्वार्यः' (प० २९) ।.पद्यावती 
ई का स्वभाव :दयाद्व और सरल हे । दूसरे के दुःख का वृत्तान्त सुन कर वह. घबड़ा 
क! जाती हे.। प्रथम अङ्क में ्रह्मचारी के सुख से वासवदत्ता के जळ जाने.पर राजा 
र, के मूर्छित होने की बात सुन कर वह सुन्न हो जाती हे । पीछे उसके होश में आने 
| का पता छगने पर उसे ' ढाढस होता है । वद कहती है-'दिष्टया भ्रियते, मोहं गत 
1. इति रुत्वा-शून्यमिव. मे हृदयम्‌? ( पृ० ४७ )। जब कोई - अपने रहस्य को छिपाने के 
ह अभिप्राय से बनावटी बात कहता है तो वह 'मत्रितव्यम्‌ ', "युज्यते? कह-कर 
घ उसे ही सच मान लेती हे । यह उसके स्वभाव की सरलता व्यक्त करता है 
। ' ( ए० ७४, ११२, १३३ )। RTs TERN 
$' वासवदत्ता की तरह ही. पद्मावती के भी मन में . राजा-के प्रति गाढ प्रेस हे । 
' | ब्रह्मचारी के सुख से राजा के गुणों को सुनकर उसके मन. में प्रेम का अंकुर उत्पन्न. 
| हो जाता है ( ए० ५५ )। उसके इस भाव को उसकी चेटी मी: जानती है । बातों 
' के सिलसिले में जव वासवदत्ता उसे “हा नवधू? शब्द से संबोधित करती है अर 
_ राजा प्रद्योत का.परिचय.देती है तो उसकी चेरी कहती.है-हमारी. राजकुमारी 
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उस राजा से संवन्ध नहीं चाहती । उसे वत्सराज उदयन के गुण अच्छे लगते! 
( ए० ६९, ७१ )। विवाह हो जाने पर 'चासचदत्ता पद्मावती से पूछती हे...) 
तुम्हें अपना पति प्यारा छगना हे? इस पर वह उत्तर देती है--आरये। मे. 
जानतो, हाँ, आयपुन्र से वियुक्त होने पर जी घवराता है ( पृ० १०९-११ ey 
वस्तुतः पद्मावती तो अपने मन में यह समझती है कि राजा को जितना वह णी 
करती है उतना कदाचित्‌ वासवदत्ता भी नहीं करती थी । चतुर्थ अङ्क में धष 
चासचद्त्ता से पूळुती है 'गशा ममायपुत्रस्तशैवार्याण वासवद त्ताया£? ( पृ० ११२ रू 
इससे यह. प्रतीत होता हे कि वह राजा को चहुत प्रेम करती है । जे 
पद्मावती एक आदश सौत हे । इस गुण में तो उसका स्थान वासवदत्ता से $ 
ऊँचा हे । वासवदत्ता के उदार सोत होने पर भी कभी कभी उसके मन में ईच्या क 
_ ही जाती है। परन्तु पद्मावती के चरित्र में कहीं भी ईर्ष्या दिलाई नहीं देती । चहु 
अंक में चेटी पद्मावती को राजा से वीणा सीखने की सळाह देती है। इस संबन 
में पद्मावती, चेटी और वासवदत्ता में जो बातें होती हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाक 
है कि पद्मावती जानती है कि राजा के मन में वासवदत्ता के गुर्णो की र्स्रति बई 
हे। (० ११३-१५ ) परन्तु इस बात के लिये वह राजा को कोसतो नहीं। चत. 
अङ्क में ही आगे विदूषक राजा से पूछता है कि तुम्हें पद्मावती अधिक प्रिया, 
'या वासवदत्ता ? इसका जो कुछ राजा उत्तर देता है उससे स्पष्ट हो जाता है। 
'उसके मन में वासवदत्ता के लिये बहुत ऊँचा स्थान है। यह सव पद्मावनी सम 
अपने कान से सुनती है, परन्तु उसके मन में ईष्यां का तनिक भी उदय नहीं होट 
( पृ० १३३-१४० )। इस अवसर पर वासवदत्ता स्वयं भी उसकी प्रशांसा करद 
1 घष्ठ अङ्क में तो वह एक स्थान पर वासवदत्ता के पिता को “तात? और माह, 
को “अम्बा? ` शब्दों से पुकारती है ( एु० २२२ )। पद्मावती का चरित्र आरती; 
नारी के लिये आदश हे । | | शा 
पझावती विवाह के पहले “परकीया कन्यका? नायिका है । विवाह के वाद वाप 
राजा की 'स्वस्री? हो जाती हे । इस अवस्था में उसमें 'सुग्धा? और 'मध्या'ीव 
मिश्रित गुण दिखाई देते हैं । दु 
राजा उदयन | ह 
' ` राजा उदयन वत्स देश का राजा है। देखने में अत्यन्त रूपवान्‌ है। द्विती 
अङ्क में पद्मावती के साथ बातचीत के समय वासवदत्ता उदयन को 'दशनीर॑र 
पय ( प० ७३ )। तृतीय अङ्क में पद्मावत्ती की चेटी इसे शरचाप-हीन कामदे २ 
कहती हे ( ए० ९० )। यह बड़ा गुणी है। यह वीणा बजाने की कला का बेजो! 
पण्डित है। इसी ने वासवदत्ता को वीणा बजाना सिखाया है। इसकी इस कर: 
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ते, पाण्डित्य की ख्याति सर्वत्र फेल चुक दे । पद्मावती की चेटी यह बात जानती 
के. | चतुर्थ अङ्क में वह पद्मावती से कहतो दै--तू भी राजा से कह कि में भी 
गेपेणा बजाना सीखना चाहती हूँ?। राजा शिकार का भी शौकोन दे। यह बात 
थम अङ्क में ब्रह्मचारी की उक्ति से मालूम पड़ती हे ( ए० ४२ )। राजा के शिकार 
| ने चळे जाने पर ही यौगन्धरायण को लावाणक स्थित राज-भवन के दाह का 
चनाटक कर वासवदत्ता को हटाने का अवसर मिळता है । उदयंन को पुत्र नहीं दै । 
र )सी कारण वासवदत्ता के जळ मरने का विश्वास हो जाने पर वह दूसरा विवाह 
करने को राजी हो जाता है। यह वात प्रथम अङ्क में तापसी के सुख से मालूम 
होतो दै ( पू २०) । परन्तु यौगन्धरायण तो खोये हुए राज्य की पुनः प्राप्ति के 
पेलेये राजा के दूसरे विवाह की व्यवस्था करता है। संभवतः उदयन तीस और 
ऐचाळीस वर्ष के बीच की उम्र का . युवक प्रतीत. होता दै। एक खरी के मर जाने 
बन्पर सन्तान के लिये.दूसरे विवाह की बात तीस:के ऊपर की उम्र का समर्थन 
करती है । प्रायः तीस वर्षं तक तो पुरुषों को सन्तान का विचार ही मन में नहीं 
व्राता । इसी प्रकार ख्री के रहते यदि चालीस वर्ष तक सन्तान न हो तो आगे 
लकी आशा कम ही होती है। इसीलिये राजा की उम्र इन्हीं दोनों सीमाओं के 
यघ्रीच की माननी चाहिये । | | 
: राजा के मन में वासवदत्ता के लिये अपार प्रेम है। प्रथम अङ्क में ब्रह्मचारी के 
स्वमुख से मालाम होता है कि वासवदत्ता के जल मरने का वृत्तान्त सुनकर राजा 
लना विह्ल हुआ कि वह स्वयं भी उसो अभि में कूद कर मर जाना चाहता था 
र घू० ४४)। वासवदत्ता से वियुक्त होने पर उसे पदे-पदे उसकी याद आती हवे 
स्तुर्थं अङ्क में यह बतछाने के लिये विदूषक के जिद्द करने पर कि उसे पद्मावती 
तीर दासवदत्ता में से कौन अधिक प्रिय है, राजा कहता है--'पद्यावती, वहुमता मम 
यद्यपि रू ग्शोलमाभुयः । वासवरुत्तावड्ध न तु तावन्मे मनो हरति ॥' पञ्चम अङ्क में विदू- 
वापक के सुख से कहानी सुनते समय उजयिनी का नाम सुनकर राजा को वासवदत्ता 
शकी याद आ जाती है ( प० १७९ )। यह सब होते हुए भी राजा पद्मावती को 
दुखी नहीं करना चाहता । उसके सामने वह अपने वासवदत्ता-सम्बन्धी दुःखावेग 
को दबाता और चिपाता है । चतुथं अङ्क में 'विदूषक से बातें करते समय राजा 
को वासवदत्ता की याद आ जाती है और उसकी आँखों से आँसू ' निकल पढ़ते 
रें । इसी समय पद्मावती वहाँ आ जाती हे। उससे अपना भाव छिपाने के लिये 
राजा कहता हे-'शरच्छशाङ्कगोरेण वाताविद्धेन भामिनि । काशपुष्पलवेनेद साश्चुपातं 
दे सुखं मम ॥? ` झम 
$ राजा उद्यन गुरुजनों का. आद्र करता है । षष्ठ अङ्क में जब प्रतीहारी राजा 
6 प्रयोत महासेन के दरबार से आये कंचुकी भौर धात्री का समाचार देती हे तो 
| 
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` वह.उद्विम हो जाता हे। चह कहता हे--'मैं राजा प्रद्योत की लड़की वासक | 


को उड़ा तो छाया, परन्तु उसकी रक्षा न कर सका । अतः जिस प्रकार. 
दुराचरण से पिता को रुष्ट करने वाला पुत्र अपने पिता से डरता है उसी प्र 
सुझे राजा प्रयोत से डर छग रहा हे ( प० २२३) | ।इस उक्ति से यह स्पष्ट हे | 
उदयन अपने श्वशुर को अपने पिता के समान मानता है। वह अपने क्स) 
समझता हे और जो अपराध हो गया हे उसकी जिम्मेदारी स्वोकार करता है। ८ 
इस वात का अनुभव करता हे कि उसके हाथ से अपराध हो गया है। यह व 
बड़ी बात हे । उदयन राजा श्रद्योत के दरबार से आये कज्ञकी और धात्री का को 
करता है -और प्रद्योत का संदेश सुनते समय खड़ा हो जाता हे ( प० २२८ 
वह महासेन की रानी के लिये 'माता! शब्द का प्रयोग करता है। ( पृ० २२३ 1; 
` राजा उदयन धीरळलित वर्ग का नायक हे । घधीरललित नायक के विषय 3 
दर्पणकार ने लिखा ह--निश्रिन्तो' सदुरनिझं कलापरो धीरललितः स्यात? । उदयबर 
ये सव गुण मिलते हैं। इसने अपने राज्य का सारा भार अपने अन्त्रियों योगर 
रायण और रुमण्वान्‌-पर छोड़ दिया हे । इस प्रकार यह झंझटों से निश्चिन्त '१ 
गया ह । इसका स्वभाव बहुत कोमल हे । इसे क्रोध आता हुआ तो कभी दिश र 
ही नहीं देता । यह वीणा बजाने और शिकार की कळा में निपुण हे । हातु 
इसके राज्य का बहुत बढ़ा भाग छीन छिया हे । परन्तु इसे उसको प्राप्त करने! : 
कोई चिन्तां नहीं दिखाई देती । यह सव होते हुए भी इसमें शौय का सब 
अभाव नहीं हृ । जब राजा दर्शक का कंचुकी आकर खबर देता है कि भमा! 
पगड hb पर ve: कर दिया हे और मगध की सेना भी आफ 
* «३, ‘3 ९ 
नागेनद्र न्याह A हट की आदा ब र क वि मम | 


_राजा उदयन में कुछ जल्दीवाजी और. लड़कपन का दोष । उ ) 
राजाओं में जो गाम्भीयं और विचारशीळता होनी चाहिये ह इसमें क 
षष्ट अङ्कः में आवन्तिका को देखकर धात्री के यह कहते ही कि यह वासवदत्ता 
राजा उछुळ पड़ता हे और उले अन्तःपुर में जाने का आदेश देता हे । यौगन्धराय 
विरोध करता है परन्तु राजा उसकी एक नहीं सुनता। उलटे उसको डाँटते हु 
कहता है--'क्या, कहते हैं आप? यह महासेन की लड़की है?। राजा को य. 
शोभा नहीं. देता. । उसे मामले; की पूरी छानवीन करने के ;बाद वासवदत्ता | | 


सह में जाने का आदेश देना चाहिये । यह घटना शाङु | 

| न्तळ के दरबार के: हई 
irr दिलाती है । कण्व ऋषि के शिष्य शकुन्तला को लेकर दरार में आते 
आर राजा से कहते हैं कि यह तुम्हारी भाया हे ।: इसे तुम रख लो। परन्तु दुष्य 
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31 को व सेता ।- कहाँ बह भच 
चिना पूर्ण प्रमाण पाए उसे स्वीकार करने को तयार नहीं होता । कहाँ वह धंय- 
बाली पुरुष और कहाँ यह. जर्दीबाज ! तरि ह | 


प्र 
है| यौगन्धरायण 
र!  यौगन्धरायण वत्सराज उद्यन का, प्रधान मन्त्रो ह। इसी की बुद्धिमत्ता से 
।उद्यन खोए हुए राज्य को प्राप्त करता हे। इसके चरित्र में सबसे वड़ा गुण 'स्वामि- 
वोअक्ति’ है । यह अपने स्वामी के हित से अपना हित भिन्न नहीं समझता। यह स्वामी 
भोके सुखी होने पर अपने को सुखी और उसके दुखी होने पर अपने को दुखी समझता 
८पहै। पष्ठ अंक में राजा इसे पहिचान कर इसको प्रशंसा करता है--'त्वामिभा- 
)ग्यानामचुगन्तारो बयम्‌? ( ० २५७ ) । इसके मन में राजा के लिये बहुत प्रेम 
य और आदर हे । इसका यह भाव इतना बढ़ा हुआ हद . कि यह राजा के भावी 
ने सम्बन्धियों को भी आत्मीय समझता है। प्रथम अङ्क में पद्मावती को देख कर 
यह कहता है--भर्तृदारामिलापित्वादस्यां मे महती स्वता?( ए० ६६ )। यह राजा 
-.के हित के लिये सतत चिन्तित भोर प्रयत्लनशोळ रहता हे । वत्सदेश का बहुत बड़ा 
५ भाग आरुणि के द्वारा छीन लिया गया है । परन्तु उदयन के चरित्र में उसके 
है लिये जरा भी चिन्ता नहीं दिखाई देती है। उसकी चिन्ता तो योगन्धरायण 
नको है। खोए हुए राज्य को पुनः प्रास करने के लिये यह आकाश-पाताळ एक कर 
इ. देता है। पष्ठ अङ्क में राजा के यह पूछुने पर कि--'तुमने वालवदत्ता को, हमसे 
| विसुक्त क्यों किया-वह कहता ह--की शाम्बीमात्र परिपाल्यामीति' ( प० २६० ) । 
प. अर्थात्‌ आपके अधिकार में केवळ कौशाम्बी नगरी. रह गई थी । में समस्त वत्स 
देश पर आपका अधिकार देखना . चाहता था। यह कार्य विना किसी बलवान 
! सहायक के सम्भव नहीं था । राजा प्रद्योत महासेन की सहायता प्राप्त नहीं हो 
: सकती थी । वह आपसे रुष्ट था क्योंकि आपं उसकी कन्या ( वासवदत्ता ) को 
रे. उडा छाए थे। अतः मेंने मगधराज की सहायता प्रात करने का निश्चय किया । 
३ परन्तु यह मगध की राजकुमारी पद्मावती के साथ आपका विवाह हुए बिना 
| नहीं हो सकता था । इधर आप वासवदत्ता ळे रहते दूसरा विवाह करने के छिये 
ग तैयार न होते । इसलिये मैंने रानी वासवदत्ता को आपसे वियुक्त किया । यहाँ 
हु “परिपालयाभि’ में उत्तम पुरुप का प्रयोग भी महत्त्व का है । वह यह व्यक्त करता 
गदे कि यौगन्धरायण अपने हित को राजा के हित से अभिन्न समझता है । 
इ ` राजा का इतना अधिक हितेषी और उपकार करने वाला होने पर भी यौग- 
ह न्धरायण के मन में अहंकार या अनुचित 'ष्टता का लेश भी नहीं है। वह पूण 
| नम्नता की मूर्ति जान पडता है। अपने प्रयत्न में पूणं सफल होने पर भी बिना 
द॑ राजा को सूचित किये अपने मन से वासवदत्ता को उससे वियुक्त करने के, कारण 
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वह षष्ठ अङ्क में राजा के सामने जाने में हिःवकिचाता हे। वह कहता हेच 
| राजमहिषीं नुपतेहितार्थ'--इत्यादि ( पु० २४७ )। आगे राजा के द्वारा पहि 
| जाने पर वह त्तमा मागते हुए उसके चरणों पर गिर पड़ता हे ( ए० २५६ )। . : 
यौगन्धरायण में उपयुक्त गुणों के अतिरिक्त और भी कई गुण हैं। षः 
सहनशीलता हे। प्रथम अङ्क में राजपुरुषो द्वारा उत्सारित किये जाने पर! 
यह उद्विझ नहीं होता! वासवदत्ता से यह कहता हे--“मवति! एवमनिन्ञातता: 
दवतान्यवधूयन्त '( पु०८)। यह उक्ति इसके व्यावहारिक ज्ञान को भी अभिक्या ` 
करती हू। पहिचाने न जाने के कारण संसार में इस प्रकार का अपमान हुए 
द्‌ | 
करता हे । यह आशावादी है । यह संसार को नीरस और दुःखमय स्थान न 
मानता । इसके विचार में दुःख के बाद सुख अवश्य आता हे । प्रथम अङ्घ में य. 
वासवदत्ता से कहता हे--'कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रारपक्चिरिव गच्छ'त भाग 
पि: ( प्र० ९-१० )। यह केवल भावुकता की धारा में बहने वाला व्यक्ति नां र 
है। यह विचारशील पुरुष हे । यह सूचम व सत्क दृष्टि से सब के कार्यों अ. 
उक्तियों को समझता है और मन में उनकी आलोचना व समालो चना करता है . 
प्रथम अङ्क में पद्मावती के तपोवन में प्रवेश करने पर जब भट ( राजपुरुष | 
आश्रमवासियों को हट-बढ़ जाने के लिये कहते हैं तो योगन्धरायण को आद. 
होता है। वासवदत्ता के पूछुने पर कि कौन उत्सारणा कर रहा है, यह कहता है- - 
“भवति! यो धर्मादात्मानमुत्सारयति? (ए० ७) । इसी अङ्क में भरों को कञ्चकी।. 
उत्सारणा काय बन्द करने का आदेश देने पर यह उसके विचारों की प्रशंसा कत ८ 
। यह कहता हे--'हन्त ! सविज्ञानमस्य दर्शनम्‌? ( पू० १२ )। आगे जब कञ्च 
इसे--भोस्तपस्विनः--कह कर सम्बोधन करता है तो यह अपने सन में कहता है- : 
“तपस्विन्निति गुणवान्‌ खल्वयमालापः । अपरिचयात्त न श्लिष्यते मे मनसि? ( ए० १३) : 
यह निर्भीक बोलने वाळा भी है। प्रथम अंक में ब्रह्मचारी के तपोवन में आने पृ 
यही आगे बढ़ कर उससे विशेष रूप से बातें करता है। इसका हृदय विज्ञा३ ` 
है। यह दूसरों. के गुणों की प्रशंसा करने में नहीं हिचकिचाता । यह दूसरों के र 
को भी समझता हे । प्रथम अंक में ब्रह्मचारी से यह मालूम होने पर कि अमा | 
रुमण्वान्‌ वासवदत्ता के विरह से दुखी राजा को संभालने में सतत व्यस्त है, या . 
मुक्त-कण्ठ से रुमण्वान्‌ की प्रशंसा करता है ( पु० ५२ )। इसका यह गुण नरु 
करणीय है । संसार में प्रायः रूब्धप्रति8 लोगों में इस गुण का अभाव ही दिखा 
देता दै। अपने छोटे सहकार्यकर्ता के गुणों की कोई प्रशंसा नहीं करता। झो 
प्रायः छोटा के दोषों का ही उद्घाटन करने में लगे रहते हें । ऐसा मालाम पडत ` 
+| 


न्न हे। शज की तरह डरते हे कि कहीं नाम होने पर छोटा इमा 
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, योगन्धरायण हास्य-प्रिय भो है। नाटक के अन्त में यह राजा के सामने व्राह्मण 
शके वेश में ही जाता है। वहाँ यह अपनी भगिनी को मांगता दे। धात्री के द्वारा 
. 'चासवदत्ता फे पहिचाने जाने पर जब राजा उसे महळ में जाने को कहता हे तो 

ह यद उसका विरोध करता हे । यह कहता हे--'न खळ न खल प्रवेष्टन्यम्‌ । मम भगिनी 
र? खल्वेषा?! आगे राजा के द्वारा डाँटे जाने पर भी यह अपने को व्यक्त नहीं करता, 
त मस्युत उसके पूर्वजों की याद दिला कर उसे राजधम का पाळून करने की नेक 
य सराह देता है ( ० २४५-२५३ ) । 


ह विदूषक : 
ने, जाउकों में विदूषक हास्य रस का पात्र होता है । यह प्रायः जाति का ब्राह्मण 
ब होता हे । कभी-कभी यह नायक से उम्र में छोटा भी होता हे । इसका प्रायः 
ग 'चुष्पवाचक या ऋतुवाचक नाम रखा जाता हे । इसका शारीर विकृत आकार 
ना का होमे के कारण हास्यजनक होता है। इसका वेश, भाषा भौर कार्य भी 
'हास्यकर होते हें । इसे लड़ाई ळगाने में बड़ा आनन्द आता हे । यह नायक का 
है नर्मसचिव होता हे। नायक के नायिका से प्रेम-मिळन की व्यवस्था करने के अपने 
'प..काम में यह बड़ा निपुण होता है। यह कुपित नायिका को समझा-बुझा कर 
ब्र -नायक के अनुकूल बनाने में पण्डित होता हे । कवि प्रायः इसे सुक्खड़ के रूप में 
दै- चित्रित करते हैं । इसे खाने पीने की बातों में बड़ा आनन्द आता हे । स्वयं यह 
॥। चरित्र का शुद्ध होता है । हँसी की वात जाने दीजिये, यह स्वयं सचमुच किसी 
रत -स्री से प्रेम संबन्ध जोड़ने की फिराक में नहीं दिखाई देता। यह नायक का सच्चा 
क भक्त होता है । ऊपर से देखने में यह भले ही बेवकूफ मालूस हो, भीतर से यह 
= प्रायः बुद्धिमान होता हे. इसकी सूश्च वूझ बड़ी दूर को होती है । यह दूसरों को 
) तो खूब हँसाता है, परन्तु स्वयं शायद ही कभी हसता हो । किसी-किसी विदूषक 
'ए की एक सखुनतकिया होती हे जिसका वह बार-बार प्रयोग करता हे । जेसे 
॥ “शाङुन्तळ? का विदूषक “दास्याः पुन्नेः शब्द का प्रयोग करता है। शद्भार रस के 
' प्रायः सभी नाटकों में विदूषक होता हे । परन्तु भवभूति के 'माळतीमाघवः में 
ह रस थ्यह्वार होने पर भी विदूषक का अभाव है । | 
या . . 'स्वप्नवासवदत्तम! के विदूषक का नाम वसन्तक है । यह बड़ा सुकुमारहे । 
हु न अधिक गरमी सह सकता हे न सर्दी । चतुथं अंक में प्रमद्वन में राजा एक 
ग शिळातळ पर बेठ कर पद्मावती की प्रतीक्षा करने का प्रस्ताव करता है तो यह 
१ कहता. हैरी! हो! शरत्कालतीक्ष्णी ` दुस्सह आतपः!--इत्यादि (प० १२४ )॥ 
त. ` पञ्चम अंक में यह कहता है--भनिशीनलछेयं वेला ! आत्मनः प्रात कं .गूदोत्वा.आग- 
प! :भिष्याभि’ ( ए० ३८३ )। यह उद्र विकार से पीडित होने के कारण अस्वस्थ हदे। 
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चतुर्थ अंक में यह कहता है--'एकः खळ महान्‌ दोषः । मम आहारः सुष्छु नपरिणय | 

इत्यादि ( ए० ९८-९९ )। उसी अंक में आगे यह कहता दै--“अधन्यस्य ५ 
कोकिलानामक्षिपरिवते इव कुक्षिपरिवर्त: संवृत्तः? ( पृ० १०२ )। यह सुखी जर 

चाहता हे । संस्कृत के अन्य , नाटकों के विदूषकों की तरह इसमें भी भुक्खक 
का दोष है। इसे खाने पीने की बात का प्रायः स्मरण बना रहता है। चतुथ इ 
में एक स्थान पर यह कहता है--'भोः ! सुखं नामयपरिभृतमकल्यवतंत्र? (ध० ९९) 

इसे राजा के पुनः विवाह होने की खुशी है (५० ९६-९८ )। यह राजा का र 

सचिव हे । यह उसका बड़ा सुंह-्गा है अभिज्ञानशाकुन्तल के विदूषक र 

तरह यह भी कभी-कभी दास्या: पुत्रैः कहता है ( प्र १२८) ॥ यह बहुत! र 

, कहानियां जानता है परन्तु इसका ज्ञान उलटा-पुळटा है ( ए० १७७-१८२ )। ब 
बड़ा मुखर है । राजा भी इस बात को जानता है ( ए० १३६ )। इसके ह 
दोप से यौगन्धरायण भी परिचित मालूम पड़ता है । इसी लिये उसने वासवल. 

को राजा से वियुक्त किये जाने का रहस्य इसे नहीं बतळाया है । विदूषक की बार 

से यह स्पष्ट है कि वह नहीं जानता कि वासवदत्ता जीवित है ( प० ९६-९८ ) | 


स्वसवासवदत्तश्‌ में रस प 


__ स्वसवासवदत्तस्‌ शङ्गार रस का नाटक हे । इसका शज्गार अर्थ- x 
राजा उद्यन के खोये हुए राज्य की पुनः प्राप्ति क ल्यि sat 
की जाती हे और पद्मावता के साथ उसका विवाह होता हे । वालवदत्ता और रा दै 
के संबंध की इष्टि से इस नाटक का रस विप्रलम्भपूर्वक संभोग शङ्गा है | 
पद्मावती और राजा के संबंध की दृष्टि से विप्रलम्भ आड्रार नगण्य हे। संभोच 
स का भी अनुभव भपूणं और अस्पष्ट ही रह जाता हे । वासवदत्ता के संब र 

थ्ह्र का भी पूण परिपाक नहीं हो पाता। हाँ, पद्मावती के संबंध के शङ्गा प 
ह सच के संबंध के यज्ञार का कुछ अधिक आस्वाद होता है| ड़ 
यार कन ३ यही कहना पड़ता हे कि अंगी रस की दृष्टि से यह नाळ 


. इस नाटक में अङ्गी रस अङ्गार के अतिरिक्त अन्य रसों आऔँ ह 
भङ्ग ९ र भावों की भ॑ 
र गाने र तत्र चवंणा होती हे। प्रथम अंक के आरंभ सें राजपुरुषों द्वा! > 
हो जान वाळी उत्सारणा के बाद योगन्धरायण और वासवदृत्ता के बीच जो संछा! 
(ता ह उससे निवेद का आस्वाद होता है। आगे पद्मावती की--'आये ! किं बे 
सुनिजन आत्मानमनुगद्दीतुम?¬-इत्यादि उक्ति से उसीकी--' है प्रयममुदगा य 15 
क्षमिच्छदि--इत्यादि उक्ति तक उत्साह की चर्वणा हो आयं ! प्रथममुद्घोष्य क ई 
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| दानवीरः के रूप में दिखाई देती हे । आगे ब्रह्मचारी वाळा दृश्य. करुण रस को 
जीउद्बुद्ध करता हे । परन्तु इंसका परिपाक नहीं हो पाता क्योंकि सामाजिक 

यह जानते हैं कि वासवदत्ता जीवित हे । 

ब द्वितीय अंक के आरंभ में गेंद खेळती हुई पद्मावती के साथ वासवदत्ता के 


ताप सें हास्य रस हे । यह हास्य “स्मित? की कोटि के ऊपर नहीं जाता । 
ग *इसो अंक में आगे धात्री से यह मालूम होने के याद कि उदयन ने पद्मावती से 
* \चिचाह करना स्वीकार कर छिया हे, वासवदत्ता की बातों से चिन्ता व्यक्त 
प।होती हे । 
९ तृतीय अंक में वासवदत्ता की उक्तियों में विग्रलम्म शङ्गार की दलको झलक हे । 
हि 'चतुर्थं अंक के प्रवेशक में विदूषक की उक्तियाँ स्मितोद्बोधक हैं । इसी अंक 
'मं आगे विदूषक के साथ मद्‌ चन में घूमते.इए राजा की उक्तियों से विप्रलम्भ 
| खार का आस्वाद होता हे । 
पञ्चम अंक के प्रवेशक में पद्मावती की अस्वस्थता के कारण मधुरिका और 
'पश्मिनिका की उक्तियों और व्यवहार से विषाद, चपलता और चिन्ता आदि भाव 
झलकते हें । आये पञ्चम अंक में कडकी के प्रवेश तक सुर्य रस विप्रलम्भ शछङ्गार 
हे। अंक के अन्त में कञ्चकी और राजा की उक्तियों से चीर रस का आस्वाद होता 
दै । यहाँ राजा युद्धवीर प्रतीत होता हे। 


हे. पष्ठ अंक के आरम्म में घोपवती वीणा को देख कर राजा के मन में वासवदत्ता 
की स्मृति ताजी हो जाती हे । वह विलाप करता हे। इस दृश्य से विग्रझम्भ 
ब शङ्गार का आस्वाद होता हे । इस अंक में आगे संभ्रम, शंका, आदर, विनय, दुःख, . 
ज्ञ परितोप और आश्चयं झळकते हें । वासवदत्ता के पहिचाने जाने पर राजा का उसे 
है| महल में जाने के लिये कहना और यौगन्धरायण का प्रतिवाद'करना हास्य को 
के उद्ुद्ध करते हैं। राजा की--'किन्तु सत्यमिदं स्वभः'--इत्यादि उक्ति से आगे के 
' कथा भाग में विस्मय और परितोष हे। > 


श _ ऊपर किये विश्लेषण से यह स्पष्ट हे कि इस नाटक में किसी भी रस का पूणं 
ए एरिपाक नहों हुआ हे। अन्य रसों की अपेक्षा विप्रलम्भ शङ्गार कुछ अधिक पुष्ट: 

।हे। उसी को लेकर इस नाटक को शङ्गार रस का नारक कहते हें । यह तो नहीं 
ह चहा जा सकता कि भास कवि को किसी भी रस के अति दीप्त चित्र खींचने की 
4 ' शक्ति नहीं थी क्योंकि इनके अन्य नाटकों में कहीं-कहीं रस का अच्छा परिपाक 
र दिखाई देता हे । सम्भव हे अधिक वय होने पर भास की रुचि ही ऐसी हो गई 
j हो। उन्हें अतिदीप्त चित्र न अच्छे लगते हों। रसों के अतिदीक्त चित्र सामाजिकं 
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क 
४० भूमिका | 


के हृदय में उथल-पुथल मचा देते हैं।। . शान्तचित्त भास अधिक वय होने प. 
न पसन्द॒ करते हों। इसी लिये . स्वप्तवासवदत्तम? में वे जहाँ तहाँ रसो को ; | 
छू कर छोड़ देते हुए दिखाई देते हैं। “स्वञ्ववासवदृत्तम? भास की सवोत्कृष्ट १ 
होने के कारण उनकी प्रौढावस्था का ही तो फल हे । व्यवहार में भी देखाइ 
हैं. कि कुछ लोग भोजन में ,तेज.नमक पसन्द करते हैं तो कुछ लोग हर 
सम्भवतः अधिक उम्र होने. प्र भास कवि रसों के प्रयोग में इलका रंग ही पह 


करनेल्गगएथे। : 


* $ 
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क. >> 
य वळ 


॥ श्रीः॥ 
महाकविश्रीभासप्रणीतं 


" छुरा 


| नाटकस्य 
“प्रचोधिनी' 'प्रकाश' संस्कृत-दिन्दी-व्याख्याद्वयो पेतस्‌ । 
— LP ORAARO———T 
[ नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः । ] 
श्रीमद्धिल्लीवेष॑ वहंविभूषं करोल्लसद्धनुषम्‌ । 
शरणं गुज्ञाहारं पर प्रकाशं घ्रपद्यतां चेतः ॥ १ ॥ 
संचिदानन्द्जननं वन्दे किमपि ठुन्दिळम्‌ । 
ग्रत्यूहव्यूहदमनं धाम सिन्दूरसुन्द्रम्‌ ॥ २॥ 
' तत्रभवान्‌ .भासकविलोकानुर्नाय “स्वमरवासवदत्ताःख्यं नाटकं प्रारिप्छुः 
भूमिकामारचयति-नान्द्यन्ते तत इत्यादिना । तत्र तावत्‌ नाटकं नाम- नाटक 
 'छ्यातद्ृतं स्यात्पष्वसन्धिसमन्वितम्‌ । विलासद्धर्थादिगुणवद्‌ युक्त नानाविभूतिभिः । 
 सखदुःखसमुद्धूति नानारसनिरन्तरम्‌ ॥ इत्यादिखाहित्यद्पणोक्तलक्षणलवि 
तम्‌ । आरम्भे हि विन्नविघातकप्रयोजन मङ्गलं नितरामावश्यकं नाटकीयरचना- 
नियमप्राप्तं च कतेव्यं ग्रथमसुदिशन्‌ कविनान्दी'ति समारब्धवान्‌ । तत्र का नाम 
' नान्दी १६ नन्दयति दृषयति देवादीनिति नान्दी स्तुतिरूपेत्यथः ,। तस्याश्च लक्षण- 
मुक्तवान्‌ दर्पणे चिश्वनाथः-‡आशीवेचन्‌सयुक्ता स्तुतियस्माठयुज्यते । देवः | 
'द्विजनुपादीनां तस्मान्नान्दीति संश्विता )॥? इति । तस्याः अन्ते समाप्तौ, नान्दी 
| बन्दौं जीयणनाथ को अणतभक्तपरिपाळ । 
| सुसपनवासवद॒त्त की भाषा करडे रसाळ ॥ 
( मङ्गल-गानवादच के बाद सज़धार आता है । ) . 





j 
j 
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२ सव्याख्ये स्वभवासवदृत्ते-- 


सूत्रयार, 
उद्यनवेन्डुसवणोवांसवद््ताबलौ बलस्य त्वाम्‌ । 
पद्मावत्तीणपूर्णों वृसन्तकश्नो सुजौ पाताम्‌ ॥ १ ॥ 


विधानानन्तरमित्यर्थः । तत इति । नान्यां च नेपथ्य एवावसिताया, , 
तस्मात, स्थळात नेपथ्यादिति यावत्‌ । अथवा ततो नाम नान्दीविधानाव्व्यवा 
तरकाल इति । तसित्प्रत्ययस्य सावविभक्तिकत्वात्‌ सपम्यर्थाश्रयणभ्‌ । प्रशि 
ङ्गमश्चं समागच्छति । कस्यात्र प्रवेश इत्याकाङक्षायामाहः -सुञघार इति । हे 
घारस्तु नाटकीयपदार्थानुष्ठानसंवि धानका दिकार्यनिर्वाहुशलः "॥ सन्नं नाउ. | प 
तदू धारयति वहति उपन्यस्यतीत्यर्थः । तथा च तल्लक्षणं केनप्येवमभिहित 
“नाट्यस्य ं स्त्र स्‌ देचत गूः | 
र "इच तत्‌ सूत्र रयात्‌ सबीजकम्‌ । रङ्गद्चतयूजाकृत सर | 
नाटके सर्वेत्रेव यस्योक्तिः प्रर्शनीयत्वेनाभिमता भवति दहे 
केवळमेवं (--) वकरेखारूपं चिहं तत्पुरस्तात्‌ प्रदीयत इति तेन तदुक्तिहय, | 
यथा सूत्रघारः--इति । सूत्रधारः कथयतीति तदथः । F 
सूत्रधारेण स्थापरेन वा वस्त्वादिनिर्देशः कार्य इति गाटकनियमस्यावश्या 
गम्यत्वेन 'सूचयेद्वस्तु चीजे चा सुखं पात्रमथापि चा? इत्युक्तदिशा अवानपाडी 
पैयसूचनपुरःसरं मङ्गलं निवक्षच्‌ निर्विश्नपरिसमाप्तिकामः कविः पद्विन्यासदं 
लेन सूत्रधारद्वारा पात्रोपक्षेपरूप वस्त्वंशनिर्देशं समाचरति--उद्र्थेति | स } 
नवेन्दुसवणो, उदये उदयकाले यो नवो नूतनो वाल इति यावत्‌ इन्दुः चन्दरमाः।. 
समानो वर्णो ययोस्तौ आदयिकचन्द्रसदशकान्तिमन्तौ, आसवदत्ता$्वली आहं 
मदेन दत्तमुत्पादितमवलं वलाभावोऽलसता याभ्यामेवम्भूतौ मद्यपानजनितशेषि 
भावभाजो, पप्मावतीणयूणों, पद्मल्य कमलल्य अ तीणेमचतारः, भावे 'ः, तेन ष्‌ 
परिपूणा कमळरूपेण समुपस्थितौ कमलतुल्यौ कोमल्ावित्य्थः, वसन्तक्रौ, का 
ड्व कम्रौ मनोहरौ शोभावहत्वात्‌ , वलहय वलरामस्य, ` भुजौ वाहू, 'भुजवाहू न 
दो रित्यमरः त्वां नाटकावलो सनङतूइलेनोपस्थितं सामाजिकवर्गमित्यथः, १ 
सताम्‌ । पेजः अवमुरषदिवचने हुम्‌ । केः पदरचना 
हा सोर उदित होनेवाळे चन्द्रमा के सइश कान्तिवाली, मदिरापानसे अ 
वाइ, साक्षात कमळ के समान भातमान, वसन्तकाळ के स्ट सोन्द्यपरिपूणं वह 
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प्रथमोऽङ्कः । ३ 
 एवमारयेसिश्रान्‌ विज्ञापयामि । अये ! किन्नु खलु मयि विज्ञापन- 
च्यप्रे शब्द्‌ इव श्रयते ? अङ्ग | पश्यासि | 

[ नेपथ्ये ] 
` (क) उस्सरह उस्सरह अय्या ! उस्सरह्‌ । 


| (क ) उत्सरतोत्सरंतायांः ! उत्सरत । 


धिरयन-वासवद्त्ता-पश्रावती-वसन्तकानां सुख्यपात्राणां सूचनादत्र युद्रालङ्कारः । 
च-'सूच्याथसूचनं मुद्रा प्रकृता्थपरः पदेः । इति । आर्याशत्तमिदम्‌। 
क्षण यथा आतंदोजें-+यसयांः पादे प्रथमे द्वादश सात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
ष्ादश द्वितीये चतुर्थके पश्दद्श सार्या ॥ इति ॥ १ ॥ 
ए. इदानीं सूत्रघारः ग्रधानपात्रनामधेयसूचनसहचरितं मङ्गलं निवष्य प्रकृतनाट- 
कीयकथावस्तुसूचनोपक्रमं प्रतिजानान आह--एवमिति । आयमिभ्रान्‌ कुलशीला 
यगुणसम्पचान्‌, श्रेष्ठान्‌ सामाजिकानित्ययः, एवं वुद्विस्येन वच्यमारोन वा 
प्रकारेण, विज्ञापयामि निवेदयामि । नाटकावलोकनकौतूइलेन ससुपस्थितानां सामा- 
निकसहृद्यानास्‌ अभिधास्यमानविधया मनोऽनुरज्जयामीति भावः । तदानीमेच 
जेपथ्ये स्ववर्गीयजनोत्यापितं कमपि शठ्दविशेषं निशम्य तदर्थं जानन्नप्ययमज्ञान- 
मभिनयति--अये इति । आश्चर्यामिनयसूचकमव्ययमिदम्‌ । किन्नु खलु कि नामेदं 
क कारणं वेत्यर्थः, मयि सूत्रघारे, विज्ञापनव्यभ्ने निवेदनोन्सुखे सति, सामाजिकान्‌ 
जपति कथावस्तु विज्ञापयितुं मनसि कृतविचारे सतीत्यथः, शब्द इव भूयते कुतोऽपि 
':को5पि ध्वनिरिवाकण्येते । 'किमीयः कीदृशोञ्य'मिति विशेषाकारेणाऽनिश्चितं कमपि 
शब्दमह *रणोमीत्यथः । अङ्ग भो, पश्यामि जानामि, हशेज्ञोनाथेत्वादयमथः.। 
मिं स्त्यः कीहरोऽयं शब्द इति निश्चिनोमोत्यथेः । 
॥ ज्षेपथ्ये तमेव शव्दाकारमाह--उस्खरदेत्यादि । त्रिरुक्तिसत्वराविशोषं योत 
यूति । उत्सरणमपसरणम्‌। “ननु भोः !. इतः स्थानात्तृणमपसर्‌त । मध्येमार्गं न 


,( दाऊ ) जी की सुजायें आपका ( दशकों का) रक्षण करे ॥ १॥ 
' आप सज्जनो से मेरा यह विज्ञापन है । ऐं ! यह शब्द, जव कि में आप लोगों से कुछ 
कह रहा हूँ, इसी समय कहाँ से सुनाई पड़ रदा है? अच्छा देखता हूँ। 
( नेपथ्य में ) 
हुरो हुरो लोगो ! हदो । > 


SN LA a. र 
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छु सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


, सरत्रधार!--भवतु, विज्ञातम्‌ । 
श्ृत्येमंगघराजस्य स्निग्धैः कन्यानुगासिसि: । 
'शृष्टमुत्सायेते सवेर्तपोबनगतो जनः ॥ २॥ 


TD = 
स्थातव्य"मित्येषं लोकानामपसारणम्‌ । नेपथ्यं च नाटकीयपात्राणां तत्तद्वेषभूि-' 
ग्रहणसाधन स्थानम्‌ । | 

पूर्वोक्त शब्दविशेषं श्रुत्वाह सूत्रघारः- भवत्विति । भवतु अस्तु, 
इति शेषः । नेपथ्यसमुत्योऽयमपरोक्षोऽप्यस्ठु नाम शब्दः, विज्ञातम्‌ हणे 


कस्यायं शब्द इति मया तर्कितमित्यथः । 
ना 


तदेवाह-अ्रुत्येरिति । स्निग्धः स्नेहपूर्ण ' आप्ेडिश्वस्तेरित्यथः, अत त्तर 
कन्यानुगामिभिः, अनुगन्तुं शीलमेषां तेऽनुगामिनः परिचारकाः, 'सुप्यजातौ भित्रि 
स्तांच्छोल्ये' इति ताच्छील्ये णिनि कन्यायाः कुमार्याः पद्मावत्या अनुगामिनर्वा 
पञ्चाचतीपरिचारकरित्यथः । उत्सारणाकारिणां सत्यानां धुरोयायित्वस्यौ चित्यासा 
पश्चाह्मनकारितारूपळक्षणळक्षितेनाऽचुगामिपदेन परिचारकरूपोऽ्थो रच्यते । तेसु 
बुगामिशव्दोऽयं लाक्षणिको मन्तव्यः। अत एव 'कन्यामनुगन्तुं शीलमेषा(वि 
नात्र विग्रहः कार्यः । मगधराजस्य मगघदेशाधीश्वरस्य दर्शकस्य, “म्द 
राजे'ति राजान्तात्तत्पुरुषाइच्‌ , रत्येः सेवकेः भटैरिति यावत्‌, तपोचनगतः श्रत 
मस्थः, सवः सकलो वालश्वद्धादिः, जनर्तापसलोकः, धृष्टं निःशङ्कं यथा त 
क्रियाविशेषणम्‌ , उत्सायते दूरीक्रियते मागम ध्यादपसार्यत इत्यर्थः । कर्मणि योषे 
यम्‌ । उत्सारणायां शृष्त्वं चात्र त्यानां अभुनिदेरावशावर्तिनामस्वतन्त्राणां युज 
एव । परझावतीश्रवेशसौकयोपयोगिणीयं तापसजनोत्सारणा भटेराचयेमाणा न 
म्रवतते, तस्या एव शब्दोऽयं श्रयमाणोऽस्तीति सूत्रधारस्योक्तेराशयः । म 
इत्तम्‌। तल्लक्षण यथा शुतचोधे--'छोके ष्ठं गुरु ज्ञेयं सत्र लघु पञ्चमा 
द्विचतुष्पादयोहेस्वं सप्तमं दीघमन्ययोः ॥? इति ॥ २ ॥ 








SAAN NR 





सूत्न०--अच्छा, मालूम हुआ । | कः 


केन्या का अनुयायी मगधराज का प्रिय सेबकवग तपोवन में रइनेवाले समी हो 
को ढिठाई से हटा र्दा है॥ २॥ 2 (त 
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प्रथमोऽङ्कः । श्‌ 


[ निष्क्रान्तः । ] 
स्थापना । 
[ प्रविश्य ] 
भटो--( क ) उस्सरह उस्सरह अय्या ! उस्सरह । 
[ ततः प्रविशति परित्राजकवेषो यौगन्धरायण आवन्तिकावेषघारिणी चासवदत्ता च। ] 
| (क) उत्सरतोत्सरतार्याः ! उत्सरत | 
' . निष्क्रान्त इति । एवं भाविनं पात्रप्रवेशं संसूच्य कृतकार्यः सूत्रधारो रङ्गा- 
१ िगतोऽभूदित्य्थ 
स्थापनेति । सूत्रधारकृतः प्रस्तावोऽयं, प्रारप्स्यमानस्य कथावर्तुनः स्थाप- 
नात, ्रस्तावनापरपर्याया स्थापनेत्यभिघीयते नाव्यश(स्त्रकारः । आयुखमप्ये 
| तस्या एव नामान्तरम्‌ । तथा च साहित्यद्पणे विश्वनाथकचिराजः--नरी 
पिंविदूषको वापि पारिपार्श्विक एव वा । सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुवते । चित्रे 
नर्वाक्येः स्चकार्योत्थेः प्रस्तुताक्षेपिभिर्मियः। आसुखं तत्त विज्ञेयं नाम्ना अरतावनापि 
यासा ॥ इति । अन्यत्र च प्रस्तावनास्वरूपमित्यसुपचर्णितम्‌--'विधेयेथेच सङ्कल्पो 
तेस॒खतां प्रतिपद्यते । प्रधानस्य प्रबन्धस्य तथा प्रस्तावना मता ॥' इति । पञ्चः 
॥विधाखु प्रस्तावनाभिदाखु प्रवतकाभिघा$त्र प्रस्तावना । तथा च तल्लक्षणमपि साहित्य 
ब्दपेरे-'कालं परश्त्तमाश्रित्य सूत्रधग्‌ यत्र वर्णयेत्‌ । तदाश्रयश्च पात्रस्य प्रवेश- 
स्तत्प्रवतकम्‌ ॥? इति | 
साम्प्रतं सूत्रधारसूचनानुसारम्‌ उत्सारयतो भटद्दयस्य प्रवेशमाह कविः--- 
नियति । उस्सरहेत्यादि नेपथ्यससुद्भूतस्य तस्यव शब्दस्याम्रेडनम्‌ । 
| इति । परित्राजकवेषः, परित्राजकस्येव वेषो यस्य सः, काषायवञ्जधारि 
रसन्यासिसद्दशवेषवानित्यथेः । आवन्तिकावेषधारिणी, अवन्तिदेशोड्रवया ख्रिया 
पयृशं चेषं ग्रहीतवतीत्यर्थः । “तत्र भवः इत्यर्थे 'काश्यादिभ्यष्ठन॒निठा'वित्यनेन 
नुकाश्यादेराकृत्तिगणत्वकल्पनया अवन्तीशब्दादू निठप्रस्यये ठस्येकादेशे मित्वादादि: 
द्धौ स्लीत्वे टापि 'आवन्तिके'ति रूपसिद्धिः | | 


( सुत्रधार जाता है ।) 
बा. प्रस्तावना समाप्त । 
| ( दो सिपाहिर्यो का प्रवेश ) 


दोनों सिपाही-दटो, हटो भाइयो ! हटो । 


(तब संन्यासी के वेष में योगन्धरायण तथा अवन्तीदेझ के लोगोंके वेषमें वासवदत्ता का प्रवेश ) 
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विडे) . 
६ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्त- i 


योगन्धरायण--[ कर्ण दत्त्वा ] कथमिहाप्युत्सायेते ? छू 
धीरस्याश्रमसंश्रिस्य बसतरसतुष्टस्य वन्यैः फले | 
मोनाहंस्य जनस्य बल्कलवतख्ञासः समुत्पायते | 


__ करो वत्वेति । भोत्र शब्दाजसारिण्या दशक रच उत स द्र्वेति । श्रोत्रं शब्दानुसारिण्या दिशोऽभिसुखं कृत्वा, तच्छव्दश्र 
मभिनीयेत्यथः । कथमिति । इन्त ! शान्तेऽस्मिन्नाश्रमेऽपि तपस्विनाम 
मिदसुत्सारणं क्रियत इत्यरथः । | | 

` “कृत? इति तस्येव स्वरूपमुपदर्शयति--धीर्स्थेति॥ धीरस्य गस्भौः- 
स्थिरचित्तस्य इन्द्ियाथसुखोपभोगनिरपेक्षस्यत्यर्थः, आश्रमसंश्रितस्य, आश्रम तो अम 
बन संश्रितस्तस्य 'द्वितीयाश्रितेति समासः, वसतः निवासं कुवतः तपोवनस्क kh 
त्यथः, वन्यः वने भवेरत्पज्ञः, वनशब्दादू भवार्थे यत्‌, फलैः, फपदं चात्र ह 
चर्यात्‌, कन्दमूल अप्युपलक्षयति, तथा च फल्शब्दर्य कन्दमूलफलेरित्यर्थः, _ 
सन्तोषं आप्तस्य मानाहंल्य, मानः सत्कारः तदस्य तद्योग्यल्य झा. दरणीयस्‌ | 
यावत्‌ , वल्कलवतः, वल्कलमस्यास्तीति वल्कळवान तस्य, 'तदस्यास्ती'ति सतु 
चल्कल इ्षत्वक्‌, तां वसानस्येत्यथः । तपस्विनो हि वने सुर्भेवल्कडेरेच i 
तनूमाच्छादयन्ति । एतारकपूर्वोक्तविशेषणचिशिष्टस्य जनस्य तापसलोकस्य, प 
सञुत्सारणासञुत्यं कष्ट, समुत्यायते उद्धाव्यते, श्चत्यैरिति शेषः । तपोपनस्थ् र 
रचा ससुत्सारणपरेशत्यवयर्थमेच क्लेश्यन्त इति भावः । अथवा 1 
नद्शपरतन्त्रशत्यः किमपराद्धम्‌, सर्वोऽयमपराघः अभोरेवेति स एव ब 
इत्याशयेनोत्तराधेमाह--उत्सिक्त इति । भोः रे इत्यनाद्रसूचनम्‌ „ उत्सिष्तः ओ | 
कान्तमर्यादः, विनयात्‌ अपेतपुरुषः, अत्र विनयपदं समस्तं युज्यते, विनयात्‌ कप 
तायाः अपेता अपगता अष्टाः पुरुषा भृत्यरूपा यस्य स उद्धत स॒त्य इत्यथः, चसैरतिं 
परिवर्तिभिः, भाग्येरेश्वयशालित्वरूपेः, विस्मितो विशेषेण स्मितः अतिगर्वितः, 'विहसः 
योऽदूभुतमाश्चर्यम्‌? इति कोषाद्विस्मयशव्दस्याक्चर्याथकत्वमिव “दर्पोचऽलेपोऽ त 
श्षित्तोद्रेकः स्मयो मद इति कोषभरामाण्यात्‌ स्मयतेदर्पाकत्वमापि युज्यते । को$ 
को नाम अभुः अयमिति सामान्यतो ===> भयेति सामान्यतो निदेशातत्रुनाम्नोऽुपादानसत्राऽनादहे भ 


यौयन्धरायण--( कान लगाकर ) ॒ हि 
> अर क्यों ? यहाँ भी हृटाया जा रहा हे । क्योंकि-- | 
जे १ वन के फ्लो से संतुष्ट, वल्कल्धारी, सम्मान तथा पूजा के बो 
जर्नी भ॑ भौ भास उत्पन्न किया जा रहा है । कौन ऐसा है, जिसके सेवक उद्धत हे और! 
सवर्य अभिमानी तथा अस्थिर भाज्यों पर घमण्ड करता है और शान्त इस तपोवनं 
| तपोवन! 


t 
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प्रथमोऽङ्कः | ७ 


त. . उत्सिक्तो विनयादपेतपुरुषो भाग्येश्वलेबिस्मित: 

कोऽयं भो! निश्चतं तपोवनमिदं प्रामीकरोत्याज्ञया ॥ ३ ॥ 
` . घासवदत्ता-- (क) अय्य ! को एसो उस्सारेदि ९ 
न, यौगन्धरायणः--भवति ! यो धमोदात्मानसुत्सारयति । 


, (क) आये! क एष उत्सारयति ? 
स पल्य । आहया उत्सारणां करते नेग स्वकीयादेशेन, नित शान्तम्‌ 


तस्य । आज्ञया उत्सारणां कुरुते'त्येचंरूपेण स्वकीयादेशेन, निश्रतं शान्तम्‌ , 
ट्‌ तपोचनं तापसाश्रममिमम्‌, आमीकरोति ग्रामं ग्रामं करोति, अभूततद्भावे च्विः 
भे जासरूपमपि ग्रामरूपतां नयतीत्यथः। समुत्सारणाऽऽज्ञया चिरक्तांस्तापसान्‌ रा 
प भयन स्वभावतः शान्तमिदं तपोवनमशान्तेनोद्धतप्राम्यजनध्रायेण ग्रामेण समा- 
ता प्रापयन्‌ क एष मदान्धोऽचुचितमाज्ञापयतीति स्पष्टोऽर्थः । अत्र च भाग्यविशे- 
९ णीभूतेन “चले' रिति पदेन समम्‌ अर्थोचित्याक्षिप्तः अपिशब्दः सङ्गमनीयः । ततथ्चा- 

परमथो घ्वन्यते- भाग्यानि सदा कस्याप्येकरूपाणि नावतिष्ठन्ते, चक्रवत' तानि परि- 
अन्ते क्रमेण । एष तु किम्प्रभुः साम्प्रतमेश्वयमदेनात्मान विस्मृत्य “अस्थिरमिद- 
"३ श्‍वर्य/मित्यनवधारयज्नस्थिरेरप्येध्वयसूचकेः स्वीयेर्भाग्येरित्यमवलिप्त इति महीया- 
“नस्य वुद्धेव्यांमोह इति । शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ तल्लक्षणं यथा वुत्तरलाकरे-- 
"सूर्याश्‍वेमेसजस्तताः सगुरवः शादूलविक्रीडितम्‌ ॥ इति ॥ ३ ॥ 

| ईंटगनुचितं तपस्विनासुत्सारणं सोडमशक्बुचती “उत्सारणकारी कस्तात्रदेष 
पुरुषः इति जिज्ञासया चासवदत्ता प्रते-अय्येति । 


झं अवतीति । पूजनीये ! इत्यरथः । त्यदादिगणपठितस्य भवतुशञ्दस्य स्रिया 
उसम्बुद्धिरियम्‌। भाधातोडंवतुप्रत्यये ज्ीत्वविवक्षायाम्‌ “उगितश्व' इति डीप्‌ अत्ययेन 
गतत्सिद्धिः । शत्रन्तस्य भूधातोनेदं रूपम्‌, ततः ज्वियां “भवन्तीति प्रयोगापत्तेः । 
४ त्यदादेः सम्वोघनं नास्तीत्युत्सगः' इति तु आयोवादः । वीजं चात्र तत्सम्वोधना- 
दे भावे ताहशप्रयोगप्राचुर्याऽतुपलम्म एव । भाष्ये तु दे सः हे असौ? इति सम्वोध- 
= 








| अपनी आज्ञा से गाँव बना रहा हे॥३॥ . 
' चासव०-आये! यह कौन हटा रहा है ? - 
यौग०--आयें ! जो अपने को धमे से हटाता है । 
‘® Fs 


a, 
5 i 
a 
| हु के 
1 

| 

है 


| CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


“१... 





हि __ 
य सव्याख्ये स्त्रप्नवासवद्त्ते-- | 


वासवदत्ता--(क) अय्य ! ण हि एव्वं बत्तुकामा, अहं वि | 
उस्सारइदव्या होमि त्ति | | 
योगन्धरायणः--भवति ! एबसनिज्ञोतानि देवतान्यबधूयने* 
वासवद्त्ता-(ख) अस्य ! तह परिस्समो परिखेदंण पपा 
जह्‌ अञ्जं परिभवो | 


(क) आये ! नह्येवं बक्तुकामा, अहसपि नामोत्सारयितव्या भबागी..! 
(ख) आये ! तथा परिश्रमः परिखेदं नोत्पादयति, यथायं परिभवः य 
नान्तं पदं हश्यते अयुक्तम्‌ । अतो “भचतुशब्दरुय त्यदादिगिणपठितत्वेन ततः तुझा 
द्विरियमसन्गते'ति न भ्रमितव्यम्‌ । ` य॒ इति । उचितका रितारुपाद्मा दात्मान' 
पातयचेवाऽनुचितोत्सारणकारी पुरुषो विज्ञेय इत्यर्थः । तपरिविनामपसारणं ; | 
धमविरुद्ध कार्यम्‌ > अतोऽस्यानेऽस्यायसुद्योगः पापेकफल एवेति तात्पर्यम्‌ । "` 
अय्येति। एवं चक्तुकामा नास्मि, अहमपयुत्सारयितव्या भवामी'लाए 
चकतुकामाऽहम्‌? इति सङ्गतिः । चक्तुकामेत्युभयान्वयि । चक्तुं कामोऽमितः 
यस्याः सेति तद्थः। “तु काममनसोरपी'ति सकारलोपः । नामशब्दः प्रश्ना 
'यः किल घर्माच्च्युतः स एवोत्सारणकारी'ति वक्तु नोत्सहे, किन्तु 'कदाचिन्मा 
नाययुत्सारये' दिति शाङ्कयेव तद्विषयिणी एच्छाऽस्ति ममेति वाक्यार्थः । “तद्धे 
सुत्सारयन्ती पथि याऽहं पुरा गमनखमन्वभूचम्‌, सेवाहमन्येनोत्सारिता कथपीह > 
तिरस्क्रियां सहिष्ये? इतीदम्‌ अपिशब्देन सूच्यते । | 
भचतीति। अनिज्ञातानि स्वरूपतोऽनवगतानि, देवतानि देवाः, देव 1 
देवता देवतेव देवतम्‌, स्वाथिकतल्प्रत्ययान्तदेवताशब्दात्‌ स्वार्येजण । एवं पूर्वो 
उकारेण, अवधूयन्ते तिरस्क्रियन्ते । देवतशब्देन सहाऽपिशड्दो योजनीय आए > 
लभ्यः । अपरिचितानां देवानामप्येवमनादरो भवति भवत्याः का कथेत्यथः । ER 
दरक्षायं गृहीतवेषान्तराया भवत्याः स्वरूपस्याऽज्ञानादेचेति भावः । ग प 
अय्योति | गमनपरिश्रमादधिकं परिखियेऽधुनाऽसुनाऽपमानेनेत्यथः । ~ पनपरेश्रमादधिक परिस्ियेष्वुनाझ्युना$पमानेनेत्यथेः । _ | २ 
वासव०--आयं ! मैं ऐसा कहना नहीं चाइती, क्या मैं भी हटाई जाऊंगी? 
यौग०--आर्ये ! पहिचान न होने से देवता भी तिरस्कृत होतेहे, ".¦ (ङ 
चासव०-आयं ! थकाबट मुझे वैसा खेद उत्पन्न नहीं करती है जैसा करि अपमान । 


| 
| 


CC-0.'Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथमोऽङ्कः । ह 


यौगन्धरायण ¦: -—सुक्तोज्मित एव विषयोऽत्रभवत्या ) नात्र चिन्ता 
कायो । छुत :--- " 
' पूं त्वयाप्यमिमतं गतमेवमासी- 

| च्छञलाध्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भतु: । 


Mss SIS SASS 
_ ह सुक्तोज्कित इति । अत्रभवतीशब्दः पूज्याथवाचकः। एष विषयः, सृत्या- 
धरितळोकोत्सारणपूर्य गमनमित्यथः । भुक्तोज्फितः, “पूचे भुक्तः पश्चादुज्कित' इति 
पयूरन्यंसकाद्सिमासः । पूज्या भवत्याञ्लुभूतपूवोऽययुत्सारणङ्ञप्रदानख्पो विषयः 
सम्म्रतं कार्यविशेषप्रच्छादितस्वस्वरूपया परित्यक्तः, अतोडनाद्रपात्रे जाता भवती । 
नि विषये चिन्तयाऽनया नात्माऽवमाननीयो भवस्येति 
“कुतः इति चिन्ताया अनवसरत्वमेवाह--पू्मिति | पूर्व पूर्वस्मिन्‌ काले 
नगरावर्थानसमय इत्यर्थः, त्वयापि भवत्यापि, अनया पञ्चावत्येवेत्यपिशग्दाथः) 
एवमेताइशम्‌ , एताहशत्वं चात्र परिजनकतृंकछाघापूर्वकस्वं वोध्यम्‌, अभिमतः 
` मभीछम्‌ इच्छाचुरूपमिति यावत्‌ , कियाविशेषणभिदम्‌ , गतमासौीत्‌ प्रस्थितमासीत. 
मे: कर्मणि क्तः, मार्गरूपं कर्म चात्र ्रसिद्धतवान्नोक्तम्‌, कतुरनुक्तत्वात्‌ "त्वयेति 
कर्तरि तृतीया । पुनः भूयः, भः विपक्षापहृतराज्यस्योदयनस्य पत्यु विजयेन 
है सम्पत्स्यमानेन राज्यप्राप्तिकक्षणोन जयेन, शहाध्यं परिजनेः प्रशंसनीयं यथा स्यात्तथा, 
गमिष्यसि यास्यसि । पद्मावतीयं सम्प्रति इत इतो गच्छतु भवती'ति मागस 
 ज्रकोत्सारणपुरःसरं परिजनैः कृतप्रशंसा यथा यदृच्छया गच्छति, तथा पूच नगरे 
चसन्ती राज्यसुखमनुभवन्ती परिजनाचरितसमुचितससुदाचारा त्वमपि स्वेच्छया 
!गाताऽऽसीः । अग्रेऽपि पत्यौ विजयश्रिया समलइड्डते सतीत्यमेव गमनसुखमनुभवि- 
1 यस्येव । अतः कार्यगौरवादभ्युपगतमाधुनिकमीद्शं वेषान्तरस्वीकृतिरूपं दशावि- 
'शेषमधिजग्सुषी परिभवमात्मनः सम्भाव्य मा तावदिदानीं विमनायस्वेति भावः । 
अ उकम समर्शयते--कालक्रमेणेति । कालक्रमेण समयानुसारं, परिवतेमाना 
| | चिभिन्नरूपतां गच्छन्ती, एकरूपतया सर्वेदा$नवतिष्ठमानेत्यथः, जगतो लोकस्य, 
'आस्यपङ्किः अदृष्टपरम्परा, चक्रारपङ्किरिव चक्रस्य रथाज्ञस्य अराणां पङ्कः श्रेणिः 
| _ औग०--आपको तो इसका पहले ही से अनुभव है । किन्तु आजकल छूटा हुआ हवे! 
'इसमें चिन्ता न करनी चाहिये । क्योंकि 
.। पहले आप भी इस प्रकार इच्छानुसार जाया करती थीं और फिर भी अपने पति की 
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१० सव्याख्ये स्वम्नवासवद्त्ते-- 
. कालक्रमेण जगतः परिवतेमाना 
चक्रारपक्किरिव गच्छति भाग्यपङ्किः ॥ ४ ॥ 
भटो--(क) उस्सरह अय्या ! उस्सरह | 


[ ततः प्रविशति काश्ुकीयः । ] | 
Ro CRS Cf mmm — 1 
(क ) उत्सरतायाः ! उत्सरत । कसत  उत्सरत P00 7 एल 


रिव, गच्छति ब्रजति । चक्रस्थनाभिनेम्योरन्तः सङ्घटिताः काष्टखण्डविशेषा आः 
च्यन्ते। यथा चकगतान्यराणि कमेणोपर्यंधो गच्छन्ति दृश्यन्ते, तथा शुक्र 
शुभानि च जनस्य भागधेयान्यपि समयगत्यनुसारं विपरिवतेन्त एवेत्यदय सङ्गा 
महिमोड्धवं क्लेशमचुभवन्त्यापि समयगतिं प्रतीक्षमाणया त्वया न मनः खेद्गाते 
मिति शछोकाथः । असुमेवार्थमुद्धाटितवान्‌ सेघदूते --'कल्यात्यन्तं सुखमुफ 
दुःखमेकान्ततो वा, नीचेगच्छत्युपरि च दशा चकनेमिकमेणो त्यनेन महाका 
श्रीकालिदासः । अत्र पूर्वा धप्रतिपादितस्य विशेषस्योत्तराधंप्रतिपादितेन सामारचे 
नार्थेन समर्थनात्‌ सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । वसतः 
तिळकाइततम्‌ । तल्लक्षणं यथा चुत्तरत्नाकरे--उक्ता वसन्ततिलका तभजा शच 
गः ॥? इति । कतिचिन्महाशयास्तावदत्र भावार्थे विहितेन क्तप्रत्ययेन साधितः 
गतमित्यस्य गमनमित्यथेम्‌ अभिमतमिति च क्रियाशब्द स्वीकृत्य “सनं तरोः 
ऽप्यभिमतमासी' दित्यर्थमाविष्कुचैन्ति । गमिष्यसीति भविष्यत्कालिकक्रियाचुरो घेन गमन 
मिति भूतकालिकीं क्रियामाभित्य तत्रेचार्थे स्वारस्यमोचित्यं च पश्यद्भिरिस्माभिगचे 
व्याख्यातं तथा रुपष्टमेवोपरिष्टादिति ॥ ४ ॥ चा 

उस्सरहेति । पूवंचद्‌ भूयोऽपि तदेवोद्वोषणम्‌ । ` ' आहत 
आ अवचित तपस्विजनोत्सारणं वारंवारमाचरन्तौ विवेकाभाववन्तौ भंदौ ब 
यिष्यतो विवेकशालिनः काञ्कीयस्य प्रवेशमाह--तत इति । राज्ञो श्त्यविशे रि 


च्च 


काशुकीयश्ष-“ये नित्यं सत्यसम्पन्नाः कामदोषविवर्जिताः । ज्ञानविज्ञानङुशब * 


बिजय होने पर 3 ITS न 

विजय होने पर सेवकों से प्रशंसित होकर जाएँगी । क्योंकि समय के फेर से बदळने वा 
जगत्‌ को भाग्यदशा पहिये को अरों की भाँति ( ऊपर, नीचे ) होती रहती हें ॥४॥ | 
दोनों सिपाही-इटो, लोगों ! हरो । | 

| ( कब्नकी आता है । ) प 
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काश्चकीयः--सम्भपक ! न खलु न खळत्सारणा कायो। पश्य-- 
परिहरतु भवान्‌ नृपापवादं न परुषमाश्रमवासियु प्रयोज्यम्‌ | 
नगरपरिभवान विसोक्तुमेते वनमभिगम्य मनस्विनो वसन्ति ॥५॥ 


J MNES Seo ST SD TOT 
पाकीयास्तु ते मताः ॥? इत्युक्तलक्षणलक्षितः “कुकी'ति प्रसिद्धः । एष ज 

[चिधावन्तःघुरे चा वर्तमानो वेत्रधरः ग्रायो यत्र तश्र नारकेछु इद्ध एवोपव 
ाट्चकीयशब्दक्चायं क्वकराव्दात्‌ छण्प्रत्ययेन सिद्धो वेदितव्यः । छस्य आयनेयी 
भागीयियः? इत्यादिना श्यादेशो णित्त्वादादिदृद्धिश्व । छण्पत्ययस्तु “भक्तिः इत्यर्थ 'वेणु- 
सद्वादिभ्यशछण चाच्य? इति गहादिगणपठितवार्तिकेन चेणुकादेराक्तिगणत्वाक्षिष्प- 
गाते । कंचको भक्तिः भज्यः सेन्योऽस्येति तदथः । ट 

' सास्ञाषकेति। इद पूर्वोक्तयोरुत्सारयतोरेकतरस्य भटस्य नामधेयम्‌ । न 
फर्मदिचति । खलुपदं निश्चयार्थकम्‌ › दौ ननौ निषेधदाब्य गमयतः । उत्सारणमिदं 
ग्रचेथाऽचुचितम्‌ । अकार्यादस्मात्कार्या द्विरमेति भावः । पश्य विचारयेत्यथः । 


स/ किं तद्विचारणोयमित्याकाइक्षायामाह-परिहरत्विति । भवान्‌ त्वं, चुपा- 
[ यवाद, तृपस्य राज्ञो दशंकस्य अपवादो निन्दा तमू, सा च निन्दा नगरनिर्विशेष- 
क्रत्रापि तपोवने प्रवर्तितयाऽचुचितोत्सारणाज्ञया परेरारोप्यमाणेव । परिहरतु दूरीक 
लरोलु, आप्तकाले लोट्‌ , मडुक्तस्येतस्य चायं कालः आः । राज्ञो निन्दाया अचसरा 
मभवदीयैतत्का्ण समुपस्थितोऽयमिदानीभित्यर्थः । राज्ञि कळझसुत्पादयितु न नाम 
चेष्टनीयं अवता । अतोऽञुचितं प्रवर्तमानसुत्सारणाकायेमिदं निरुष्य सोऽयं राजाप- 
चादः परिहरणीय इति भावः । एतत्कार्यस्यानौचितीमेवाह-नेति । आश्रमवासिघुः 
तपोचनाश्रयेषु सुनिषु, परुषं रूक्षं कूरमिति यावत्‌, चाक्यमिति शेषः, परुषमितिः 
वाभावम्रधानं वा, परुषत्वं कठोरतेत्यथः, न 'प्रयोज्यं न प्रयोक्त युक्तम्‌ । यतः, सनः 
पे स्विनः प्रशस्तं मनो येषां ते प्रशस्तमानसाः प्रशंसायां विनिः विषयवेतृष्ण्यादि- 
द निबन्धनमेव मनसः प्राशस्त्यं तेषाम्‌ । एते तपोवनस्थास्तपरिविनः, नगरपरिसवाच 
- नगरे सम्भावितानपमानान › विमोक्त परिहतुं, वनमभिगम्य तपश्चरणोचित-. 
शी ONO ASS sms TT 








' कञ्चकी--संमपक ! मत हटाओ, मत हटाओ, देखो-- 
| ` तुम राजा की निन्दा को दूर करो, आंश्रमवासियों से इस प्रकार रूखा बर्ताव करना उचित 
' नहीं । क्योंकि, ये मानी शहर की आपदाओं को त्यागने के हेतु वन में आकर रहते है॥५।! 
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रर ०. सब्याख्ये स्वप्रवासवदृत्ते-- ; 


उभौ-(क) अय्य ! तह | 
[ निष्क्रान्तौ । ] | 
यौगन्धरायणः-हन्त ! सविज्ञानमस्य दर्शनम्‌ । षते 
उपसपीवर्तावदेनम्‌ | | 
(क) लिक क्या 7 एऊ्ध ! तथा | i 
साश्रमं गत्वा, चसन्ति निवासं कुवन्ति । तापसाश्चैते शान्तचित्ता नगरे' सम्भ- 
मानेभ्योऽपमानेभ्य त्मानं सोचयितुमिच्छयेवाऽसम्भाविततद्ोषं तपोवन | 
सान्ति । अत्रापि ययेताइशी तिरस्क्रिया लभ्या तहि तैः क गन्तव्यमिति कहर 
ङूरतया वा तपरिविनो नोत्साय कदर्थनीया इति भावः । तपरिविनामनादरेण ह, 
दाचारविरोधो5नर्थापत्ति्वेत्येवंविधानुचितकार्याचरणं न श्रेयस्करमिति गूढोष्यी ^ 
काम्यलिङ्गमलटटति । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌। तल्लक्षणं यथा दरत्तरल्राकरे | 
_अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताम्रा इति ॥ ५ ॥ ,॥ 
अय्य तहेति । युक्तियुक्तं यथा भवद्धिरुचं तथाङ्गोक्कतमावाभ्याम्‌ „ 
ऽधुनेत्यर्थंः । वाद 
निष्क्रात्ताचिति । एतेन तयोर्निंगंमनमुक्तम्‌ । RR 
काबुकोयोपदेशं गहीत्वा ताभ्यां निर्यतमिति यौगन्धरायणः काको 
दुष्यं अशंसति-दन्तेति । इन्तशब्दस्य हर्पोब्थः, “हन्त हऽचुकम्पायां वार 
रम्भविषादयो'रित्यमरः, उत्सारणभयनिशत्येव हर्षः । सविज्ञानं विज्ञानेन सद्दा 
अस्य काञुकीयस्येत्यर्थः, दशनं ज्ञानं बुद्धिर्वा । चत्से ! इति वासवदत्तायाः स्म 
* धनम्‌, वालिके | इति तदर्थः । उपसर्पणं समीपे गमनम्‌ । तावदिति वाक्यालङ्कार 
एनमिति काबयुकीयसुद्दिशति । 'उत्सारयन्तौ भरो स्ववचःप्रभावेण ततोऽनुचि 
इत्सारणकार्याणिवारितवान्‌ ज्ञानविशञानसम्पन्नः काश्ुकीयोज्यमुपसर्पणयोग्यः ई 
वाक्याथः । अन्न च राज्ञः प्रधानमन्त्रिणे बद्धस्य यौयन्धरायणस्याऽऽद्रणीरि 
चासवद्त्ता राजमहिषीमप्युद्दिरय “वत्से” इति सम्बुद्धिः स्थान एव । 


दोनों--आये ! अच्छा । 
ने ( चले गये । ) 
स'ग०-अद्दा ! इसकी बुद्धि विज्ञान से पूर्ण है। वेरी ! हम लोग इसके पास चढें। ' 


AR 
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प्रथमोऽङ्कः । १३ 
बासवदत्ता--(क) अय्य ! तह | 
' योगन्धरायणः--[ उपस्ृत्य ] भोः ! किङ्कृतेयसुत्सारणा ९ 
ते काञ्चक्ीयः--भोस्तपस्विन्‌ ! 
योगन्धरायण!--[ आत्मगतम्‌ ] तपरिविन्षिति शुणवान्‌ खल्वय- 
जालाप! | अपरिचयात्त न श्लिष्यते मे मनसि | 


(क) आय ! तथा | 


मै+--पपपृद्ध प्पप्पप्प्पपि:िथाथध पे 


ग योगन्यरायणसूचितं तदुपसर्पणं स्वीकुर्वती वासवदत्ताऽऽह--अय्येति । तथा, 
हसपेणं कतुमहमधुना सन्नद्धेवास्मीति | 
` | ‹उत्सारणायां किं कारण'मिति यौगन्धरायणस्य काश्वकीयं प्रति प्रश्नः 
*कक़तेयासिति। किंकृता किमिति कृता, किमथमिदसुत्सारणं कृतमिति यावत्‌ ४ 
रे, तत्कारणं सूचयितुमिच्छता काशुकीयेन प्रयुक्त “भोस्तपस्विन्‌, इति सम्वोघन- 
' मनः शरुत्वा तत्र परिव्राजकतेषधारी यौगन्धरायणश्चित्ते किब्िद्विचारयति स्म । 
मादेवाह--( आत्मगतम्‌ ) तपस्विन्नितीत्यादिना । आत्मगतं स्वगतम्‌, मनसीति' 
एवंत । तथा च तल्लक्षणं साहित्यद्पणे--“अश्रान्यं स्वगत मतम्‌? इति ४ 
प्रश्नावणीयो मानसस्तस्यायं विचार इत्यर्थः । खलुपदं निश्चये । गुणवान्‌ प्रशस्त- 
कग रसायां मठुप्‌, आलाप भाषणं, सम्वोधनमिति यावत्‌, श्छिष्यते 
क्म्वध्यते । सम्वोधनेऽस्मिन्नूनं प्रशस्तो ुणोऽस्ति, मदीयं वेषभिमं रृष्ट्ठा प्रयुक्त चेदं 
ात्सम्मानमेव द्योतयति । किन्तु तादशेन गुणेन परिचयाभावादयथाथसंन्यासिनो 
द्रोनसि मे नेतत्सम्योधनमवकाशं लभते । प्रशंसासूचकस्याप्यस्योपचारस्य रूक्ष्यी- 
रेशवि्ुमयोग्योऽस्मीति मनसि मन्येऽहमित्याशयः। शिलिष्यतेः परस्मेपदित्वात्‌ 
शिष्यते’ इत्यात्मनेपदप्रयोगोऽयं “च्युतसंस्कृति'नामानं काव्यदोषसुद्भावयति ४ 
--कतुः कर्मवद्भावेन. कमकतरि तत््रयोभात्‌ कथमपीद्‌ं समर्थनीयमिति कापि 
तस्य गतिश्चिन्तनीया । 





' चासव०-आयं ! अच्छा । 

_' यौग०--< पास जाकर) अजी ! यह हटाना किसलिये है ? 

ह ह्‌ तपस्वी 
| यौग०-- आप ही आप) इसका “तपस्वी? कहकर बातचीत करना आदर प्रकट 
करता है, किन्तु अभ्यास न होने से मुझे अच्छा नहीं लगता । 
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Fis ® 
१9 सव्याख्ये' स्वप्नवासवदत्ते— | 


काञ्चकीय!--भोः ! श्रयताम्‌ । एषा खलु 
चेयस्यास्माक महाराजदशकत्य भगिनी पद्मावती नाम । सेप 
सहाराजसातरं महादेवीमात्रमस्थामसिगस्यानुज्ञाता तत्रभवत्या रार 
मेव यास्यति । तदद्यास्मिज्ञाश्रमपदे वासो5भिप्रेतो5स्या: | तद्‌ भवन _ 


तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भोच्‌ रच 
स्वैरं बनादुपनयन्तु तपोधनानि । 


मोः श्यताम्‌? इत्यादि तदेव पूर्चावशिष्टं काञ्वकीयस्य वाक्यम्‌ । ' 
इति यौगन्धरायणस्य सम्वोधनम्‌ । उत्सारणाकारणं नाम कमपदं चार्थानुग 
श्रूयतामिति श्रवणोन्सुखीकरणम्‌ । यदिदिसुत्सारणं क्रियते स्म, तत्कारणे$स्मि त 
तिपाद्यमानेऽवघानं दीयतां भवतेत्यथेः । गुरुभिरभिहितनामधेयर्य, गुरुमिः | 
महद्भिः अभिहितं कथितं कृतमिति यावत्‌ नामधेयं नाम यस्य ताइशास्य, “६ 
च नाम चे'त्यमरः ुरुक्कतनामकरणस्येत्य्थः । इदं च “महाराजदशकस्येः -' 
पविशेषणम्‌ । आश्रमस्था महादेचीमभिगम्य तत्रभचत्याऽञुज्ञातेःत्यन्वयः। श्र. ` 
स्थामाश्रमवासिनीम्‌ , चाद्धके सुनिश्वत्ति स्वीकृत्य महादेव्या आश्रमे निति ' 
अभिगम्य समीपं गत्वा, अचज्ञाता रूव्यानुज्ञा, आश्रमपदमाश्रमस्थानम्‌ । `` 
-व्यवसितत्राणस्थानळच्माऽङ्घ्रितस्तुषु' इति कोषात्‌ पद्शव्दस्य र्थानमथंः। झी, ` 
अभीष्टः । 'तद्धवन्त' इत्यध्रिमश्लोके योजनीयम्‌ । द्शाकनाम्नोऽस्माकं महार 
भगिनीयं पद्मावती तपोवनमधिवसन्त्या महाराजस्य मातुमहादेव्याः समीपं 
दशनं कृत्वा ततोब्युज्ञां च लब्ध्वा राजभवनं राजग्रहनामक स्थानं वा मरि 
'तेन हेतुना राजमगिनी सेयमद्याश्रमे निवासं कतुमिच्छुतीत्यर्थः । अत्र गुरुमि 
'हितनामषेयस्ये'ति महाराजद्शकविशेषणं 'पूज्यानां नाम न ग्राह्य 'मित्यमिबुरे 
सदाचारमर्यादाऽनतिकमकारितां द्योतयति काञ्चकीयस्य । 'गुरवों नामकरणं ¦ 
न्ती'त्याचारपरिपारीमपि प्रकटयत्येतत्‌ । 
तीथोदकानीति । तत्‌ तस्मात्कारणात्‌, राजभगिन्याः पावत्या आं | 
कंचुकी--अजी ! सुनिये । ये हमारे महाराज की-जिनका नाम वड़ो ने 'दशक' ए 
हे-वहिन पद्मावती हैं? वे आश्रम में रहनेवाली हमारे महाराज की माता महादेवी | 
'मिळकर उनकी आज्ञा पाकर फिर राजगृह को ही लौट जायगी । तो आज उनके तिं 
'इसीआश्रममेंमानागयाहै।अतएकआप-- ||| 
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| प्रथमोऽङ्कः । २% 


ग | . घर्मग्रिया नृपसुता न हिं धर्मपीडा- 
ह | . मिच्छेत्‌ तपस्विषु कुलब्रतमेतदस्या: ॥ ६ ॥ 


| योगन्धरायण!--[ स्वगतम्‌ ] एवम्‌ ! एषा सा मगघराजपुत्री 
(0.53: 7: 25% य 


'निवासेन हेतुनेत्यथेः, भवन्तः वासवदत्तायौगन्धरायणाचुददिश्य पूज्यत्वेन वहुत्वोक्ति- 

जनान्तराभिप्रायेण वा, तपोधनानि तपसे तपश्चयौर्थ घनानि, द्रव्याणि तपःसाधनी- 

भूतान्‌ पदार्थानित्यथः, स्वरं स्वच्छन्दं, वनात्‌ अरण्यात्‌, उपनयन्तु आनयन्तु । 
। ' कानि तानि द्रव्याणीत्याह-तीर्थोदकानि, तीथस्य पवित्रस्य नद्यादेजलाशयस्य उदकानि 
ग! जलानि, समिधः पलाशतरोः काष्ठखण्डानि, कुसुमानि पुष्पाणि, दर्भान्‌ कुशान्‌ । 
म तीर्थोदकसमित्कुषुमदर्भाणां चेतेषां यथाकमं सकलवम्येकायंहोम देवाचनव्रतादि- 
1 क्रियासूपयुक्तत्वमवगन्तव्यम्‌ । हि यस्मात्कारणात्‌, धमप्रिया, धमः प्रियो यस्याः सा 
न घर्माबुरागिणी, उपसुता राजघुत्री पद्मावती, तपस्विषु . तापसजनेघु विषये, धर्म 
रे! पीडां, घमेस्य तपोरूपस्य पीडा वाघा, चिन्न इति यावत्‌ तां, “पीडा वाधेःत्यमरः, 
शर न इच्छेत्‌ न वाञ्छेत्‌, एतत्‌ इदं तपोविन्नरुशृह्मराहित्यम्‌ , अस्याः पञ्चावत्याः, कुलव्रतं 
व वंशाब्रतम्‌› अस्तीति सामान्यक्रिया्तेपः)- छुलूपरम्पराचरितो धमोऽस्तीत्यथः । 
। कुलकमागतं सुनिजनतपश्चरणाऽभिरक्षणत्रतं पाळयन्त्या धर्मेज्चुरागं वहन्त्याः पद्मा- 
॥ 'वत्यास्तापसजनतपोविज्नोपरोघरूपोऽभिलाषः पूरणीयो भवद्भिस्तीर्थादिपदार्थाहररोनेति 
रा वात्पयम्‌ । काव्यलिङ्गमळङ्कारः । वसन्ततिळक्रा वृत्तम्‌, लक्षणसुक्तं ्राकू ॥ ६ ॥ 
1॥ काञ्चुकीयसूचितस्वर्पां पञ्चावतीमाळोच्य यौगन्धरायणोऽपि तत्स्वरूपं मनसा 
निर्दिशति--एचंसिति । एवम्‌ इत्यम्‌, इदमेवोत्सारणकारणं काञ्चुकोयः प्रतिपा- 
दयति । तदेतत्‌ सम्भाव्यत इत्ययः । एषा खेति । स्त्रामिनो भुतुरुदयनस्य, देवी 
भार्या, भविष्यति सम्पत्स्यते, इतीत्थं, पुष्पकमद्रादिभिः “पुष्पकभद्रे'त्येतदादिनाम- 
वारिभिः, आदेशिकः, आदेश आज्ञा स्वेच्छानुसारिभाविफळसूचनमिति यावत्‌, अ+ 
| देशः शीलमेषामित्यांदेशिकास्तेः “शीळम्‌' इत्यनेन ठक्‌ । 'इदमित्यं जायता'मिति 
| यडरच्छ्याष्नुप्रहवुद्धया शुभाशुभळक्षणफलसूचनशीलेख्रेकालिकसकल्विषयाऽभिन्ञेः 
तपस्या के साधन तीर्थ-जल, समिधा, पुष्प तथा कुश-आदि जङ्ग से अपने इच्छानुसार 
1. ले आवें। थमांत्मा वे राजा की बेटी, तपस्वियों के धर्म में वाथा डालना नहीं चाहतो, 
ष क्योंकि यह उनका वंशपरम्परागत ब्रत है ॥ ६ ॥ 
` गरोग०-(आप ही आप) ऐसा? यह तो वही मगथराज की कुमारी पद्मावती है, जो पुष्पक 
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१६ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


पद्मावती नाम, या पुष्पकभद्रादिभिरादेशिकेरादिष्टा स्वामिनो ६ 
अविष्यतीति । ततः नि 
| द्वेषो बहुमानो वा सङ्कहपाडुपजायते । 

सदेदारासिलाषित्वादस्यां मे महती स्वता ॥ ७॥ ` 


सिद्धपुरुषेरित्यथः । यद्वा--ज्योतिम्शाञ्रफलं पुराणगणकेरादेश ` इत्युच्यते 

सिद्धान्तशिरोमणौ प्रतिपादितत्वाद्‌ आदेशो नाम ज्योतिम्शा्रफलम्‌ । ऋ 

“आदेशेन दीव्यति, आदेशः शिल्पमेषा'मित्युमयथापि विग्रहः । उभयत्र या २ 
) तिन दीव्यति’ 'शिल्पम्‌ इत्याभ्यां ठक्‌ । “द्चगतिरीदृशी'ति जन्मरुथम्हानुष | 





ज्यौतिषसिद्धान्तानुसारियथोचितफलसूचनचतुरेज्योतिषिकेरिति यावत्‌। यारा 
छा यदीय भविष्यत्‌ स्वरूपं पूचमेव सूचितमित्यथः, सेयं मगधराजस्य पुत्री ए { 
वतीनामघेयाऽस्तीति । सिद्धदचज्ञसूचनाबसारं राजमहिष्याः पदमजुभविष्कः 
सेयमेव पद्मावती विद्यत इति. सङ्क्षिस्ोऽथेः । ततः तस्मात्कारणात्‌» राजमहि २ 


त्वेनेच निमित्तेनेत्यथः । 
इति सर्वत्र पुरुषस्य, अद्वेषो देषातिशयः, बहुमानोऽत्यादरो । ` 


सङ्कल्पात्‌ मानसात्कमणः, सङ्कल्पः कम मानसम्‌? इत्यमरः, चित्तवृत्तिविशेषां 
त्यथः, उपजायते उद्धवति । यस्य चित्ते याइशो भाव उत्पद्यते यद्विषये, स तः 
चानुसारेणव तं द्वेष्टि वहु मन्यते वा । चित्तगतं भावमन्तरेण किमपि कारणान 
न सम्भवति अद्वेषादरयोरिति भावः ! भतृदाराभिलाषित्वातः + भतुः स्वामिन उद < 
नस्य दाराः भार्येति भतृदाराः। पुंसि वहुवचने च केवलं दारशाब्द्‌ ग्रयुज्यते, तत, 
चामर:--अथ पुम्भून्नि दाराः इति । भतृदारा इत्यभिलाषः स्पृहा अस्यास्तौ{ ` 
भवृदाराभिलाषी तस्य भावो भतृदाराभिलाषित्वं तस्मात्‌) 'स्वामिनो भार्येयं भूया' 
1दति स्प्ृह्दाशालित्वादित्यर्थः । मत्वर्थीयेनित्रत्ययान्ताभिलाषिन्रा्दात्‌ “तस्य माः 
स्त्वतरा'विति भावार्थे त्वप्रत्ययः । मे मम यौगन्धरायणस्येत्र्थः, अस्यां श॑ 
इृश्यमानाया पझाचत्याश महती अळध्वी, स्वता सवस्य भावः, आत्मीयवाचिस 
शब्दात्तल्‌ भावार्थ, “स्वो ज्ञातावात्मनि रुवं त्रिष्वात्मीये’ इति कोषात्‌ स्वशब्दस्य इ 


TPN TOOT OSS PTO 10 SRO ss 
Coin aR, 


भद्र-प्रभरति सिद्ध या ज्यौतिषियों के कथनानुसार महाराज उदयन की रानी होगी। इस 


वैर या आदर मन की भावना से होता है । यह 
ह सामी की जरी हो ह 
“यर मुझे बड़ी आत्मीयता ( अपनापन ) हो रही है॥ ७॥ हो इस इच्छा से 
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चरित्र चित्रण 
$ वाण ने भास के! नाटकों को यहु भूमिका वाले कहा है । यह वात विळकुळ 
वस्य हे । भास के नाटकों में बहुत अधिक पात्र हैं। परन्तु उनमें से कोई भी व्यर्थ 
हीं दे । जिस नारक में जितने पात्र दिखळाए गए हें उसमें उतने आवश्यक हैं । 
रास के पात्र समाजईके एक ही स्तर के मनुष्य नहीं हैं। उन्हाने अपने पात्र समाज 
फे सभो स्तरों से लिये हें । राजा, रानी, मन्त्री, राजकुमार, रा जकुमारियां, विदूपक, 
छछखुकी, द्रवान, उच्च कर्मचारी, सामान्य सुप्य आदि सभी कोटि के मनुष्य 
नके नाटकों में मिलते हैं । यहां तक कि चोर, छुच्चे और वेश्याओं तक का उन्होंने 
चित्रण किया दै । भास के खी ओर पुरुष--दोनों प्रकार के पात्र समान रूप से 
सुन्दर हैं। प्रायः सव पात्र इस जगत के सजीव मनुष्य मालूम पडते हें । 
निक समीजकों का मत हे कि संस्कृत के नाटककार प्रायः एक हो प्रकार के 
त्रो का चित्रण करते हैं। ऐसा मतीत होता है मानो उन्होंने मनुप्य समाज को 
5तिपय प्रकार के मनुष्या वॉट दिया दे। सभी कवि घुमा फिर कर उन्हीं प्रकार 
गहै मचुष्यो का चित्र खोंचते हैं। उदाहरण के लिये किसी रूपक के नायक को 
- १ जिये । यदि वह रूपक नाटक के वर्ग का हुआ तो उसका नायक धघीरोदृत्त 
न गा बस सभी कवियों ने नाटक वर्ग के रूपक का नायक इसी श्रेणी का पुरुप 
"ना दिया हे और उसमें वे हो शुग दिखा दिये हैं जो आचायों ने धीरोदात्त 
३ यक के कहे हें। इसका परिणाम यह हुआ है कि एक वर्ग के सभी रूपकों के 
कायक एक ही प्रकार के पुरुष प्रतीत होते ह । संस्कृत नाठककारों ने व्यक्ति की 
है शेपता के चित्रण की तरफ ध्यान नहीं द्या है। नायिका, विदूषक आदि सभी 
रों की यही दुशा है। यह वात संस्कृत के अन्य नाटककारों के विपय में बहुत 
छु सत्य होने पर भी भास के विषय सें सत्य नहीं है। भास इस सामान्य दोप 
॥ ( अपवाद हैं। उनके पात्र एक जेसे नहीं प्रतीत होते । उन्होंने व्यक्तियों का चित्रण 
झया दे । उनका एक पात्र दूसरे पात्र से सवंथा भिन्न प्रतीत होता है। भास ने 
किमेक पात्र की व्यक्तिगत विशेषताओं को ऐसी कलापूर्ण सच्चाई से व्यक्त किया 
शकि उनके व्यक्ति भी सावेळौकिक नर-नारी हो गए हैं। वे इस जगत के 
रहेन स्री-पुरुप प्रतीत होते हैं। निम्न से निम्न स्तर के मनुष्य का भी बड़ी ही 
हलता से चित्रण किया गया है । 


ब भास के पात्र प्रायः सादगी पसन्द और सरळ स्वभाव के स्त्री-पुरुष हैं । वे व्यर्थ 
कयै बकचाद्‌ नहीं करते। नपे तुले शठदों में अपना वक्तव्य कह डालते हें । भास 
कि मनुष्य की सनःस्थिति का पूर्ण ज्ञान हे । उनके पात्रों को देखने से इसमें तनिक 
शं संदेह नहीं रह जाता । वे यह भच्छो तरह जानते हैं कि कौन मनुष्य किस 
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परिस्थिति में क्या कहेगा या क्या करेगा । वे मजुप्य के अन्तद्वन्द्द को सीधी हा 
में सरलता से व्यक्त कर देते हैं। भास के चरित्रचित्रण की कळा रासायण।नि 
महाभारत पर आश्रित नाटकों की अपेक्षा उनके समय में प्रचलित कथाभेय 
आश्रित अथवा स्वकहिपत्त कथाचस्तु वाले नाटकों में अधिक स्पष्ट दिखाई देती क 
रामायण और महाभारत के नाटकों में चरित्रचित्रण के विषय में वे उन ग्र 
वंणित पात्रों की विशेषताओं से बंधे मालम पढ़ते हैं। प्रचलित कथाओं पर बा 
अथवा स्वकल्पित वस्तु वाले नाटकों में वे स्वतन्त्र दिखाई देते हें । भा के वा 
नाटकों में सुवखडपन विदूपक की एक सुख्य विशेषता दिखाई गई | माक 
दिदूषक में यह दुर्गुण नहीं पाया जाता। पद्मावती और वासवदत्ता का प्रेम पद 
के लिये एक आदुश उदाहरण है । भास की वसन्तसेना एक आदश गणिक “र 
यौगन्धरायण एक चतुर कौर स्वामिभक्त मन्त्री है। भास के पात्र न काढिदा 
पात्रों की तरह शंज्वार सागर में मझ प्राणी हैं और न भवभूति के पात्रों की, 
पराकाष्ठा के भावुक । वे हम लोगों जेसे इस संसार के मनुष्य हें। 


भास की शेळी- द | 

भास की शेळी बहुत ही सीधी-सादी है। इनकी भाषा सरल है। ये के 
समस्त पदों का प्रयोग नहीं करते । इनके वाक्य छोटे-छोटे होते हैं । इनकी। च् 
सुहावरेदार और प्रभावोत्पादक है। इनकी भाषा में स्वाभाविक प्रवाह | ६ 
कहावतों का बहुत प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा ओर होली से ऐसा प्रतीत ३ 
है कि इनके समय में संस्कृत रोज के वोल-चाळ की भाषा थी । जटिळ आपा। 
कार्यों और गद्य काव्या के लिये भले ही उपयुक्त हो, नाव्य साहित्य के लि 
सर्वथा अनुपयुक्त होती है। भास की भाषा जटिल नहीं हे । अतः वह! 
साहित्य के लिये सर्वथा उपयुक्त है। भारतीय अळङ्कार-शा की दृष्टि सेह 
भाषा प्रसाद गुण युक्त कही जा सकती है । घटना-चक्र और रस के अनुसार! , 
सैली वदळती भी रहती है । इनकी भाषा में शब्द स्वल्प होने पर भी भार 
व्यक्ति में घुरि नहीं होती। भाषा अनलडकृत होने पर भी करारक्षो से मा 
अतः हठात्‌ हृदय को आकृष्ट करती है। | 


1 | 

उक्ति्रस्युक्तियौँ नाठ्य-साहित्य का प्रधान अंग है । उक्ति-भत्युक्तिपे | 
घटना-चक्र के द्वारा ही कथानक आगे बढ़ता हे । भास के नाटका में इन! 
अंगों की सन्तुलित सत्ता है । इनकी ऊाक्तप्रत्युक्तियाँ सीधी, स्वाभाविक 
प्रभावोत्पादक हें । इन्होंने उक्तिप्रत्युक्तियो में छुन्दों का प्रयोग भी सफ 
किया है । कभी-कंभी ये एक छन्द को दो भागों में बाँट देते हैं। पूर्वा ए 
से कहवाते हैं और उत्तराद्ध दूसरे.से। इस प्रक्रिया से इनके पात्रों के भ 
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(दाजिर-जवाबी झळकती हे. ओर चाकचक्य आ जाता है। भास के कुछ अपने 
(निराळे उक्तिकार हैं। जेसे स्वीकृति के लिये “आस? ओर “वाढम्‌? का प्रयोग, 
यदि’ और “चेतः दोनों का पक साथ प्रयोग, कुशळ-प्रश्न के लिये “सुखमायस्य' 
(का प्रयोग इत्यादि । 
१. आस की वर्णन-शक्ति बड़ी प्रबळ हे। ये जिस पदार्थ को देखते हैं उसकी 
[द्चिरेपताओं को शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं किसी भी वस्तु की किन विशेषताओं का 
0 चरणन करना चाहिये इसका निर्णय करने में ये बड़े निपुण हैं । वर्णनीय विशेषताओं 
ह जा निर्णय करके ये उन्हें सरळ भाषा में सीधे कह देते हें । इनका किया किसी भी 
पदार्थ का वर्णन उस पदार्थ के चित्र को आँखों के सामने खड़ा कर देता है। इनके 
॥ «वञ्च नाटक! का सायंकाल का वर्णन देखिये— 
ह खगा वासोपेताः सलिलमवगाढो सुनिजनः 
| प्रदोप्तो$र्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम्‌ । 

| परिञ्रष्टो दूराद्रविरपि च संक्लिप्तकिरणो 

| रथं व्यावर्त्यासौ प्रविशति शनेरस्तशिखरम्‌॥ 
से. उपर्युक्त पद्य में सायंकाळ के समय तपोवन में होने वाळी उल्लेख योग्य ह 
॥ बातें आ गई हैं। इसे पढ़ते समय ऐसा अनुभव दोता है सानो शास होग 
| और हम किसी तपोवन में खड़े हैं। 'अविमारक' में आया हुआ सायंकाळ का 
त। वर्णन दे खिये-- | 
पूर्वा तु काष्ठा तिमिरानुलिप्ता सन्ध्यारुणा साति च पश्चिमाशा । 
हरे द्विथा विभक्तान्तरमन्तरिक्षं यात्यर्थेनारीश्वररूपशोभाम्‌॥ 


कवि की कल्पना ध्यान देने योग्य है। सायंकाळ के समय भास को अन्तरिष्त 
६ द अर्धनारीश्वर का दर्शन हो रहा ढे । 'अविमारङ' भें वर्णित मध्याह मे सूर्य के 
१ जाप से झुळसे हुए संसार को देखिये- 
के अत्युष्णा ज्वरितेव भास्करकरे रापीतसारा मही 
| यद्माता इव पादपाः प्रसुपितच्छाया दवाग्न्याश्रयात्‌ । 

| विक्रोशन्त्यवशादिवोच्छितगुद्दाव्यात्ताननाः पब्ताः 
य | लोकोऽयं रविपाकनष्टहृदयः संयाति मूच्छामिव ॥ 
त! इस मध्याह्न वर्णन की 'मालविकाप्मिमिन्र” के पत्रच्छायासु हंसा? इत्यादि 
क कालिदास के मध्याह्न वर्णन से तुळना कीजिये । भास जंगळ में खडे हं तो 
व कालिदास राजा के बगीचे में। भास ने “स्वप्न नाटक' में तपोवन का वणन इस 
ष अकार किया है-- 
ग 
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वित्रब्धं इरिणाश्चरन्त्यचकिताः देश।गतप्रत्यया 
बृक्षाः पुष्पफलेः समृद्धविटपाः सर्वे दयारक्षिताः । 
भूयिष्ठं कपिलानि गोकुळषनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो 
निःपन्दिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो हि वहाश्रयः ॥ । 
सास के तपोवन के,वणंन को पढ़ कर 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में वर्णित काहि 
के तपोवन-के आभोग का स्मरण आ जाता है। स्वच्छन्द घूमने वाले हरिण हे. 
को आकृष्ट कर रहे हैं । प्रतिमा नाटक! के रथ-वेग के वर्णन पर ध्यान दीजिये... 
द्रुमा धावन्तीव द्वुतरथगतिक्षीगविपया | 
नदीवोदूवृत्ताम्युनिपतति मही नेमिविवरे । 
अर-अ्यक्तिनेष्टा स्थितमिव जवाञ्चक्रवल्यं 4 
रजश्राश्वोदृतं पतति पुरतो नानुपतति॥ | 
ह ९ कि र्‌ 
भास के रथ-वेग वणन का कालिदास के रथ-वेग वर्णन से मिलान कीजिए 
भास की अरव्यक्ति नष्ट हो रही है तो कालिदास को अरा !के बीच में दूसरेह - 
। उत्पन्न होते दिखाई देते हैं । 'चक्रआन्तिररान्तरेपु वितनोत्यन्तामिवारावलीम? विठ्रः' 
वेशीयम्‌ । घोड़ों के रापों से उड़ती हुई धूल पर दोनों महाकविर्यो का ध्यान ण. 
है । “स्वेषामपि प्रसरतां रजसामळङ्घयाः--शाकुन्तलम्‌ । 'अविमारक? में आकाश! 


पृथ्वी के इश्य का इस प्रकार वर्णन किया गया हे-- चिः 


चि 
शेलेन्द्ाः कलभोपमा जलधयः क्रीडातटाकोपमा ' चण 
बक्षाः शेवलसन्षिभाः क्षितितलं प्रच्छन्ननिम्नस्थलस्‌ । अः 
सीमन्ता इव निम्नगाः सुविपुलाः सौधाश्च विन्दूपमा देर 
दृष्टं वक्रमिवाभिभाति सकलं संत्षिप्तरूपं जगत्‌ ॥ की 


आकाश से धरातल के दृश्य का यह वर्णन 'शाकुन्तळ' में इन्द्र के रथ पर तै 
आकाश से उतरते समय राजा के द्वारा किये 'शेलानामवरोहतीव शिखरात्‌? इत्यादि 
भूतल के वणन का स्मरण दिलाता है । भास “प्रतिमा नाटक में परित्यक्त अयोध 
का वर्णन करते हुए कहते हैं-- | 


नागेन्द्रा यवसामिलापविमुखा सासेक्षणा वाजिनो चि 
हेषाशून्यसुखाः सबृद्धवनितावालाश्च पौरा जनाः। . तुम 
त्यक्ताहारकथाः सुदीनवदनाः क्रन्दन्त उच्चेदिशा ने 
रामो याति यया सदारसहजस्तामेव पइयन्त्यमी ॥ | “स्त 


अयोध्या नगरी रो रही हे । सव प्राणी जिधर राम जा रहे हैं उसी दिशा इमा 
तरफ देख रहे हें । इस पद्य से करुण रस का आस्वाद होता है । भास ने कई स्थार. 

पर सञुद्र का सुन्दर वर्णन क्रिया है । 'अभिपेक नाटक, में वे कहते हैं-- के 
डा 
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| कचित्‌ फेनोद्वारो .कचिदपि च मीनाकुळजलः 
करचच्छछ्लाकीणंः कचिदपि च नीलाम्बुदनिभः | 
कचिद्‌ वीचीमालः क्चिदपि च नक्रप्रतिभयः 
क्कचिद्‌ भीमावतेः कचिदपि च निष्कम्पसलिलः॥ | 

| ससुद की आयः सभी विशेषताएं स्पष्ट दाव्दों में गिना दी गई हें। इस वर्णन 
को पढ़ते ही स सुद्र का चिन्न आँखों के सामने खडा हो जाता हे। 'ऊरुभङ्ग’ सें 
भास ने युद्ध-यज्ञ का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है-- 

करिवरकरयूपो ` वाणविन्यस्तदर्भो हृतगजचयनोच्चो वेरवाहप्रदीपः । 
ध्वजविततवितानः सिंहनादोच्चमन्त्रः पतितपतिमनुष्यः संस्थितो युद्धयज्ञः ॥ 

। यह युद्ध-यज्ञ का वर्णन 'चत्वारो वयखृत्विजः स भगवान्‌? इत्यादि भट्ट नारायण 
के रण-यज्ञ का स्मरण दिलाता है । 'अविमारक' में एक स्थळ पर वर्षा काळ का 
बड़ा सुन्दर वर्णन दै-- 
| व्योमार्णवोमिसदृशा निनदन्ति मेघा मेघगप्ररोहसइशाः प्रपतन्ति धारा: | 
रक्षोऽक्गनासुकुटिवत्‌ तडितः स्फुरन्ति प्राप्तोऽग्रयौ वनघनस्तनमदंकालः ॥ 
| भास की वर्णन शक्ति के ये कतिपय नमूने हें । इनके नाटक अनेक सुन्दर 
चित्रों से भरे पडे हैं । “ये पदार्थ-व्णन में जितने निपुण हैं उतने हो घरनाचक्र के 
वर्णन सें भी । अतीत के घटनाचक्र का शब्दों द्वारा ऐसा चित्र स्रींचते हें कि ऐसा 
अनुभव होता है मानों सब बातें सामने घट रद्दी हें। ये जो कुछ जिस रूप में 
देखते हैं उसे वेसे ही सीधी-सादी भाषा में कह डालते हैं। कालिदास और वाण 
की कल्पना की उड़ान वहुत ऊँची होती है । भास की कविता में चह नहीं दिखाई 
देती । सास का लोक-चातुर्यं अद्वितीय दै । इनके काव्यो में जहाँ तहा इसी का 
दिशेन होता है । 


| | 


र 
छा 


स्वप्नचासवदत्तस्‌ 


“स्वप्नवासवदत्तम्‌? महाकवि भास का सर्वोत्छू नाटक माना जाता हे । इसके 

विषय में कविराज राजशेखर ने कहा दै-“मासनाटकचकेऽस्मिन्‌ क्षेपः क्षिप्त परीक्षिः 
तुम्‌ । स्वप्नवासवदः्तस्य दाहको$भून्न पावकः'। काव्य की परीक्षा में निष्णात विद्वानों, 
ने जब परीक्षा करने के लिये भास के नाटकों को अभि में डाला तो अभि देव ने. 
“स्वप्नवास वदत्तम? को नहीं जलाया ।, “स्वप्नवासचदृत्तम्‌? को नाटक वग का रूपक 
{माना जाता है । इसमें ६ अंक हैं । ® 


| . इशयकाब्य दो प्रकार का होता है-रूपक और उपरूपक | आचार्यो ने रूपक 
“के दस भेद साते हैं |. उनके नाम इस प्रकार हैं-नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोरा, . , 
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समवकार, डिम, ईहा्ट्ग, अङ्क ओर वीथी । नाटक की कथावस्तु कविकहिपित | | 

होती । लोक में विख्यात वृत्तान्त को लेकर नाटक की रचना की जाती है। ग एक 
का नायक कोई दिव्य, अदिव्य अथवा दिव्यादिव्य पुरुष होता है। यदि ज्ञ ओ 
अदिव्य पुरुष हुआ तो वह किसी प्रख्यात वंश का राजा होना चाहिये । नार 

प्रधान रस शङ्कार, वीर, करुण अथवा झान्त में से कोई एक होता हे । अन्य चा 
प्रधान रस के अंग होकर आ सकते हें । नाटक में कम से कम पाँच ओर जो में 
से अधिक दुस अंक होते हैं। इसकी कथावस्तु पाँच सन्धियों में विभक्त रहती टि 
कथा की प्रत्येक घटना परस्पर सुसंबद्ध ओर कथा को अन्तिम फल की तरफ क क 
में आवश्यक होनी चाहिये । समय और स्थान के विस्तार के संबंध में कोई हूं वि 
नहीं होता । कथा चाहे जितना काळ ओर स्थान व्याप्त करने वाली हो सकती! 

नाटकों में स्वान, भोजन, शयन, युद्ध, सत्यु आदि घटनायें नहीं दिखाई जहुः 
प्रत्येक नाटक के आरंभ सें नान्दी ओर प्रस्तावना तथा अन्त में भरत वाक्य चेः 
हैं। कथा के सरस भागों को अंकों द्वारा तथा नोरस अंशों को विष्कर्भक, प्रदे. 


आदि अर्थोपचेपकों द्वारा दिखाया जाता है । का 
वा 
'स्वप्नवासवदत्तम? की कथा र 


[1 a ° | व्हा 
प्रथम अंक में वत्सराज उद्यन का सन्त्रो योगन्धरायण स्वयं परित्राजइ इः 


वेष धारण कर आवन्तिका वेषधारिणी वासवदत्ता के साथ तपोवन सें आता|हे 
इतने में मगधराजङ्कमारी पद्मावती का कञ्चुकी घोषणा करता है कि--'जिे म 
कुछ मांगना हो आवे ओर राजकुमारी से सांगे? । योगन्धरायण वासवदृत्ता झे 
साथ पद्मावती के सामने जाता है। वह वासवदत्ता का अपनी भगिनी के।रा 
सें परिचय देता है । वह पावतो से वासवदत्ता को कुछ काळ तक अपने संत 
भं रख लेने की प्राथना करता है । पद्मावती कज्लुको के द्वारा अपनी स्वीकृति है. 
है । इस पर यौगन्धरायण अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है । इतने में एक ब्रह्म य! 
वहाँ आता है । वह तपोवन के लोगों को वासवदत्ता के वियोग से दुखी रपः 
उदयन का वृत्तान्त बतलाता है । इसके बाद बह्मचारी चळा जाता हे । अलु क 
पाकर यौगन्धरायण भी चला जाता है । तापसी का आशीर्वाद लेकर पद्मावती 4. पः 
वासवदत्ता पणंशाळा में प्रवेश करती हैं । | क 


द्वितीय अंक के प्रवेशक में चेरी आकर पद्मावती के गेंद खेलने का समार ' 
देती हे । आगे अंऊ में पद्मावती वासवदत्ता से बातें करतो हुई प्रवेश करती ळे 
शीघ्र ही धात्री आकर मगधराज द्वारा उद्यन को पद्मावती के दिये जाने १. ड 


उद्यन द्वारा उसके स्वीकार किये जाने का शुभ समाचार देती है। इसके १ 
न [ | 
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| भूमिका २३ 
'पुक चेरी आती हे । वह पद्मावती के कौतुक-मंगल की तयारी को सूचना देतो है 
और वासवदत्ता को मंगळ स्थान की तरफ जल्दी चलने को कहती है। 

| तृतीय अंक में उद्यन के साथ पद्मावती के विवाह के वृत्तान्त से कुछ दुखी 
'बासवद्त्ता प्रमदचन में अपने मन को सान्त्वना देती हुई प्रवेश करतो हे । इतने 
में एक चेटी फूळ लिये वहाँ आती हे । चह वासवदत्ता से पद्मावती के विवाह के 
(लिये कौतुकमालिका तयार करने को कहती है। वासवदत्ता सुन्दर हार तयार 
| करती है। दूसरी चेटी आकर हार ळे जाती है। इधर वासवदत्ता उद्यन के द्वितीय 
“विवाह के कारण दुखी होती है और दुःख को.सुलाने के लिये शयनागार जाती है । 


1 


| चतुर्थ अंक के प्रवेशक में राजा उद्यन के विवाह पर प्रसन्नता प्रकट करता 
| हुआ तथा अपनी अस्वस्थता पर चिन्तित विदूषक प्रवेश करता है। इतने में एक 
(चेटी उसे खोजती हुई वहाँ आती है। वह विदूषक से पूछती हे कि जामाता 
।( उदयन ) का स्नान हुआ या नहीं । विदूपक से उसे उद्यन के स्नान हो चुकने 

का समाचार मिलता है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे अंक में पद्मावती, 

'चाखवद्त्ता ओर चेटी प्रमदवन में दिखाई देतो हैं। यहाँ जो वार्तालाप होता है 

उससे पद्मावती और वासवदत्ता को राजा के प्रति एक दूसरे के प्रेम की गहराई 
का पता चळता हे। इतने में राजा और विदूपक वहाँ आते हैं। इन्हें देख कर 
“इनकी निगाह से वचने के लिये पद्मावती आदि माधवी लता मण्डप में जाती 
(हैं। राजा और चिदूपक भो सूर्य के प्रचण्ड ताप से बचने के लिये उसी मण्डप 
| सें प्रवेश करना चाहते हैं। इतने में चेटी राजा और विदूषक को रतामण्डप 
| में प्रवेश करने से रोकने के लिये लता को झकझोर कर भौंरा को उड़ाती हे । 
।राजा और विदूपक़् छतामण्डप के वाहर ही वेठ जातेहें। पद्मावती आदि छिप 
1 कर मण्डप के भीतर से इनको वाते सुनती हें । विदूषक राजा से पूछता है 
-कि--'तुम्हे पद्मावती और वासवदत्ता में से कोन अधिक प्रिय है? राजा 
पहिले तो वात को टाळता है । परन्तु विदूषक के बहुत आग्रह करने पर वह 
पावतो के रूप, झीळ ओर माधुय की प्रशंसा करता हे । साथ ही वह यह भी 
1 कहता हे कि पद्मावती उसके मन से वासवदत्ता को नहीं झुलवा सकी है। इस 
.यर पद्मावती राजा की तारीफ करती है। इसके बाद राजा विदूपक से वही प्रश्न 
करता है । विदूषक कुछ आगे पीछे करने के बाद वासवदत्ता को अपने सम्मान का 
१ पात्र कहता है और पद्मावती के गुणों की प्रशंसा करता है । इस परिहास से राजा 
| की वासवदृत्ता-संवंधी स्ति ताजी हो जाती दै और उसकी आंखों से थांसू निकळ 
॥ पड़ते हें । विदूषक सुख धोने के लिये पानी छाने जाता है। अवसर पाकर 
| चासवदृत्ता छता-मण्डप से निकल जाती है । जाते समय वह पद्मावती को राजा 


| 
| 
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के सामने जाने को कह जाती है । इतने में विदूषक पानी लेकर आता है। इक, 
पद्मावती भी जाती है । चह राजा की आंखों में अश्रु का कारण पूछुती है। वि | रार 
चतळाता है कि कासकुसुम के रेणुओं के पड़ जाने से आँसू आ गए हैं। राजरःसंवे 
इसी उत्तर को दोहराता है । इसके बाद विदूषक राजा से कहता हे कि--संगक्ष 
अपराह्न में मगधराज आपके साथ अपने मित्रों से मिळना चाहँगे ॥' इस पर हुनर 
लोग वहाँ से जाते हैं । | 


उद 

पञ्चम अंक के प्रवेशक में पद्चिनिका और मधुरिका आती हें । उनके वात्र 
से मालूम होता है कि पद्मावती झीर्पवेदना से पीड़ित है । उसके लिए समुदभमह 
नाम के कमरे में शय्या विछाई गई हे । पझिनिका मधुरिका से कहती है ie र 
जाओ आवन्तिका ( वासवदत्ता ) को छुछा लाओ, जिसमें वह मीठी १ ञ 
सुनाकर पद्मावती की शीपंवेदना की करे। सघुरिका वासवदत्ता को दुई” 
जाती है. ओर पद्मिनिका वसन्तक ( विदूषक ) की खोज करती हे । विदूपक 
भेंट होने पर पञ्चिनिका उसे पद्मावती की अस्वस्थता का समाचार सुनाती विर 
उससे उसे राजा तक पहुँचाने को कहती हे। आरे पञ्चिनिका झीर्षाचुलेपन हो 
जाती है ओर:विदूपक राजा को पद्मावती का समाचार सुनाने जाता हे। ० 


प्रवेशक के वाद्‌ पंचम अंक आरंभ होता है। वासवदत्ता के वियोग में दुत 
राजा मञ्च पर आता है । इतने में विदूषक आकर पद्मावती की अस्वस्थता 
समाचार देता है । दोनों ससुद-ग्रह की ओर जाते हैं । वहाँ पद्मावती को न पध 
उसकी प्रतीक्षा करने के अभिप्राय से राजा पद्मावती के लिए बिछाई शय्या पृ 
लेट जाता है। सायंकाळ की ठंढी हवा लगते ही उसे निद्रा आ जाती | 
विदूपक भी सर्दी से वचने के लिये अपना दुपट्टा लाने चला जाता हे । इतगेधाह 
आवन्तिका के वेष में वासवदत्ता ओर चेटी वहाँ आती हैं। चेरी वासवदत्ता धाः 
ससुद्रुह में जाने को कह कर स्वयं शीर्षानुलेपन छाने चली जाती है । वासवदत्ता 
ससुदरग्रह में प्रवेश करती हे । वहाँ सोये राजा को पद्मावती समझ कर उस 
पास लेट जाती है। परन्तु राजा को पहिचान कर तुरत उठ वेठती हे.। राजा 
स्वझ में वासवदत्ता को देखता हे । प्रणय भरे चाक्यों सें उससे चोळता हे । कुछ ` 
बाद वासवदत्ता के मन सें शंका होती है कि कहीं उसे वहाँ बेदी कोई देख न हे. 
इसलिये वह शय्या से छटकते राजा के हाथ को शयया पर रख कर वहां से ची 
जाती है। राजा भो सहसा उठ कर पुकारता हुआ उसके पीछे दौड़ता है। परी 
द्वारपक्ष से टकरा कर रुक जाता है । इतने में विदूषक आता है। राजा वासवदी 
को देखने की घटना का वर्णन करता हे और उसके जीवित होने की संभाव , 
प्रकट करता.है। “विदूषक उसे समझाते हुए कहता हे. कि स्वप में देखी होगी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


_ 


भूमिका २% 


वेश राजा और विदूषक महल में जाते हें । वहां कञ्चुकी राजा को मगघराज दशक काः 
जा संदेश सुनाता है। वह कहता है कि--रुमण्वान्‌ बड़ी सेना लेकर आ पहुंचा हे ४ 
मगध की भी सेना तयार हे। अब आप उठ आर अपने शज्चु आरुणि पर चढ़ाई 
१। इस पर राजा तुरत उठता है और प्रयाण करता है । 
पष्ठ अंक के विण्कर्भक में राजा महासेन प्रद्योत का रभ्य नाम का कञ्चुकी 
उद्यन को महासेन का संदेश देने आता हे । चह प्रतीहारी से कहता हे कि--जाः 
तद्कर राजा उद्यन को खबर दो कि राजा महासेन के यहां से उनका कञ्की और 
ुद्रेरमहारानी अंगारवती की भेजी धात्री आए हैं? । प्रतीहारी राजा तक सदुश पडुचाने 
Re असमर्थता प्रकट करती है । वह कहती हे कि-“घोपवती वीणा के मिलने से 
ज्ञा का वासवदत्ता सम्वन्धी दुख ताजा हो गया हे। अभी जाने का अवसर नहीं 
at । इस पर कञ्जुकी कहता हे कि--'जो संदेश इम लाए हं चह भी उसीके संबंध 
पकका दै । तुम जाओ?। प्रतीहारी राजा से निवेदन करने जाती हे । आगे अंक में 
विळाप करता हुआ राजा प्रवेश करता हे । विदूषक आकर उसे समझाता हे। राजा 
न हरसे घोपवती वीणा की मरम्मत कराने भेज देता है। विदूपक के जाने के वाद 
` प्रतीहारी आकर कञ्चकी और धात्री के आने की सूचना देती हे । राजा पद्मावती 
हो बुलळवाता हे । उसके आने पर राजा कञ्चकी और धात्री को लाने की आज्ञः 
1 छता है। वे दोनों आकर राजा को महासेन का संदेश देते हें। वे कहते हैं कि-- 
पत्तामहासेन ने तुम्हारा और वासवदत्ता का चित्र वनवा कर विवाह कर दिया है? | 
पेधरह कह कर वे राजा के सामने चित्र रख देते हें। वासवदत्ता का चित्र देखते ही” 
या प्रझ्मावती को आवन्तिका की याद्‌ आ जाती हे । वह राजा से कहती है कि--ऐसे 
ही ऐइपवाळी खी तो यहीं रहती है?। इस पर राजा उसे लाने को कहता है । इतने से 
तरेप्राह्मण-वेपधारी यौगन्धरायण अपनी बहिन को लेने आता हे । उधर से पद्मावती 
ता भ्रावन्तिका-वेषधारिणी वासवदत्ता को लेकर आती हें। महासेन की धात्री वासव-: 
पकात्ता को पहिचान लेती हे । शीघ्र ही यौगग्धरायण भी पहिचान लिया जाता है | 
उ आनन्द छा जाता है 


>) नाटक का नास 
हे. रूपकों के नाम के विषय में आचायों का मत है “नाटक वर्ग के रूपकों कः 
उतीस गमित अर्थ को प्रकाशित करने वाळा, होना चाहिये। तापपर्य यह है कि- 
पटक के घटना-चक्र में जो घटना सबसे महत्त्व पूर्ण प्रतीत हो उसी के आधार पर 
शाटक का नाम करण करना चाहिये। 'अभिज्ञान झाङुन्तळः 'वेणीसंहार? आदि: 
[म इसके उदाहरण हैं। “प्रकरण? वर्ग के रूपकों का नाम करण नायक तथा: 
नेगी पिका के नाम पर किया जाता|है। भवभूति का 'माल्ती माधव? इसका उदाहरण 
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'है। परन्तु व्यवहार में इस सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया है। 'सच्छ 
प्रकरण का नाम नायक, नायिका के नाम पर न रखा जा कर घटना विशे 
आधार पर गर्सित अर्थ को प्रकट करने वाळा रखा गया हे । अतः रूपकों केर 
के विषय में इतना ही कहना उचित प्रतीत होता है कि उनका नाम नायक पा 
-नायिका के नाम पर अथवा घटना विशेष के आधार पर रखा जाना चाहिये। सप 


प्रकृत नाटक का नाम 'स्वसवासवदत्तस' है। यह इस नाटक की कथा के। | न 
घटना विशेष के आधार पर रखा गया है। इस नाटक के क में राजा र 
वेदना से पीडित पद्मावती को देखने के लिये सञ्चद्रगुह जाता हे । वहाँ उसगे रा 
पाकर उसकी प्रतीक्षा करने के हेतु से उसके लिये बिछी य्या पर लेट जाता| 
शीघ्र ही उसे निद्रा आ जाती है। उसका मित्र विदूपक सायकाळ की बह 
-बचने के लिये अपना दुपट्टा लाने चछा जाता है । इसके बाद वासवदत्ता पद्य 
का समाचार छेने वहाँ आती है । वह राजा को पद्मावती समझ कर उसके १९ 
लेट जाती है । परन्तु उसे पहिचान कर शीघ्र ही उठ चेठती है। राजा भो स| ड 
में वासवदत्ता को देखता है । वह प्रगय भरी भाषा में उससे कुछ कहता है। ह| 
में वासवदत्ता को शंका होती है कि कहीं उसे वहाँ बंडो कोई देख न ले । इस fe 
वह वहाँ से चली जाती है। राजा भी सहसा उठ कर उसके पोछे दोडता। | 

-परन्तु द्वारपक्ष से टरा कर रुक जाता है । प्रकृत नाटक में यह बड़ी सरस ब स 
'है। इसी के आधार पर इस नाटक का नामकरण किया गया हे। "न 


प्रकृत नाटक की संज्ञा के विपय में यह प्रश्‍न उठता हे कि आरुणि हसं 
-छीने गए राज्य की पुनः प्राप्ति के डिप वासवदत्ता राजा से अळा को गई। ए 
आरुगि द्वारा राज्य के छोने जाने पर योगन्धरायण आदि मंत्रो उसको पुनः प्र च 
के विषय सें चिंतित थे। इसी बीच भविष्यवक्ताओ ने यह घोषणा की! ₹ 
मगधराज दशक की बहिन पद्मावती राजा उद्यन की भार्या होगी।] 
घोषणा से योगन्धरायण आदि के सामने उपस्थित प्रश्‍न सुलझ गया। उन हि 
सोचा कि यदि पद्मावती का विवाह उद्यन से हो जाय तो मगधराज को सहा! . 
से आरुणि को हरा कर खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया जा सकता है। प. 
वासवदत्ता के रहते राजा दूसरा विवाह करने को तेयार न होता। क्यो. 
'चासवदत्ता पर उसका बहुत प्रेम था । इसीलिए सन्त्रियों ने वासवदत्ता को 7 - 
से अलग करने का निश्चय किया । यह रहस्य वासवदत्ता को भी मालम र 
-ऐेसी स्थिति में खोए हुए राज्य की पुनः प्राप्ति ही इस नाटक का सुख्य कार्य ५ 
जाना चाहिये। तो फिर उसके आधार पर इस नाटक को “उद्यनोदयम!' | 
क्यों नहीं दी गई १ इस प्रश्न पर विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि २ 


| 
र 


प 
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कहि 
शे आरम्भ में राज्य की पुनः भ्राप्ति ही मुख्य लक्षण था, तथापि कचि ने उस घटना' 
फे ९ को अपने नाटक का सुख्य काथं नहीं माना हे । उसने नायक अथवा अन्य किसी 

क चात्र से उसके लिये विशेष प्रयत्न भी नहीं करवाया है। उस घटना का उल्लेख 

1 स्पष्ट रूप से केवल पंचम अंक के अन्त में एक बार किया है। चहाँ भी वह 

डे | मुख्य कथा से हटी हुई पाश्च की चीज मालम पड़ती हे । इस प्रकार कचि ने 

|| राज्य की पुनः प्राप्ति को बहुत ही एृष्ठ-भूमि में डाल दिया है। अतः उसके आधार. 

हे पर इस नाटक को “उद्यनोद्यम? नहीं कहा जा सकता । 

_  «स्वप्नचासवदत्तम्‌? का नास 'पद्माचती परिणय” भी नहीं रखा जा सकता ४ 
ता| क्योंकि उदयन के साथ पद्मावती का विवाह भी इस नाटक का सुख्य कायं नहीं 
दर हे 1 न उदयन ही पद्मावती पर आसक्त हे और न पद्मावती ही उदयन से विवाह 
चिः, करने के लिये बहुत उत्सुक है । पद्मावती का विवाह तो माता-पिता द्वारा स्थिर' 

१ [केये जाने वाळे विवाह के प्रकार की एक नीरस घटना है । इसके अतिरिक्त यदि' 

से उस घटना को इस नाटक का सुख्य कार्य माना जाय तो यह नाटक ही तृतीय अंक. 
। ३ क अन्त में ही समाप्त हो जाना चाहिये। परन्तु यह नाटक तो ६ अर्का तक चला: 
सी जाता है। अतः इस नाटक को 'पद्ावतीपरिणय? भी नहीं कहा जा सकता । 
ता कुछु लोगों का मत हे कि इस नाटक को 'उद्यनवासवद्त्तम्र संज्ञा दी जाः 
६. सकती हे। विचार करने पर यह संज्ञा भी ठीक नहीं प्रतीत होती। यदि इसः 
| नाटक में वासवदत्ता के उद्यन के साथ प्रथम मिलन की कथा होती तो उपयुक्त 
| ह संज्ञा उपयुक्त होती । वासवदत्ता तो उद्यन के साथ थी ही। उसे उससे बुद्धि 
ई पूर्वक अळग किया गया दै। उसके पुनः मिलन की कथा इस नाटक में हे।' 
: पर॑ वासवदत्ता का पुनः मिलन ही इस नाटक का मुख्य कायं है । 'उद्यनवासवद्त्तमर 
दी) संज्ञा पुनमिलन की घटना को ठीक ठीक व्यक्त नहीं करती । -अतः यह संज्ञा भी 
| र | न सा के दर्शन के आधार पर जो नाम दिया गया है वह. 
| कुछ ठाक द । ' 
ह. ` _. -खुख्य पात्रों का चरित्र 
हैः वासवदत्ता | 
` _ वासददृत्ता इस नारक की प्रधान नायिका है। यह उज्जयिनी के राजा प्रद्योतः 
१ महासेन की छड़की थी । उद्यन वत्सराज इसे विवाह कार्य सम्पन्न होने के पहिले 
रब दी पिता के घर से उड़ा छाया था । उस समय क्षत्रियों में इस प्रकार का विवाह 
क] अनुचित नहीं समझा जाता था । “य 
ग , वासवदत्ता को अपने उच्च कुछ का अभिमान है । प्रथम अंक के प्रारम्भ में: 


५ ही तपोवन में राजपुरुषों द्वारा की जाने वाली उत्सारणा सुन कर इसे दुःख होताः 
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'है॥ बह कहती हे--“तथा परिश्रमः परिखेदं. नोत्पादयति यथाऽयं परिभवः? | \ | 
परिचय हो या न हो यह अपने वरावरी वाळों को देख कर प्रसन्न होतो है। को 
स्नेह करती है। उनको देख कर इसके मन में ईप्यो नहीं उत्पन्न होती। प्रपर 
अङ्क में पावती को देख कर यह कहती दे--“राजदारिकेति त्वा भगिनिकास्नेऐके 1 
ऽत्र सम्पद्यतेः । यह दूसरे के गुणों की तारोफ करती दे । प्रायः स्त्रियां अपने क्षेवार 
सबसे अधिक सुन्द्री.समझती हैं । वे दूसरी स्त्रियों के सोन्दर्य को नगण्य समझेम 
्े। परन्तु वासवदत्ता में यह दोष नहीं है। यह पद्मावती को देख कर रसद 
गप की सराहना करती है। प्रथम अङ्क में यह कहती दे-अभिजनार र 
'खल्वस्या रूपम्‌? । FN kk 
वासवदत्ता एक सती नारी है। वह पर पुरुप दर्शन नहीं करती । प्रथम हे रे 
में बरह्मचारी के तपोवन में प्रवेश करने पर वह लजाते हुए 'ह' कह कर र 
अरुचि प्रकट करती है। उसी समग्र पद्मावती कहती है--अम्मो ! परपुरुपर 
-परिद्दरत्यार्या? इस घटना से पद्मावती को विश्वास हो जाता है कि वासवदत्ता 
रक्षा करना कठिन नहीं दै । प र 
वासवदत्ता के हृदय में राजा के प्रति अपार प्रेम दे । प्रथम अङ्क सें रहम 
के सुख से राजा के सूर्च्छित होने की बात सुनकर वह रोने लगती दे ओर ब. 
'सन में दुःख से कहती है कि अव योगन्धरायण का मनोरथ पूर्ण हो ( प० ४५, ४ 
पञ्चम अङ्क में पद्मावती की अस्वस्थता का समाचार सुनकर वह राजा के |. 
चिन्तित हो जाती है । वह कहती हे--'पिरदपयुंत्सुकस्यार्यपुत्रस्य विश्रमस्थान भूते 
माम पद्मावत्यस्वस्था जाता? ( पु० १८५ )। चतुर्थ अङ्क में पद्मावती से बातें ब्र 
'समय वह कहती है कि--राजा तुम्हें जितना प्यारा हे उसले सी अधिक वासवधाद 
-को प्यारा है? (पु० ११२ )1 वासवदत्ता को अपने सुख की अपेक्षा राजा का हि०- 
अधिक अभीष्ट है। यह जान कर कि गए राज्य की पुनः प्राप्ति के लिये मगधा, । 
दर्शक को मित्रता आवश्यक हे और यह तभी संभव है जब राजा का पद्मावती. |. 
विवाह हो तो वह इसके लिये भी तयार हो जाती है। इतना हो नहीं वह अप ए 
-सुख छोड़ कर यौगन्धरायण के साथ द्र-द्र भटकना और अपनी सावी साह 
पद्मावती के घर धरोहर के रूप में रह कर उसकी सेवा करना भो स्वीकार करसे 
'है। अपने विषय में राजा के सुख से निकलो एक प्रेम भरी बात उसे सोल ( 
और सानन्द सब प्रकार का दुःख सहन कराने के लिये पर्याप्त है। चतुर्थ भइ : 
राजा के सुख से--'पद्मावती वहुमता मम यद्यपि रूपशोलमाधुयैः । वासवदताबदं बळेये 
तावन्मे मनो हरतिः--खुन कर वह कहती है--भवतु; भवतु, दत्तं वेतनमस्य न 
खेदस्य। अहो ! अश्ञातवासोऽप्यत्र वहुगुणः सम्पद्यते! ( पू० १३९-१४० ).। वह अप 
स्वाथ के लिये पद्मावती को राजा से विरक्त नहीं करती। उसके सामने राई 
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| न तारीफ करके राजा के ग्रति उसका अनुराग बढ़ाती हे ( ० ७३) वह असमय 
प्रपर राजा के सामने नहीं जाना चाहती । क्यों कि वह डरती दे कि कहीं राजा 
नेरेके हित के लिये की हुई यौगन्धरायण की प्रतिज्ञा निष्फळ न हो जाय (पू० १८८ )। 
कोवासवदत्ता के मन में इस बात का पूर्ण विश्वास हे कि जिस प्रकार वह राजा को 
मेस करती दै उसी प्रकार राजा भी उसे चाहता है। प्रथम अङ्क में व्रह्मचारी के 
रसह कहने पर कि वासवदत्ता के झत्यु का समाचार सुन कर राजा भी अभि में 
कूर कर प्राण देना चाहता था, वह कहती है--'जानामि जानाम्यार्यपुत्रस्य मयि 
पानुक्रोशत्वम? । उसके सन में यह भावना इढ़रूप से बद्धमूल है कि राजा भो 
मठसे उतना ही प्रेम करता है जितना चह उसे करती है। यह भावना ही उसे, 
र ह समाचार मिलने पर कि पद्मावती का राजा उद्यन से विवाह पक्का हो गया 
रक्त? चकित और दुखी करती है। उसे इस वात का दुःख नहीं होता कि पद्मावती 
ताक उदयन के साथ विवाह हो रहा है। क्‍यों कि इसके छिये तो उसने स्वयं ही 
प्रोगन्धरायण की प्रेरणा से प्रय्न किया था। उसे दुख इस वात का है कि राजा 
ने पद्मावती का स्वयं चरण किया । पीछे यह मालूम होने पर कि राजा ने पद्मावती 
हात स्वयं नहीं चुना, प्रत्युत मगधराज द्वारा देने का प्रस्ताव करने पर स्वीकार 
: षैक्िया, तो उसे संतोष होता हे । वह कहती है-'एवम्‌! अनपराद्ध इदानीमार्यपुत्रः? 
हु पू० ७५-८०) । ; 


तेम, कवि ने वासवदत्ता को एक आदर्श सोत के रूप में चित्रित किया है। उसे 
तमद्यावती को देख कर डाह नहीं होता। प्रथम अङ्क में राजा के साथ पद्मावती के . 
वावी विवाह का समाचार सुनकर वह उसे आत्मीय समझने लगती है ( पृ० 
हा ९०-२१ )। वह पद्मावती के विवाह के समय उपयोग के लिये स्त्रयं माळा गूथती 
षा; | वह साछा में अविधवाकरण नामक ओपध गूंथती है। वह सपत्नीमदंन नाम 

5 औषध नहीं गूंथती (५० ९२, ९३)। चतुर्थ अङ्क में वह पद्मावती को राजा 
भामे एकान्त में मिलने का अवसर देती हे । जव पद्मावती अवसर पा कर कुन के 
स सदर खिसक जाने का प्रस्ताव करती है तो वासवदत्ता उसे सना करती हे । चह 
करसे अकेरे ही राजा से मिलने की सलाह देती है और स्वयं वहाँ से खिसक जाती 
स ( पू० १५०-१९२ )। यद्यपि पद्मावती उसकी सौत है तथापि उसकी वोमारो 
षा समाचार सुन कर वासवदत्ता उद्विझ हो जाती है । वह उसका हाळ जानने के 
( नछेये चेरी के साथ त्वरापूर्वक ससुद्रगुह जाती है। वहाँ उसे अकेळी पार 
न में परिजनों पर नाराज होती है । 


रा भरतोय दृष्टि से वासवदत्ता परिणीता होने के कारण राजा की खी दै। उसमें 
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“मध्या? और 'प्रगह्भा? के मिश्रित गुण दिखाई देते हैं वह स्वभाव से धीरा के | 
नायिका है । | 
पद्मावती भार 


पद्मावती मगध के राजा दर्शक की बहिन है। यह एक अत्यन्त सुन्वष्िर 
है। वासवदत्ता भौ इसके रूप की प्रशंसा करती हे । प्रथम अंक में पहिले एंविर 
इसे देखते ही वासवदत्ता कहती हे--'नहि रूपमेव, वागपि खल्वस्या इ __ 
(शु० १९) । चतुर्थ अंक में राजा भी पद्मावती के रूप की सराहना करता है।. 
कहता है--“पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशीलमाधुर्येः (पु० १३९) । इतनामारर 
नहीं विदूषक भी इसके सोंदय से प्रभावित हुआ हे । चतुर्थ अंक में वह समा 
तत्र भवती पद्मावती तरुणी, दशेनीया, अकोपना, अनहङ्कारा, मधुरवाक , सदाहे 
(ए० १४५) | यह मधुरभाषिणी भी है । वासवदत्ता, राजा और विदूषक सव पर 
इस गुण की तारीफ करते हें ( ए० १९, १३९, १४५ )। कम उम्र की होने प पपक्ष 
इसका सांसारिक व्यवहार का ज्ञान प्रोढ़ है । प्रथम अंक में ब्रह्मचारी के जारे 
वासवदत्ता परपुरुप-द्शंन भें अपनी अरुचि प्रकट करतो है। इस पर पञ्चारी 
कहती है-- भम्मो ! परपुरुपदशेनं परिहरत्यायां । भवतु, सुपरिपालनीयः खलु मनन नि: 
भाशय यह है कि जो ख्रियां अपरिचित पुरुषों से उत्साहपूर्वक मिलती-जुरुतीया 
उनकी रक्षा करना कठिन होता है । जो ख्रियां इस प्रबृत्ति की नहीं होतीं उउदर 
रक्षा आसानी से की जा सकती है । यह बात पद्मावती के प्रोढ व्यावहारिक दत्ता 
का परिचय देती है । विष 


पद्मावती की बुद्धि तीन है। वह वात के रहस्य को- शीघ्र समझ लेती है। [प्न 
कठिन प्रश्‍न उपस्थित होने पर उसका हरू भी शीघ्र निकाल लेती हे । 'तुइति 
सें विदूषक राजा को यह बतलाने के लिये वाध्य करता हे कि उसे पद्मावती वतर 
चासवदत्ता में से कौन अधिक प्रिय है। उस समय राजा बतळाने में हिचकिर्चार 
। उस पर पद्मावती कहती है--“रतावता भणितमायंपुत्रेण” (ए० १३६) वहार्थ्या 
की हिचकिचाहट से उसके मनोगत भाव को समझ लेती हे । वह जान जाएं ञ्‌ 
कि राजा के मन से वासवदत्ता का ध्यान अभी दूर नहीं हुआ है। यदि! 
पझावती अधिक प्रिय होती तो वह इस वात को स्पष्ट शब्दों में कह के पूल 
वासवदत्ता तो जीवित है नहीं। उसके नाराज होने का कोई अय नहीं है। ह-- 
अतीत होता है कि वह वासवदत्ता को अधिक प्रेम करता है। इस वातको'... 
स्पष्ट शब्दों में कह नहीं सकता । क्योंकि ऐसा करने पर पद्मावती के रुष्ट होरे ठी 
भय हे। इसीलिये राजा स्पष्ट बतलाने भें हिचकिचाता हे । यह सब पश्ना। पार 
समझ जाती है। इससे उसकी तीव्र बुद्धि का परिचय मिळता है । पष्ठ अ दो 
| 
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सै द्योत महासेन के यहाँ से आई धात्री उदयन और. वासवदत्ता का चित्र देती दे 
इस चित्र में वतमान वासवदत्ता की प्रतिकृति ` पद्मावतीं को आवन्तिका के सहश 
जान पड़ती दै । उसके मन में यह बात आती है: कि यदि यह प्रतिकृति यथावत्‌ 
ब नी हे तो आवन्तिका ही वासवदत्ता हे। परन्तु यहः केसे जाना जाय कि 
रह वासवदत्ता की प्रतिकृति यथावत. बनी हे । पद्मावती की जुद्धि इस प्रश्‍न का दळ 
तारया देती है । वह उस चित्र. मे वर्तमान राजा की प्रतिकृति को राजा के रूप से 
ुरा' मिलाकर देखती दै । उसके यथावत होने का निश्चय होने पर वह यह मान लेती 
वह ३. क्रि वासवदत्ता की भी प्रतिकृति यथावत. बनी हे और वहुत संभव हे कि 
' आवस्तिका ही वासवदत्ता है । दणके (20 1. 
हृता पद्मावती बुद्धों का आदर करने वाली धार्मिक प्रवृत्ति की खी दे । प्रथम अङ्क में 
ण्या तपोवन में पहुँचने पर तथा वहाँ से जाते समय वह बूढ़ी तापसी को प्रणाम करती , 
भी है ( ए० १८, ५८) । वह उदार चित्त की, दानी हैं। तपोवन में पहुँचते ही बह 
भी घोषणा करवाती है कि जिसे जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसे वह आकर माँगे। 
| र राजकुमारी अर्थियों को उनकी चाही वस्तु देगी । वह सस्य में आस्था रखने वाळी 
वत बात की धनी खी हे । प्रथम अंक में कंचुकी के यह घोषणा करने पर कि जिसे 
[सः जिस वस्तु की आवश्यकता हो चह आकर माँगे, योगन्धरायण आगे आता है। 
ही हैं. चह प्रार्थना करता है कि राजकुमारी प यावती उसकी वहिन को धरोहर के रूप में 
नकी अपने पास-रख ले । कंचुको उसकी प्रार्थना स्वीकार करने में आगे पीछे करता है 
ज्ञान इस पर पद्मावती उसे डॉट्ती है। चह कहती है-आये ! प्रथमंमुदघोष्य 'कः किंमि- 
छती'त्ययुक्तमिदानीं विचारयित॒म्‌ । यदेष भणति तदनुतिष्ठत्वाये:? (छु० २९) । पद्मावती 
कोई का स्वभाव दया और सरळ हे । दूसरे के दुःख का वृत्तान्त सुन कर वह. घबडा 
अंक जाती हे.। प्रथम अङ्क में ब्रह्मचारी के मुख से. वासवदत्ता के जळ जाने-पर राजा 
और के मूर्दित होने की बात सुन कर वह सुण हो जाती है! पीछे उसके होश. में आने 
पाता का पता छगने पर उसे ' ढाढस होता है । वद कहती है--'दिष्टया ध्रियते, मोहं गत 
राजाः इति श्र॒त्वा-शुल्यमिव, मे हृदयम्‌ ( ए० ३७ ) । जब कोई - अपने रहस्य को छिपाने के 
गी है अभिप्राय से बनावटी बात कहता है तो बह “मत्रितन्यम्‌ ५ “युज्यते? कहकर 
उसे. उसे ही सच मान ळेती है । यह उसके स्वभाव की सरलता व्यक्त करता है 
ता ।. (° ७४, ११२, १३३३ )1 ESI 
ससे _ वासतदत्ता की तरह ही.पद्मावती के भी मन-में , राजा के प्रति. गाढ प्रेम हे । 
चह. महाचारी के सुख से राजा के गुणों को सुनकर उसके मन में प्रेम का अंकुर उत्पन्न. 
ने का, हो जाता है ( प्र ५५) ॥ उसके इस भाव की उसकी चेटी भी जानती दे बातों 
वती के सिरूसिले में जब वासवदत्ता उसे “नहा नवधू शब्द से संबोधित करती हे और 


बशा राजा मेत कज तीह तो. सकी पेरी कहती हे--हमारी एच 


३ स्व० भू? 





३२ | भूसिका 


उस राजा से संबन्ध नहीं चाहती । उसे वत्सराज उदयन के गुण अच्छे लगते र| 
(प° ६९, ७१ ) । विवाह हो जाने पर वासवदत्ता पद्मावती से पूछती है-क्या 
तुम्हे अपना पति प्यारा छगना है? इस पर वह उत्तर देती है--आयें ! में नह 
जानतो, हाँ, आयंपुत्र से वियुक्त होने पर जी घबराता है ( प० १०९-११० )। 
चस्तुतः पद्मावत्ती तो अपने मन में यह समझती हे कि राजा को जितना वह प्रेम 
करती है उतना कदाचित्‌ वासवदत्ता भी नहीं करती थी। चतुर्थ अङ्क में वह 
वासवदत्ता से पूछती है "यथा ममार्यपुत्रस्नरैवार्याया वासवदत्ताया? ( ९० ११२)॥| 
इससे यह प्रतीत होता है कि वह राजा को बहुत प्रेम करती है । | 
पद्मावती एक आदश सोत हे । इस गुण में तो उसका स्थान वासवदत्ता से भी 
ऊँचा है। वासवदत्ता के उदार सौत होने पर भी कभी कभी उसके मन में ईर्प्या आ 
ही जाती हे । परन्तु पद्मावती के चरित्र में कहीं भी ईर्ष्या दिखाई नहीं देती । चतुर 
` अंक में चेटी पद्मावती को राजा से वीणा सीखने की सलाह देती है। इस संवन्ध 
में पद्मावती, चेटी और वासवदत्ता में जो बातें होती हैं उनसे यह स्पष्ट हो जात 
है कि पद्मावती जानती है कि राजा के मंन में वासवदत्ता के गुणों की रसत्ति बनी 
है। (०११३-१७ ) परन्तु इस बात के लिये वह राजा को कोसलो नहीं । चतुर 
अङ्क में ही आगे विदूषक राजा से पूछता है कि तुम्हें पद्मावती अधिक प्रिय रै 
'या वासवदत्ता ? इसका जो कुछ राजा उत्तर देता है उससे स्पष्ट हो जाता हेरि 



















अपने कान से सुनती है, परन्तु उसके मन में इच्या का तनिक भी उदय नहीं होता 
९ ए० १३३-१४० )। इस अवसर पर. वासवदत्ता स्वयं भी उसकी प्रशंसा करती 
। षष्ठ अङ्ग में तो वह एक स्थान पर वासवद्त्ता के पिता को “तात! भोर माता 
को “अस्वा? शब्दों से पुकारती है. ( पु० २२२ )॥ पद्मावती .का चरित्र भारतीयं 
नारी के लिये आदश हे ।. TL ETE व | 
. पद्मावती विवाह के पहले परकीया कन्यका' नायिका है। विवाह के बाद वह 
राजा की “स्वस्री' हो जाती है। इस अवस्था में उसमें “सुरा? और "मध्या? डे! 
मिश्रित गुण दिखाई देते हैं। | | | 


. ` राजा उदयन वस्स देश का राजा है। देखने में अत्यन्त रूपवान्‌ हे । द्वितीय 
अङ्क में पद्मावती के 'साथ बातचीत के समय उदयन को “दरह्ानीय! 
कहनी है ( ५० ७३ )। तृतीय अझ में पद्मावती की चेरी शरचाप-हीन कामदेव 
कहती है ( पृ० ९० )। यह बड़ा गुणी है। यह वीणा बजाने की कळा का बेजोई 
पण्डित है। इसी ने वासवदत्ता को वीणा बजाना सिखाया हे । ` इसकी इस कळा 


FRR कक... 


| प्रथमोऽङ्कः । . ६७५.” ३३ 


यौगन्धरायणः-[ आत्मगतम्‌] इन्त सोः ! अर्घमवसितं 
भरस्य | यया मन्त्रिभिः सह समर्थितं, तथा परिणमति | ततः प्रति- 
पिते स्वामिनि तत्रभवतीसझुपनयतो , मेः इहात्रभवती मगधराजपुत्री 


 ऐविश्वासस्थान 'भविष्यति | कुत:--- 


1! इन्तेति। हषंसूचक हन्तेत्यव्ययम्‌ , भोः इति आत्मानमुद्दिश्य ` इन्तेति । दालन इल्तेत्यन्ययस., भोः इति आत्मानमुद्विश्य सम्बुद्धिः । 
नारस्य स्वशिरोडघिरूढस्य विपक्षापहृतस्वामिराज्यप्रत्याहरणरूपस्येति यावत्‌ , ग्रं 
स्पमानांशः समानोऽर्घभागः, अवसितं समाप्तं सम्पन्नम्‌ । “अघं समेंऽशके’ इति 
शक्लीषात्‌ संमांशार्थवा चिनोऽरघेशब्द्स्य झ्ीवत्वम्‌ः। सम्पादितत्त्य वासवदत्तानिक्षेप- 
२ पस्य कार्यस्याधत्वं च पद्मावतीविवाहसम्वन्धसद्धटनभ्ररतिकरणीयकार्यान्तरा- 
पक्षया योद्धव्यम्‌ । अवसीयते स्म इति विग्रहे 'अन्तकर्माथकात्‌ अवपूर्वात्‌ षोघातो 
कप्रत्यये ` द्यतिस्यतिमास्थामिति किति’ इति इत्वे च अचसितमिति रूपम्‌ । 
न्अन्त्रिभिंः रुसण्वत्म तिभिः सह, यथा समर्थितं येन प्रकारेण कार्य. कतुमवधारितं, 
था परिणमति तेन अकारेण कोर्य फलति । ततः तदनन्तरं कमेणोत्यथः, स्वामिनि 
उदयने, प्रतिष्ठिते पुनः स्वीयराञ्यसिंहासनमधिरूढे सति, तत्रभवती पूज्यां चासव- 
क!दत्ताम्‌ , उपनयतः स्वामिनः सन्निर्थि नयतः मे मंम यौगन्धरायणस्य, इह अस्मिन 
विषये चासददत्तायाश्वारित्यशुद्विर्पे, अत्रभवती मान्या मगधराजस्य पुत्री कन्या 
पद्मावती, विश्वासस्थानं विश्वासास्पदं साक्षिभूतेति. यावत्‌, भविष्यति सम्पत्स्यते 
हति शब्दाथः । अत्र वासवदत्तोपनयनस्य सविष्यत्कालिकत्वेऽपि “उपनयत” इति 
ती्वतेमानसामीप्यविवक्षया चतेमानकालिकः प्रयोगः । तेन स्वामिनो राज्यप्राप्ते 
कर्चासवदत्तासमा गमस्य च प्राप्तावसरत्वं सूच्यते । “विपक्षापहृतं स्वामिनो राज्यम्‌ 
हअधिकरिष्या मी'ति कृतप्रतिज्ञस्य, तडुचितेषु कतेव्येछु वासवदत्तानिच्तेपलक्षणं गुरु- 
न तरं कार्य सम्पादितवतो मे शिरसोऽचतीणः साम्ग्रतं स्वावळम्वितस्य  भारस्याय- 
मघभागः। रुमण्वदादिभिः साथ तस्य निणयर्याविरोघेनव नूनमिदानीं कायस्य 
फलवत्ता इश्यते । क्रमेण च निजं राज्यसिंहासनमधिरूढेन स्वामिनोद्यनेन सह 
गे... यौग०--( आप ही आप ) अहा ! आधा भार तो. उत्र गया । मन्त्रियो के साथ जैसा 
)रे ठीक किया था वैसा ही दो र्दा दै। मद्दाराज.उदयन के फिर भी राज्य पाने पर उनके 
झा! पास इसको पहुंचाने वाळे सुझें यहाँ पर यह मगघराज की पुत्री विश्वासपात्र (साक्षिणी ) 
अ दोगी। क्योकि ` । 


| 
} 
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३४ ` ` सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


पद्मावती नरपतेमहिषी सवित्री | 
दृष्टा विपत्तिरथः ये: प्रथमं प्रदिष्टा | | 
तंत्मत्ययात्‌ कृतमिदं, न हि सिद्धवाक्या- 
न्युत्कम्य गच्छति विधिः सुपरीक्षितानि ॥ ११॥ 


वियोगिनों वासवदत्तां योजयिष्यन्नह वासवदत्ताचरितस्य निर्दोषताविषये वियोगिना वासवदत्ता योजयिष्यनह वासवदत्ताचरितल्य निदोपताविषये पय 
साक्षिणीं ति स याथः। ए लकाय सिद्धिपयौदे पि' 
मम किक हा । पररा चिडकाचसाच प. 

५ इत इति पूर्वोक्तमेवाथ समरथयनाह--पझावतोति । येः पुष्पकभद्रप्रशुशदि 
सिद्ध, विपत्तिः आगमिष्यन्ती विपत्‌, सा च विपक्षाचरितस्वामिराजय 
रणहूपव, पूच तदुपरिथितेः प्राक्‌ , प्रदिष्टा सूचिता, अथानन्तरं, सेव इष्टा पर 
मनुभूता अर्थादर्माभिः । साम्प्रतं च तत्मत्ययात्‌ तेषु सिद्वेषु तत्र चा पिद 
अत्ययाद्विोसात्‌, इदमेतद्‌ पप्मावत्याः समीपे न्यासरूपेण वासवदत्तायाः स 


मिति यावत्‌, कृतं विहितं मयेति शेषः, अतश्च नून, पद्मावती सेयं मग जे 
(पं 


पि 


< 


कुमारो, नरपतेमहाराजस्योदयनस्य, महिषी कृुताभिषेक्रा पत्नो, 'कृताभिषेञ्चर 
घीइत्यमरः भवित्रो काळान्तरे भाविनो, भविष्यद्थे तूच, ˆ नदन्ततवाल, 
उदयनस्य राज्य परहस्तगतं भविष्यतीति प्रथममेव सिद्धैः सूचितायाः न 
तितः मत्यज्ञानुभत्रादेव,, साम्प्रत पुनस्तैः संपूचिते 'पग्नावतो राजमहिषी ग क 
य्‌ र त्यत्रापि भाविन्यर्थे विश्वासमवलम्डय पयावत्याः सन्निधौ स्थापिता च 
7 सया वासवदत्ता । अतः सिद्धानां प्रथमल्यादेशस्य सत्यतप्रेव द्वितीयसहितः 
तेषामादेशस्य सत्यत्वसम्भावन्‌येव मन्ये पद्मावतो नूनं रुवामिनो भार्या अक्ति ! 
पि भावः ह युकत्वं समथयते--न होति । हि तथा हि युतत 
त्य हर । विधिदवं भवितव्यता, सुपरीक्षितानि सत्यत्वपरीक्षायां समुत्तोर्णानि नय 
तेलंवादोन्यवितयानौति यावत्‌, सिद्धवाक्यानि ज्ञानगोवरीकृतश्रेकालि]शोश | 
षयाणां सिद्धपुदषाणां चचनानि, ण अयाय, न गच्छति, अनुसरस्येव ता न गच्छति, अनुसरत्येव तारय 
ठर डे ज्योतिषियों ने अनेत्राछ जिपत्तिको पहिळे हो कहा था उत विपदा को ह्म gu 
घ श) लि नो ल (सा की साल 
हे Rnd से हम जान समय आने पर पद्यां 
न कापी कि होनहार ( भवितव्यता ) सिद्धों के सपरोक्षित बच 
| 
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[ ततः अविशति ब्रह्मचारी । ] 
ब्रह्मचारी--] अध्येमबलोक्‍्य ] स्थितो मध्याह्नः | हढमस्मि 
परिश्रान्तः । अथ कस्मिन्‌ प्रदेशे विश्रमयिष्ये ? [ परिक्रम्य ] भवतु, 
_ दृष्टम्‌ । अभितस्तपोत्रनेन भवितव्यम्‌ | तथाहि 


इवितथानि सिद्धानां "याजि सिद्धानां वासि मवितन्यतेत्य वचांसि भवितव्यतेत्यर्थः । भाविनोऽर्था हि सिंद्धजनसूचना- 
तुसारमेव परिणमन्तीति पूर्वोक्तार्थे विश्वासयोग्यताऽस्तीति भावः । एतेन-राज्ञो 
ष्याऽत्र पद्मावत्या सूच्यमानं वासवदत्ताचारित्र्यशुद्विविषयकं साक्ष्यं स्वामिनः 
: eran भविष्यतीति यौगन्धरायणस्य तदौपयिकवासवदत्तानिच्षेप- 
_ककषाणप्रधानकार्यसंसिद्धधा कियतांशेन कृतकृत्यता सूचितेत्यलम्‌। अत्र च काव्य- 
लिह्ठमळङ्कारः, वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
इदानीम्‌ उद्यनविषयकं प्रेम पञ्चावत्याश्वित्ते ससुत्पादयिठु विरहविधुरां दीनां 
स, वासवदत्ता समाश्चासयितु प्रियया विदुक्तस्योद्यनस्य दशां वर्णयिष्यन्‌ कविस्त- 
नेपयिक घ्रह्मचारिणः प्रवेशमाह-ततः ्रचिशतोति । 
 ऊर््वमचलोक्येति । आकाशे दृष्टि दत्त्वेत्यथेः । स्थित इति कर्तरि प्रयोगो- 
यन्‌ । अहो [मध्यं मध्याहः, “अह्ोऽहः एतेभ्यः, इत्यनेन सवेकदेशवाचिमध्य- 
बााउदा्परस्याइनहाव्दस्य अहादेशः । दढमित्यव्ययं क्रियाविशेषणम्‌ । अथशब्दः 
प्रश्‍नार्थकः, “मञ्गलानन्तरारम्भप्रशनकारसन्येष्वयो अथ? इत्यमरः । विश्रमयिष्ये, इति 
सण्णिजन्तायाः सकर्मकक्रियायाः कर्मपदम्‌ “आत्मानः मित्यध्याहायेम्‌ | स्वार्थिको 
रिसा णिच्‌, अत्र च पक्षे क्रियाया अकमकत्वात्‌ कर्मणो नावश्यकता । परिक्रम्य इत- 
कर्तितः परिभ्रम्येति विश्रमोचितस्थलान्वेषणम्‌ । भवतु अस्तु तावत्‌ । Mss स्थानोपलब्धि 
गसूचयति-दष्टसिति । अत्र हि “स्थानमिति कमपदस्याथवलादाच्तेपः । 
अभितः समीपे, 'समीपोभयतः्शीघ्रसाकल्याभिसुखेऽभितः इत्यमरः । दिनस्य 
र तामध्यभागो वतते, अधुनेष प्रचण्डांशुकिरणसम्पातसन्तापात्‌ परिभरमणपरिश्रमो मां 
शा वाघते । कः खलु मदेशोऽत्न भविता मे विश्रमयोग्यः । इन्त ! विशरमोचित 
त ( तब ब्रह्मचारी आता है । ) न 
गा. अह्मचारी--( ऊपर देखकर ) दो पहर हुआ । में वहुत थक गया हैं । अब किस स्थल 
पर विश्राम करूँ १ ( घूमकर ) अच्छा, स्थान देखा । माझम होता है कि यहाँ चास ओर 
न तपीतन होगा, क्योकि | 
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बह... सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- | 


५ विस्रब्धं हरिणाश्वरन्त्यचकिता देशागतप्रत्यया' | 
| वृत्ताः पुष्पझलेः समृद्धविटपा: सर्वे दयारक्षिता: | ` 


न्न णा 


टर्ािशिशिलिललिशॉरशिशलिलिशशसिलॅलिशिशिनशिशलिसशिशॉशशिशिरधिशिशरशिशारशिणाणऱ- TTT 
स्थानमुपलच्घमिदम्‌ । अनुमीयते किल समीप एव तपोवनं स्यादिति। तलेद्यत 
युक्तमेवेदमित्यथः । | ति 
पूर्वोक्त तपोवनत्वानुमानं द्रद्यन्षाह--विस्तब्धसिति । श्लोकेऽस्मिन्‌ भ्रहुत्व 
त्युपरिश्योजनीयम्‌ । हश्यमानेऽस्मिन्‌ स्थाने इति तदथः । हरिणा स॒गाः, देशञौद्‌ ` 
प्रत्ययाः देशात्‌ जनपदात्‌ जनपदापेक्षयेत्ययः, अथवा देशे प्रदेशेऽस्मिब्निरा 
आगतः ग्राप्तः अत्ययो विश्वासो येषां तथाविधाः, अत एव अचकिताः निर्भयाः हरनि 
' विद्धव्ध निःशङ्क यथा स्यात्तथा, चरन्ति सञ्चरणं कुचेन्ति | सृगाणां निःशइस मेंस 
लञ्धविश्वासत्वं निभयत्वं च हेतुः । सचे बरक्षाः समस्ताः पादपाः, दयारक्षिताः हुताः 
ऽनुकम्पया प्रेम्णा रक्षिताः पालिताः वर्धिता इति यावत्‌, अत एव पुष्पफलेः पुणे विः 
च फलानि च पुष्पफलानि तेः इतरेतरयोगो द्न्द्समासः, पुष्पेश्च फलेश्रेत्यथे राः 
सहितानि फलानीति मध्यमपदलोपी समासो वा, पुष्पसहितेः फलेरिति तदर्थः [यः 
द्वविटपाः सशुद्धाः परिपूर्णा चिटपाः शाखा येषां ते तथाभूताः सन्ति । सुरि 
इक्षाणा शाखाछ पुष्पफळसशद्धिः शोभत इति भावः । सर्वे वृक्षाः पुष्पफले स 
टपा अत एच द्यारक्षिताः सन्तीति वा योजना। अत्र च पक्षे पुष्प 
छिनां शाखिनां सुरक्षितत्वं गम्यते । दृक्षाणां रक्षणं चान्न यथोचितसेचनारि ३ 
वोध्यम्‌ । “पुष्पफलः समृद्धविटपा? . इत्यनेन पुष्पादीनां स्वरूपशोभैकफलत्वं | ` 
लोककार्याबुपयोगित्वं च ध्वन्येते । कपिलानि पिशङ्गानि पीतचर्णानीति यावत्‌) रिस 
कपिलः पिज्गपिशाङ्ञ? इत्यमरः, गोकुलघनानि गोकुलानि गोयूथानि! घनान्यर्था ई ` 
उपमितं व्याघ्रादिभिः रित्यनेनोपमितसमास कपिलत्वचिशेषणाचुगुण्येन पूवपद i 
'छायअधानस्य तस्यव समासस्य युक्तत्वात्‌ । गोङुलान्येव घनानीत्युत्तरपदायप्रपं& RL 
'यूरसख्यकाद्समासाश्रयरे तु कपिलत्वविशेषणमनुपपन्नं स्यादिति । भूयिष्ठ व 
मिति क्रियाविशेषणम्‌ „ सन्तीति सामान्यक्रियाचषेपः । अत्र च धनसादश्यवर्णने! 


_ सवेत सरक्षितत्वं गम्यते। सव्प्रकारेः प्रयत्नेः सम्यक संरक्षितानां गवामत्र , 
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तपोवन ही. के कारण यहाँ पर हरिण निभंय तथा निश्चिन्त हो घूमे. है, मपू 

से पाले पो से पेड़ों क्री डालियां फल-फूलों से हदी हुई हैं, कपिला (कैली) गाये भी ब दे | 

स्प र हैं, आसपास की जमीन खेती में नहीं डी गई है और भूँआ भी बहुतायत रे 
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` प्रथमोऽङ्कः। ` ` ३७ 


भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो 
५ निःसन्दिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो हि बह्ाश्रयः ॥१२॥ 





त्यत इत्यमिप्रायं: । एतेन--गोसामान्यस्य रक्षणं प्रशस्त, कपिलगवां तु सुतरा- 
प्रेति ताइशगुणवत्वेन पवित्रतमस्यास्य प्रदेशस्य सचतोऽभ्यर्हितत्व द्योतितम्‌ । 
्हुत्वातिशये द्योत्ये वहुशब्दात्‌ “अतिशायने तमविष्ठनो’ इति इष्ठचप्त्यये “इष्ठस्य 
शट्‌ चेत्यनेन वहुशव्दस्य भू इत्यादेशे यिडागमे च भूयिष्ठशब्दः सिध्यति । 
हराः ककुमः प्रान्तभूभागा इति यावत्‌ , अत्तेत्रवत्यः सन्ति, क्षेत्राणि कृषिसाध- 
हानि स्थलानि विद्यन्ते$त्रेति क्षेत्रवत्यः, ताइशा न भवन्तीत्यत्तेत्रवत्यः । मतुवन्ता- 
्रञसमासः। ग्रान्तभूमिषु कृषिप्रयोजनानां क्षेत्राणां नामापि नार्तीत्यथः । अत 
'ताइक्कारणसामग्रीसमवधानेन, इद तपोवन तापसाश्रमोऽयम्‌ , इति निःसन्द्रिध 
ुेखितम्‌ । स्यळस्यास्य तपोवनत्वे संशयलेशोऽपि नास्तीत्यर्थः । यथात्र हरिणा 
अःशङ्कं चरन्तः, शाखिनः पुष्पफलससद्धिशालिनः कपिला गावो भूयस्यः पर्यन्त- 
[मयश्च क्षेत्रवर्जिताः सन्ति तथा नूनमिदं तपोवनमेवेत्यनुमीयते । पुनरप्यसाधारणं 
स्वन्तरमाह--हि यस्मात्‌, बह्वाश्रयः वहुनि होमद्रव्याणि आश्रय आधारो यस्य स 
नीयद्रव्याश्रयशाळी, अयं पुरोवर्ती, घूमः हवनाधिकरणीभूतादग्नेरुद्भूतः, प्रसर- 
थेति शेषः । द्रव्यविशेषाहुतिप्रदानोद्भूतं सौरभं वहतो धूमस्य सर्वतः प्रसरणेन 
पर्विनामाहितारनीनां नूनमियं निवासभूमिरिति भावः । 


६ नन्पत्र चरणत्रयसूचितहेतुभिस्तपोवनाचुमानकायस्य प्रतिपाद्नोत्तरं वाक्यस्य 
५रिसमाप्ौ पुनः 'अय॑-घुमो हि वह्याश्रय” इति हेत्वन्तरप्रद्शनेन समाप्तपुराततत्व 
म दोषः प्रसञ्जत इति चेन्न, साधारणः. पूर्वोक्तहेतुभिः साधितं तपोवनानुमानं 
डयितुमसाधारणस्य हेतोः पुनः ग्रतिपादनस्यावश्यकत्वात्‌ , अस्य च हेतोः- पूर्वा 
सया वेशिष्ट्यात । चाक्यारथपरिसमाप्त्यनन्तरमनावश्यकं यत्र यत्किश्चिदुच्यते 
भरच समाप्तपुनरात्तत्वस्य सिद्धान्तितत्वादिति । अ्रनुमानाकार्च यथा---इदं 
योवनम्‌ , निःशकुहरिणसश्वरणशालित्वादिधमवत्त्वात. , यत्र ताइशधमवत्त्व॑ तत्र 
गोचनत्वम्‌ , यन्नेवमिति । इद्‌ं चानुमानं वरणेनवेचित्र्याच्चमत्कारमाविष्क- 


तीत्यत्रानुमानालझ्वारः। चमत्कृतिजनकतावच्छेदकतावच्छेद कत्वस्येवाळझ्वारत्वादल्य 
कर | 


हा दे। अत एव यह गिःसन्देद तपोवन है ॥ १२॥ 
1 
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३८ सव्याख्य रद 


यावत्‌. प्रविशामि । [ प्रविश्य | अये ! आंश्रमविरुदधः छ 
जनः | [ अन्यतो विलोक्य ] अथवा तपस्विजञनोऽप्यत्र । नि 
सर्पणम्‌ | अये ! खीजनः । 

काञ्चकीयः--स्वेरं स्वेरं प्रविशतु भवान्‌ सबेजनसाधाए “ 
माश्रमपदं नास । 


क्र 
| 
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च यथा तथात्वं तथा सहृदयसाक्षिकमेवेत्यलं वहुना । शादूलूचिकीडितमत्र FR 


लक्षण चोक्तचरमेतस्य ॥ १२ ॥ 

यावत्‌ प्रविशामीति | यावदिति वाक्यालङ्कारे, प्रविशामि तपोल २ 
नि्चितेऽत्र ब्रह्मचारिणो मम प्रवेशयोग्ये स्थले प्रवेश करोमीत्यथः । वर्तमानस्त का 
चतमानत्वाल्लड । प्रविश्य प्रवेशोपक्रमं नाटयित्वा । नागरिकवेष काञ्चकीयं तः 
पुरः प्रवेष्ठ शइते--अये इति । अव्ययशव्दोऽयं शङ्कायाम्‌ । एष जनः काः अ 
लक्षणः, आशभ्रमविरुद्ध: खलु आश्रमानुकूलो नास्ति नूनम्‌ । आश्रमविरुद्धवेफ़R 
सत्त्वान्नेदं तपोवनमिति नात्र मया प्रवेष्टव्यमित्याशयः । पुनः अन्यतो निषि 
देशान्तरे इशं दत्वा । आश्रमोचितवेषौ तापसीपरिन्राजकौ विलोक्य पूर्वा य 
निराकुरते-्थवेति । अत्र अस्मिन्‌ प्रदेशे तपर्विजनोऽपि तापसीप्र्छरोऽः 
पसलोकोऽपि वतते, अत उपसर्पणं प्रवेशनं, समेति शेषः, निदोषं दोष 
निर्गतो दोषो यस्मात्तन्निदोषम्‌ । अत्र किल तपर्विजनर्याप्युपलव्ध्या न ~ 
स्तावत्प्रवेशो ममेति भावः । पुनः पञ्चावतीं चासवदत्तां चेटीं च तत्र पश्यन्‌। 
शङ्कां नाटयति-अये स्त्रीजन इति । ज्रीजनस्य पञ्चावतीऽश्रतिलक्षणस्य Ee 
नेन तत्र प्रह्मचारिणः प्रवेशे सङ्कोचो युक्त एव । मा 

प्रवेशे सशङ्क ब्रह्मचारिणं खट्वा काश्वकीयः प्राह--स्वेरं स्वेणी ३ 
वीप्सेयं प्रवेशशङ्काप्रशमनत्वराभिप्रायिका । स्वेर रुवच्छन्दं निःशङ्कमिति र 
सवजनानां साधारणं सवेजनसाधारणम्‌, नामेति प्रसिद्धौ । भवता निःशई त 
व्यम्‌ । अवारितप्रवेशे ह्याश्रमे सर्वेषामप्यविचारितं प्रवेशो भवति। नात्र! वाः 
ग्रवेशशङ्का कार्येति भावः । क) ७७ ३७ न आ ' पद 


प 
तो चलें भीतर । (प्रवेश कर)अरे ! यह तो आश्रम का मनुष्य नहीं मालम होता ॥| को 
ओर देखकर ) या यहाँ तपस्वीलोग भी हैं । पास जाने में कोई दोष नहीं । अरे [हि ब्र 
चुकी--आप वेधड़क आइये । आश्रम तो सर्वसाधारण हुआ करता दै। 


| 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri EE 
| ही 


` ्रथमोऽङ्कः। ३६ 
र | वासवदत्ता--हं । 
_ यद्मावती--(क) अम्मो ! परपुरुसदंसणं परिहरदि अय्या | 
हु, सुपरिवालणीओ खु मण्णासो । 
0. काम्वकीय/--भो: । पूष प्रविष्टाः स्मः । प्रतिगह्यतामतिथिसत्कारः। 
हि | ब्रह्मचवारी---| आचम्य ] भवतु भवतु । निवृत्तपरिश्रमोउस्मि | 


(क) ध (क) अम्यो ! परपुरुषदर्शेनं परिहरत्यार्या । भवतु, सुपरिपालनीय: 
वठ मन्न्यासः | 


स. काश्वकीयचचनान्षिःशक्तं प्रविशति प्रह्मचारिणि, परपुरुषदशनाज्लजमाना वासच- 
]॥ तत्मवेशे$्सम्मति सूचयति--हमिति ।' असम्मतिसूचकश्वायमनुकरणशब्दः । 
ग. आवन्तिकाया असम्मतिं बुदूध्वा पद्मावत्या वितर्कमाइ--आम्मो इति । अव्य- 
पदं वितर्कोथेकम्‌। आर्या पूज्या आवन्तिका, परपुरुषस्य दशनं परिहरति 
शिवति । भवतु आस्तां तावत्‌, मन्न्यासः मम न्यासः मत्समीपे स्थापितो न्यास 
यावत्‌, सुपरिपाळनीयः सुष्ट रक्षणीयः । न्यासस्य समीचीनतया परिपालना- 
ऋरोऽयसुपास्थित इत्यथः । 
प्रविष्टस्य त्रह्मवारिण आतिथ्यं कतुमिच्छन्‌ काञ्रकीयो वदति-भोः इति । 
चारिणः सम्वोधनचिहमिदम्‌। प्रविष्टाः स्म इति त्वाद्रे बहुत्वम्‌ । भवताझुप- 
गतेः प्राय चयमत्रोपस्थिताः । अतोऽत्रत्यरस्माभिः क्रियमाणमतिथियोग्यं सत्कारः 
गत रोपल्यिताः प्रतिग॒हन्तु तत्रभवन्तो भवन्तोऽभ्यागताः । एतद्नन्तरं काश्चकीय- 
३माचमनीयजळप्रदानमर्थाचुरोधाद्‌ गम्यम्‌ । 
ग आचस्येति । उपचारप्रदत्तमाचमन स्वीङृत्येत्यथः। घ्रणयानुरोधाद्‌ गद्दीतो 
गारः पुनरप्युपचारप्रद्शनतः काश्चकीयं निवारयितु त्वरमाण आह-भवतु भच- 
वति । पर्याप्तः पर्या्तोऽयसुपचारः, नेतोऽधिकस्योपचारर्यावश्यकता चतते, 
[| दासव०--हैं । म 
| पद्मावत्ती ०---हूँ, आया ( वासवदत्ता ) परपुरुष का दर्शन नहीं चाहती । अच्छा, अव 
पने धरोहर की रक्षा मुझे अच्छी तरह करनी चाहिये । 
| कञ्की—अजी ! हम लोग पहिले. आये हुए इं, अतः आप अतिथिसत्कार ग्रहण करे । 
ण ब्रह्म०—( आचमन कर) अच्छा अच्छा । अब मेरा परिश्रम शान्त हो गया । 
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४० सव्याख्ये स्वप्नवांसवदत्ते-- 


योगन्थरायण:---भोः ! कुत आगम्यते, क गन्तव्यं प 
घानमायस्य ९ 

ब्रह्मचारी--भो: ! श्रूयताम्‌, | . राजग्रहतोउस्मि । शति 
णाथ वत्सभूमौ लावाणक नाम प्रामस्तत्रोषितवानस्मि।  . 


वासवदत्ता---[ आत्मगतम्‌ ] (क) हा लावाणअ.णाम | ६ 


(क) हा लावाणकं नाम । लावाणकसड्कीतेनेन पुननंवीकृत र 
सन्तापः | 
निवृत्तः परिश्रमो यस्य स निदृत्तपरिश्रमः । निवृत्ता मे साम्प्रतं परिश्रान्तिरिक्र्‌ 
आतिथ्यं कृतवति कश्चकीये स्वागतं पच्छति यौगन्धरायणः-भोः 
अधिष्ठानं निवासः । भो ब्रह्मचारिन्‌ | आयस्तत्रभचान्‌ ` कुतः अदेशादागत भा, 
जिगमिषति ? अलङ्कुरते च क॑ चा देशमात्मनो निवासेन १? कृपया च तदेतत 


परिश्रमोऽङ्गीकरणीयस्तत्रभवता । . ' रि 
पूर्वोक्तप्रश्नोत्तरमाह ब्रह्मचारी--भो: इत्यादि । श्रूयतां निशम्यताम्‌ 


युहतोऽस्मीति। आगत इति प्रश्नानुरोधादाक्षिप्यते । “अपादाने चाह 
इत्यप दानपश्चम्यन्ताद्राजगृशन्दात्तसिः । राजभवनात. समागतो5हमस्मोश्यर 
चत्सभूमौ छावाणक नाम ग्रामोऽस्ति, तत्र श्रुतिविशेषणाथम्‌ उषितवानस्मोत्यः 
वत्सो चत्सराज इति नामकदेशम्रहणम्‌ , तस्य भूमौ, उद्यनराज्ये इति र 
थुतेविशेषणायेति शरुतिविशेषणाथम्‌ „ शरुतेरंघीत स्याम्नायस्य विशेषणमर्थाु् 
पूविका विशिष्टाज्ञानोत्पत्तिस्तद्थम्‌ । उषितवानिति कर्तरि क्तवतुः, चसतिक्षा 
इतीडागमो यजादित्वात्सम्प्रसारणं च । श्रुतेः शब्दज्ञानं सम्पादय पुनस्तदा 
सम्पादयिषुसुदयनराज्यान्तगते लावणकनाम्नि ग्रामे कश्चित्कालं यावत्‌ वासर 
सयासीदिति स्फुटोष्यः । । गत 
लावाणकनामधेय श्रुत्वा वासवदत्ता मनस्याह--हेति । हा कष्टम्‌ , लय 


__ यौग०-अजो ! आप कहो से आते है, कहाँ जाये जेर आपका यप कहाँ से आते हैं, कहाँ जायँगे और आपका स्थान कहाँ 
नह्म०-—घुनिये । राजगृह से आया हूँ । वत्सराज के राज्य के अन्तर्गत एक झं. 
नाम गाँव है, वहाँ मैं वेद के अर्थशान के लिये कुछ काल तक रहा । | 
वासव०--( स्वगत ) ओह ! छावाणक ! लावाणक नाम लेने से मेरा *सन्ता 


| 
| 
[| 
| 
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प्रथमोऽङ्कः |. ४१. 


0 \असङ्कित्तशेण पुणो णबीकिदो विअ मे सन्दाबो | 
' यौगन्धरायणः--अथ परिसमाप्ता विद्या ९ 


वि | ब्रह्मचारा--न खलु तावत्‌ | 
| यौगन्धरायणः--यद्यनवसिता विद्या, किमागमनप्रयोजनम्‌ ९ 
§ द्रह्मचारी--तत्र खल्वतिदारुणं व्यसनं संवृत्तम्‌ । | 


किक SAD 
\मेति तत्रत्याचुभूतशत्ान्तरुम॒तेनाटनम्‌ । लाचाणअङ्कित्तणेणेति । अनवोऽपि 
न इच कृतः नवीकृतः, अभूततद्भावे च्चिः । प्राचीन कथश्चितप्रशमितोऽपि प्रिय” _ 
\रहजन्मा मदीयः परितापो लाचाणकनामधेयम्रहणेन मन्येऽधुना भूयो. चूतनोऽय 
गे तः । लावाणके ग्रियविश्छेषस्योपलच्धेस्तन्ञामोः्चारणोन पूर्चावस्थासंस्मरणान्नवीकृतत्व 
गतःधाने सन्तापस्य । 
देक आशेति । अथशब्दः प्रश्ने । विद्ययाऽत्र विद्याध्ययनसुपलक्षितम्‌ । विद्याध्ययन 
रिपूणतां गतं किसु १ लावाणके विद्याध्ययनाथ पुरा गतवन्त साम्प्रतं तत आगतवन्त 
प्‌ झाचारिणं प्रति प्रश्नोऽयं युज्यते यौगन्धरायणस्य । 
` उत्तरयति त्रह्मचारी न खहिचति । तावदिति वाक्याछङ्ारे। अद्यापि विद्याः 
स्मोध्ययनं पूणंतां न प्राप्तमित्यथः । 
रीस यदीत्यादि। पुनः प्रश्नोऽयं यौगन्धरायणस्ये । अवसिता समाप्ता ततो 
ति गञ्समासे अनचसिता असमप्तेत्यर्थः। 'षो$न्तकमणिः इत्येतस्मादवपूर्वात. कतरि क्तः। 
झिप्घेद्याध्ययनं चेन्न समाप्तं, तहींदानीं ततः प्रत्यागमने कि कारणम्‌ १ 
तिक्षी तत्रेति। तत्रेत्यादि ब्रह्मचारिण उत्तरम्‌। तत्र खलु लावाणकग्रामे : किल, 
स्तर्नतिदारुणमत्यन्तभीषणं, व्यसनं विपत्तिः, “दारुणं भीषणं भीष्मं, “व्यसनं विपदि 
वास्रंशे? इत्यमरौ । संदृत्त सल्लातम्‌ । लाबाणकम्रामेऽधुनातिभीषणा विपत्तिः समुपस्थिता, 
ग्रत एवाऽसमाप्तविद्याध्ययनोऽपि ततः प्रदेशादत्रागतोऽस्मीति भावः । . 
भया सा हुआ । 
हाँए। यौग०--्या पढ़ना समाप्त हुआ १ 
कल. अह्य०--अभी तक नहीं । | 
यौग०--यदि पढ़ना समाप्त नहीं हुआ, तो फिर क्यो चले आये १ 
नता. लैंद्म०--त्रहाँ तो भयानक आपत्ति आ पड़ी । 
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४२ सव्यारुये स्वप्नवासवद्‌त्ते-- 


योगन्धरायणः--कथमिव ९ | 
ब्रह्मचारी--तत्रोदयनो नाम राजा प्रतिवसति | | ६ 
यौगन्धरायणः--श्रूयते तत्रभवानुदयन: । कि स: ? वार 
्रह्मचारी--तस्यावन्तिराजपुत्री वासवदत्ता नाम पत्नी हू 
भिप्रेता किल | जि 
यौगन्धरायण३---भवितव्यम्‌ | ततस्ततः ९ स्म 
ब्रह्मचारी-ततस्तस्मिन्‌ मृगयानिष्क्रन्ते राजनि ग्रामदाहेन स 


कथमिवेति । किप्रकारकं तद्यसनमिति प्रश्नो यौगन्धरायणस्य। -- 
तत्रेति । तत्र लावाणकप्रामे । प्रतिवसतीति भूतार्थे वतमानता । उद 
नरपतिसूगयानिगतः कदाचिल्लावाणके वसतिमकरोत्‌ । यौ 
श्रयते इति । तत्रभवान्‌ मान्यः श्रीमनिति यावत्‌, श्रयते ज 
अस्माभिरपीति ` कर्ताक्षिप्यते । वयमप्याकणयामः श्रीमतस्तरुयोद्यनस्य 
मित्यथः। स किम्‌ ? तद्विषये कि वृत्तम्‌ ? उदयनसम्वद्धः क्रियाविषयकोऽयं मी 
उदयनस्य लाचाणकचासानन्तरकाशिकी क्रिया कथनीयाऽधुनेत्यथः वति 
तदग्रिमशृत्तान्तं सूचयति व्रह्मचारी-तस्येति | ₹ृढमभिप्रेता अत्यन्तं ६ 
लेति .ळोकः सिद्धौ । तस्योदयनस्य वासवदत्तानाम्नी काचित्‌ प्रद्योतनाम्नोऽ 
श्वरस्य कुमारी प्रियतमा भार्याऽस्तीति लोकप्रसिद्धिवतते । र्यौ 
भवितव्यमिति । पूववाक्याथः कर्ता । भवदुक्तेन भवितव्यम्‌ । सम ; 
तत्‌ , युज्यते किल तदीयं प्रेम चासवद्त्तायामित्यथः । ततस्ततः अनन्तरममः, 


मिति प्रश्नः । अप्रिमतरत्तान्तश्रचणत्वरया द्विरक्तिरियम्‌ । तदनन्तरं किं जातीमम 
तद्ग्रिमं कृत्त सत्वरं कथयन्तु भवन्त इति पसर 


तत इति । तदनन्तरं तस्मिन्र्पतौ कदाचन झगयाथ निरते सति रति 








कैसा तरेव 
त्रह्म०-चह्ाँ उदयन नाम राजा रहते थे ! hs 
यौग०--उदयन का नाम सुना है | उनकी क्या खबर है! | । 
ज्रह्म०--अवन्तिराजपुत्री वासवदत्ता नाम पत्नी उनकी अत्यन्त प्रिया थी। | : 
योग०--होगी, फिर क्या ? घा 


मह्म०--तव शिकार के लिये उन राजा के जाने पर गाँव में आग लगने से वह जतमाग 


> 
आळ ७ “ह. 
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प्रथमोऽङ्कः | है यु 271» ४३ 
(VAs 


| वासवदत्ता--[[ आत्मगतम्‌ ] (क) अलिअं अलिअं खु एदं + 
यामि मन्द्भाआ | 


तैगन्धरायण!--ततस्ततः ९ 
: ब्रह्मचारी--ततस्तामभ्यवपत्तुकामो यौगन्धरायणो नाम सचिव- 


[स्मिन्नेवाग्नो पतितः 
पूणकप्रामल्य दाहेन दरधाऽभत्रत्सा वासवदत्ता । अत्र च-आमदाहानन्तर वासवः 
गायौगन्धरायणौ दर्था'विति तत्र कारणविशेषेण प्रवृत्त मिथ्याप्रवादमनुरूत्यप 
प्रेतो वासवदत्ताया चक्यमाणथ्ाग्रे यौगन्धरायणस्य दाहोऽवगन्तव्यः । 
आत्मनो दाहत्वतान्तं श्रुत्वा रहस्यस्फःटभियात्मगतमाह चासवदत्ता-आलि- 
यादि। एतदिंदं मदोयदाहत्रत्तम्‌, अळीकरमलीकम्‌ असत्यमसत्यम्‌ , 
प्रलीकं त्वभरियेऽनृतेः इत्यमरः, भ्रशार्थ द्वि्क्ति सवथा मिथ्येत्यथः । जोचा- 
।ति। प्रियवियोगेऽप्यनपगतप्राणा हतभाग्याहमद्य यावत्‌ प्राणान्‌ विभि, 
धु दग्धाउभूवमित्यथः । 
ततइ्तत इति । वासवदत्तादाहानन्तरं संवृतं इतं शरोतु त्वराभावगर्भः प्रश्नोऽयं 
नरयोगन्घरायणस्य । 
म्म तत इति । तत इत्यादि पुनरमिमत्रत्तान्तप्रकाशन ब्रह्मचारिणः । अभ्यवपत्तुः' 
मः, अश्यवपत्तं व्यसने साहाय्यं दातुं कामोऽभिलाषो यस्य स ताइशः, तु 
्रीममनसोरपी?ति मकारलोपः । विपत्तौ साहाय्यं दित्युरित्यथः । . अभ्यवपत्तिश्षः 
ग्रसने साहाय्यदानम्‌ । तथा च कोटित्तीयमथशानल्नम्‌- व्यसनसाहाव्यमभ्यवपत्ति’ 
प्रति । तदनन्तरममिदाहव्यसनाद्वासवदत्तासुद्धतु यौगन्धरायणनामधेयो राजमन्त्रीः 
त्रच चह्वाचात्मानमपातयत्‌ । 





| चासच०--( आप. ही आप ) यदद सरासर झूठ है | अमागिनी मैं जीती हूँ । 

। योग०--फिर क्या हुआ? 

! ग्रह्म०--तब वासवदत्ता को उस आर्पात्त से वचाने के वास्ते मन्त्री यौगन्धरायण उसी 
भाग में कूद पड़ा । 
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"४४ सव्याख्ये स्वप्तवासवद्त्ते-- क 


` योगन्धरायण!--सत्य पतित इति । ततस्ततः ९ 
ब्रह्मचारी--ततः प्रतिनिवृत्तो राजा तदूवृत्तान्तं श्रुचा ) ; 


योगजनितसन्तापस्तस्मिन्नेवाम्नी प्राणान्‌ परित्यक्तुकामोऽमारैस : 
यत्नेन वारितः |. 


सत्यमिति । वासवदत्तासुद्धतुमिच्छोयांगन्धरायणस्य वह पतन 
किसु १ सत्यं चेत्‌ स्वामिभक्तिं दशयतस्तस्मेदं साहसं प्रशंसनीयमस्तीत्यध र 
स्योद्भेदभियाऽज्ञानमभिनयतः स्वात्मानपहुवानस्य यौगन्यरायणस्येषाच्यीर 
अश्नकाकुः । अर्थान्तरं च-प्रियवियुक्तां वासवदत्तां स्वामिना योजयितुं कू ( 
चित महान्तमायांसंमनुभवन्‌ दुःसहं क्लेशभारमावहचह . सत्यममावेच पति प्रि 
यझावतीपरिणयौपयिंकदुःसाधाऽनेकविघकायंसाधनव्यर्नतेयं मे सत्यमगनिपरक-उ 
वेति भावः। असमिप्रवेशसद्दशीं व्याकुलतामनुभवाम्यहममुष्मिन्दुष्करे. सः । 
स्वात्मानयुददिश्योक्तिरियम्‌ । अत्र केचिद्वथाख्याकृतः--पतितशव्दं नौचाक्षवद 
वासचद्त्तोदयनयोचियोगे कारणीभूतोऽहं नीचोऽस्मी'ति सनिर्वेदं यौगन्धरः सः 
क्तिमिमामात्मगतत्वेन योजयन्ति । 'यौगन्धरायणस्तत्रेवाभौ पतित’ इति प्रा द 
रिणो वचनानन्तर प्रयुक्ते सत्यं पतित’ इति यौगन्धरायणस्य वचने पतित्वं 


- नीचाथकत्व कथं नाम सङ्गतमिति सहृदयरेवाकळनीयम्‌ । ततस्तत इति पुरते 
` -वृत्तान्तश्रवणत्वराभिनयनभ्‌ । 


तत इत । अत्र किल 'तद्दृत्तान्त मिति पदे 'तयोशत्तान्तस्त'मिति ¶ र 

' त्तान्तस्त'मिति वा समासः कल्पनीयः । प्रथक्‍्पदत्वे तदिति कलीबताया दूश्वरा 
. 'दृत्वात्‌ । तयोः चासवदत्तायौगन्धरायणयोः, अमात्यैः रुमण्वतप्रभृतिभिर्गत्रिः त 
"परित्यकुकाम इत्यत्र परित्यक्तं कामो यस्येति विप्रः । तदनन्तरं सृगयातः ति २ 
' गत, तत्ताहशं वासवद्त्तायौगन्धरायणयोर्दाहविषयकं इत्तमुपळभ्य तडुभयोवित्त्य 
"सन्तप्यमानं, दुःसहत्वेन शोकावेगस्य तत्रेच दहने निपत्य प्राणपरित्यागे इति 
नरपति दहनप्रवेशतो न्यवारयन्‌ कथमप्यतिप्रयासेन रुमण्वत्प्रसृतयो मन्त्रिणः ॥वर 
यौग०--सचमुच में वह गिरा । वाद क्या हुआ ? ः च 
अह्म०-फिर लोर कर राजा ने जव यह खबर सुनी तव उन दोनों के विरइ तः 


दुःख के कारण उसी आग में कूद कर प्राण देने की इच्छा करनेवाले राजा बरो! 
मन्त्रियों ने बहुत परिश्रम से निवृत्त किया । 
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प्रथमोष्छ:॥ ` ` 3% 
\ वासवदत्ता आत्मगतम्‌ | (क) जागामि जाणामि अय्यउ- 
छस मइ साणुकोसत्तणं । 


' योगन्यरायण--ततस्तत: ९ 
॥.. ब्रह्मचारी--ततस्तस्या: शरीरोपंभुक्तानि दग्धशेषाण्याभरगानि 


ऐष्वज्य राजा सोहसुपगत 





| (क) जानाम जानाम्यायेपुत्रस्य मयि सानुक्रोशत्वमू! ) ज्ञार्नाम जानाम्यार्यपुत्रस्य मयि सानुक्रोशत्वम्‌ | द्दात जञानान्याउत्रस्य मयि सालुक्रोशत्वम्‌। `° `` 
त प्रियपते राज्ञः ग्रियावियोगादम्िप्रवेशोद्यमं निशम्य हृदये तं प्रशंसति वासवः 

करो -जाणामोति । आयपुत्रस्य, आर्यस्य श्वशुरस्य पुत्र आयपुत्रस्तस्य पत्युरिः 
छः । साक्षात्‌ पत्युर्नामधेयं पतिशव्दं चः विहाय आयपुत्रशब्देन तदथसूचन चात्र 
क्षवदत्तायाः कुलीनतोचितं छज्जामर्यादाउनतिक्रमणं दशंयति। इत्थमेव च नाटः 
इः सर्वत्र पत्यावार्यपुत्रशव्दप्रयोगो इश्यते । साञुकोशात्वम्‌› अनुकोशो दया, 
प्रा दयाचुकम्पा स्यादनुक्कोशोऽपि’ इत्यमरः, तेन सहित सानुकोशः तस्य भावः 
कत्वं -दयालुत्वमिति यावत्‌ । जानामि जानामौत्यनया द्विरक्त्या परिपूर्ण ज्ञान 
ष्यते । तत्रभवान्‌, प्रियतमो मद्विषये दयालुरस्तीत्यह पूणतयाऽचगच्छामि । प्राणा- 


कप्रियायाक्च वियोगं मे सोढमशवच्ुवतस्तस्य ताइशी चेष्टा सम्भवतीति भावः । 
¶ ततस्तत इति । अम्िप्रवेशान्निवारितस्य राज्ञः कीदृशी वतते वार्तेति जिज्ञा- 


दूश्वराभिप्रायेण प्रश्‍नो यौगन्थरायणस्यंषः । । 
ति. तत इति । शरीरोपभुक्तानि शरीरोपभोगसाधनोभूतानि शरीरशोभाथेसुपचुक्ता- 
: ति यावत्‌ , दरघशेषाणि दग्येथ्यः शेषाणि दरघावशिष्टानोति यावत्‌ । मोहो- 
रित्यं मूछेति यावत्‌, तम्‌ । तदनु वहिप्रवेशरूपान्मरणोद्योगान्निवृत्य तत्रभचान्‌ 
ह्तिः शरीरशोभाथं इतानि दरध्वावशिष्टानि वासवदत्ताया भूषणान्यालिज्षय तत्स्म- 
:वशात्तदानीं मूछितोडभूत्‌.। एतेन राज्ञो गाढतमः भ्रियानुरागः सूच्यत । 

| चासव०--( स्वगत ) आर्यपुत्र वी सुझ पर रहनेवाली दया को खूब अच्छी तरह में 
हेती हूँ । 
जो! यौग०--फिर क्या हुआ १ 

ब्हा०--तब वासवदत्ता के पहने हुए और जलकर बचे खुरे आभरणों को छापी से 
हर राजा मूछित हो गये । 
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-४६ ` सव्याख्ये स्वप्रबासवद्त्ते-- 


सर्व--हा. ९ 
वासवदत्ता--[ स्वगतम्‌ ] (क) सकामो दाणिं अस्य) 
राअणो होदु | 
चेटी-(ख) भट्टिदारिए ! रोदिदि खु इअं अय्या | ` 
पद्मावती--(ग) साणुक्कोसाए होदव्वं 1 


( क.) सकाम इदानीमायंयोगन्धरायणो भवतु । र.” 
(ख ) भतृदारिके ! रोदिति खल्वियमायों | ॥ ९. 
( ग ) सानुक्रोशया भवितव्यम्‌ । याय 


` राजमूच्छाकर्णनेन सर्वेषां विपादोदयमाह--्ठेलि। राश सर्चेषां विपादोदयमाइ-- हेलि । | के 


स्वगतमित्याद्‌ । यौगन्धरायणोपालम्भगर्भा चासवदत्ताया हृदण 
ऽयम्‌। सकाम इति । कामेनाभिलाषेण सह समृद्ध इति सकामः। ३ 
समृद्धयरथंकः, "कामो$मिलाषस्तषश्वः इत्यमरः। सभृद्धामिलाष पी 
इत्यथः। 'तेन सहेति तुल्ययोगे’ इत्यनेन तुल्ययोगल्य प्रायिकत्वात 
वोपसजनस्य इत्यनेन सहशब्दस्य स इत्यादेशः । अमुष्मिन्समये पित 


ताचत्तत्रभवतो यौगन्धरायणस्येच्छापूर्तिः । एतदर्थमेव तु कूटकपरौपक्षि 
सह मद्वियोजनमिदं यौयन्धरायणस्यास्य पूर्द मनसो दि्टसासीत्‌। अद्य हि गा 


शेच्छानुकूलवायपुत्रस्य मूछेयसुपगतेत्युपालभतेऽत्र मनसा यौगन्धरायणं वान 
धीयन्घरायणोपालम्भानन्तरं च शोकावेशेन परवृत्तं वासवदत्ताया रोह 
शाब्दाचुपात्तमप्यर्थाचुगतं प्रकल्प्य पद्मात्रतीमुहिश्य चेटीवचनं भयुइ्के ह 
भट्टिदारिण इति । भतृदारिके राजकुमारीत्यर्थः । खल्विति वाक्यशोभावाशज्ञा 
सान्या । आवन्तिका तावदश्रूणि मुश्वत्यसौ । ज्ञायतामवधायंतां च राजोदा रि 
श्रवणोपनते5स्मिन्‌ रोदने कारणमल्या इत्यथः । ऱ 
वासवदत्तारोदने प्मावत्या वितकंम्राह--साणुक्कोसाद इति । भदत्त 
सवितव्यमिति कमवाच्यःयोयानुसारात्‌ पूर्ववाक्ययतम्‌ “आर्या? इत्ति ज 
सभी--दाय ! | 
वासव०--( आप ही आप ) आर्य यौगन्धरायण का मनोरथ पूण हो! पद 
दासी--राजकुमारी ! ये आवन्तिका तो रो रही है । गस 


पञ्मा०--ये द्याड होगी ! | 
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प्रथमोऽङ्कः | ४७ 


ऐैगन्धरायण!---अथ किमथ किम्‌ ? प्रछत्या सानुक्कोशा मे 
fr NI sd 
| न्रह्मचारो--ततः शानेः शनेः प्रतिलव्धसंज्ञ: संवृत्तः | 
| पद्मावती--(क) दिडिआ घरइ । मोहं गदो त्ति सुणिअ सुण्गं 
अ से हिअअं । 
| (क) दिष्टया भियते | मोहं गत इति भ्रुत्वा झूत्यमिव से हृदयप 1 शून्यमिव मे हृद्यम्‌ | 


याया विपरिणम्य योजनीयम्‌ । रुदती चेयं दयावती सज्ञाता भवेदित्यथः । 
“राशया विशेषतः ख्रियो हि परदुः्खप्रसङ्ग दुःखयुक्ता भत्रन्तोत्युदारचितया साम्प्रत 
| यदितं स्यादिति भावः । 
ण अथ किमिति। अन्यत्‌. किम्‌ अन्यत्‌ किम्‌, रोदनेऽत्र कारणमेत रेव 
भाव्यत इत्यर्थः । पञ्चावत्या वितर्कितं द्रढयितु द्विःप्रयोग एषः | प्रकृत्येत्यादि । 
त्येति तृतीया च प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यान मित्यनेन । मदीया भगिनीयं स्वभा- 
र्‌; दयावती वर्तते । स्वाभाविक दयाभावमावहन्त्या राजमूर्छञाश्रत्रणादेतल्या रोदन 
धत इत्यर्थः । अत्रत्यः कोऽपि कीहशीमपि शङ्कां मा कार्षीदेतद्विषयक रहस्य च 
भिज्ञासोदित्यभिप्रायेण यौगन्धरायणस्येदं देवोपनतं पञ्ावत्युक्तमेवार्थं पोषयतो वचनं 
शरि प्रकृतकारये दत्तावधानतां सूचयत्‌ सन्मन्त्रितामाविष्करोति । पुनरप्रिमदत्तान्त 
वाः) त्वरयति यौगन्धरायणो घ्रह्मचारिणम्‌-ततस्तत इति । 
तत इत्यादि । शनेः शनेः कालक्रमेणेति यावत्‌ । प्रतिलब्धा प्राप्ता संज्ञा 
॥ एग ज्ञानं चेतना येनेति प्रतिलव्धसंशञः संइृत्तः सञ्जातः, अर्थाद्राजा । मूछा गतेन 
यज्ञा कियतः काळाद्नन्तरं चेतना ऊव्धेत्यथः । 
स दिट्ठिय़ा इति । दिष्टथेत्यव्ययम्‌ । ध्रियते अवतिष्ठते, देवेन जोवतीत्यथः । 
गत इति । शज्यमिव, असदिव चेतनारद्वितमिवेति चार्थः । इवशब्दोऽयं 
{दत्त इवाभांती'तिवत्‌ उत्मेक्षायां साहश्ये चा । राजा मूछितोऽभूदिति वाक्यः 


अअ 
Tired 


! यौग०--और क्या, और क्या । मेरी वदिन स्वभाव से बड़ी दयाल है। फ़िर क्या £ 
बहाय०--ाद धीरे धीरे राजा को दोश आया । 
'पद्मा०-मुदैव है फ्रि वे जीते जागते हें । “मूळित हुए! यह छुन भेरा हृदय तो 
पसा हो गया। 
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झट सव्याख्ये स्वप्तवासवद्त्ते--- 


यौगन्धरायणः--ततस्ततः ! | द 
ब्रह्मचारी--ततः स राजा मदीतलपरिसपणपासुपाटलशरी। 


सोत्थाय हो वासवदत्ते | हा अबन्तिराजपुत्रि | हा प्रिये ! हा प्रिय) 


प त य आद वि 
श्रचणानन्तरमचेतनया मया हृदयशल्ययेव सञ्ञातमित्यथः । अवस्था चेयं छ 
अनस्युद्यनविषयकम्रेमाङ्करोत्पत्ति व्यनक्ति । भाविघटनानुसार ` पञ्चवत्य य 


रो भाविनो राजसम्वन्धरूपर्य कायस्य साधक्रे।दा 


` तीत्यनेन तादशकाय सिद्धेः सौकयं सूच्यते । | 


ततस्तत । इति । एषा च द्विरक्तियांगन्धरायणस्योत्कण्डातिशयमाञ्निन 
मूर्कापगमादनन्तरं राज्ञो$वस्थाविशेषं श्रोतुम्‌ । [ 
तमेच राज्ञो$वस्थाविशोषमाह--तत इति । महीतलरूपरिसपंणपांसुपात्षय 
महीतले भूतलप्रदेशे यत्परिसपं्ण परिवतननं तेन ग्रे पांसवो लमा घूलयस्ेय 
श्वेतरक्तं धूसरमिति यावत्‌ शरीरं वपुरस्य ताइशः। स्रिया धूलिः !९ 
“श्वतरक्तस्तु पाटलः’ इत्यमरौ । हा वासवदत्ते इत्यादि प्रतिसम्वोधनं ` 
शोकावेगस्य भूयस्त्वं प्रतिपादयितुम्‌ । +प्रियशिष्ये ! प्रियाः 
शिष्येति तत्सम्बुद्धौ । किमपि वहु इति क्रियाविशेषणे । प्रलपितवान्‌ | 
कृतवानिति यावत्‌ । चेतनाप्राप्त्यनन्तरं स किल भूपतिभूतले परितः | 
घूलिधूसरकलेवरोऽकरमाइुत्याय कथमप्यलब्धनिद्वतिरन्तःशोकावेग ` दुर 
रोद्धुमपारयन्‌ 'हा अवन्तीश्वरकुमारि ! मदीयप्रीतिपात्रच्छात्रे । वल्लभे!" 
वद्त्ते |? इत्येव तत्तन्नामधेयग्रहणपुरःखरं कमप्यनल्पं विलापमकरो दिह 


टी 3 अक 


योग०--उसके बाद ? र्थ 
ब्रह्म०--वाद वे राजा पृथ्वी पर ळोरने लगे और जव उनका शरीर धूलि पे यु 

ब एकाएक उठ कर “हा * प्यारी ! हा वासवदत्ते ! हा अवन्तिराजकुमारी ! हा र हा: प्यारी ! हा वासवदत्ते ! हा अवन्तिराजकुमारी ! हा ग्रिल, 
- 


- ` कँकृदाचिदवन्तिदेशोपकण्ठप्रदेशं सृगयावशादभ्यागतो वत्सराज उदयनः प्रो 
ऽवन्तिदेशाधीश्वरेणात्मनः कुमारीं वासवदत्तां तेन गुणिना सह संयोजयितुमिच्छुना १. 
बहु यतित्वाऽप्यन्ते निरर्थप्रयत्नेन सकपटं स्वभवनमानीतः । तत्र च राजानुरोपाओ. 
ममेज्ञो$्यं वीणावादनमशिक्षयद्वासवदत्ताम्‌ । क्रमेण परिचयोपचयात्परस्परं गाढालुएं 
न्ने मन्त्रिणो यौगन्थरायणस्य नीत्या वलेन ततः प्रत्यागच्छत्‌ प्रियया वासव 

| 








निजां वत्सराजधानीम । इति कथात्राऽनुसम्धेया । 
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(tS ‘WS 
ति किमपि बहु प्रलपितवान्‌ | किं बहुना 
है नैवेदानीं तादृशाश्चक्रत्राका नैवाप्यन्ये स्ीविोषेवियुक्ताः | 
है. धन्या सा खी यां तथा वेत्ति भतो भटसनेद्दात्‌ सा हि दग्घाऽप्यद्ग्ा ॥ 


छ वहनेति। भूयसा जल्पितेन किं तावत्फळं स्यात्‌ १ वर्णेनीयमपि कियत्‌. १ 
ग (यनस्य वासवद्त्तावियोगजन्मदुरवस्थाविशेषविषये निवेदितमेतावदेच पर्याप्त 
रानी मित्यथः । 
। पूर्वोक्त राज्ञः शोकावेगमुपसंहरति--नै वेति ॥ ताइृशाः, तत्पदेन प्रकान्तस्यो- 
जिनस्य परामशः उदयनसहशा इति यावत्‌, चक्वाकास्तदाख्या पक्षिविशेषाः, 
न नूनं सन्ति । प्रतिदिन वियुज्यमाना विरहं सोढं इढतमा अपि चक्रवाका 
स्हयनविरहावस्थासमानकोटितां न गच्छन्तीत्यथः । चक्रवाकाणां विरहावस्थातो- 
ठयधिकेवास्ति वियोगदुरवस्थोदयनस्येति भावः । ताइशा इत्यत्र तदुपपदादज्ञाना- 
दू दशधातोः कन्‌ प्रत्ययः । अचेतनानां सुळभमोहानां का नाम तिरश्चां वार्ता १. 
क्षनेष्वपि तत्साम्यं नार्तीत्याह-नेवाप्यन्ये इति । ख्रीविशेषः सीताशकुन्तला 
गयन्तीश्र्तिभिः असिद्धाभिर्योषिद्भिः, वियुक्ता विरहिताः, अन्येऽपि इतरे राम-. 
यन्तनेषघप्रृतयोऽपि, ताइशा नेव चासवदत्ताचिधुक्तोदयनेन सहशा न सन्तीति 
श्वयः । सौतादिवियुक्तरामादीनामपि ग्रियावियोगजन्मा दुरवस्था तदीयविरहा-` 
थातो न्यूनेवेति तरपि साम्यं नात्र सम्भवतोत्यथः । सकलविलक्षणवास्य विरह- 
३ नास्तीति भावः । प्रियप्रेम्णां पात्रं यं प्रशंसन्नाह--धन्येति । सर्ता पतिः, 
ख्यं, तथा वेत्ति जानाति ताइशस्नेहरशा पश्यतीति यावत्‌, सा स्त्री योषित , 
ज्या घनं लब्धा, “धनगणं लब्धे’ति यत्प्रत्ययः । ख्रीषु विशिष्टा अभिनन्द्नीये- ; 
थः, अस्तीति शेषः । अतः, हि निश्चयेन दग्धां भस्मीकृतापि, सा वासवदत्ता, 
पे चुस्नेह्मत्‌ प्रियस्य प्रणयात. , अदग्धा सुरक्षिता जीवन्ती वर्तत इत्यर्थः । पत्युर्नि- 
“निशयप्रीतिपात्रं त्री नूनं कृतकृत्येति प्रियप्रेमसवस्वभूता विशि्त्रीषु गणनीया . 
बोग्रं चासवदत्ता चहो पाञ्चभौतिकं शरीरं त्यक्त्तापि प्रियेण प्रदत्तं प्रेमझ्पं  शरीरा- 


Br OD I A क स्य 
इदि बहुत जिळाप करने लगे । अविक क्या कहा जाय ? 
र इस समय उन राजा के समान न कोई वेसे चकवे हैं ओर न कोई वेसे खली के वियोगी 


हें। वह खरी धन्य दै, जिसे पति वैसा मानता है । .पति-प्रेम के कारण जळ जाने पर 
। वह जली नहीं अर्थात्‌ जीती जागती है ॥ १३॥ | - 


| ४ स्च CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
3 है 





० सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- ' 
यौगन्धरायण}--अथ सोः ! तं तु प्येबस्थापयितु न 
यक्नवानमात्य! ९ 
 _ ब्रह्मनारी--अस्ति रुमण्वान्नामामात्यो ढं प्रयत्नास 
पयंवस्थापयितुम्‌ । स हि-- 
` अनाहार तुल्यः प्रततरुद्तिक्षामवद्न: 
शरीरे संस्कारं नृपतिसमदुःखं परिवद्‌ । स 
न्तरं ग्हती साम्प्रतं न्तरं रहती साम्प्रतं जीवत्येवेति भावः । अत्र पूर्वार्थे प्सिद्धानां चक्रवाक भावः । अत्र पूर्वार्धे प्रसिद्धानां चक्रवाका 
मानानासुपमेयत्वप्रतिपादनात्‌ प्रतीपं नामालझ्ञारः । वृत्त चेद्‌ शालिनी 
तंज्ञक्षणं यथा--'शालिन्युक्ता म्तौ तगौ गोडठिधळोक इति ॥ १३॥ 
-. . विषण्ण राजानं शोचनीयावस्थं विदित्वा ब्रह्मचारिणं प्रच्छति यौगन्धराशन 
अथेति । अथेत्यव्ययं प्रश्ने । तु इति वाक्याल्कारे । पर्यवस्थापयितुं पीम 
संथापयितुम्‌ अर्थात्‌ भ्रकृतौ, विक्ृतावस्थातः प्रक्ृतावस्थां ` प्रापयितुंमित्यथः | 
चान्‌ , यत्नो विद्यतेऽस्येति मठुप्‌। किमहो प्रह्मचारिन्‌ ! राजान प्रकृतिस्थ 1: 
केनचिन्मन्त्रिणा प्रयत्नो न कृतः १ गी 
उत्तरं दत्ते प्रद्मवारी--असुतीति । दढ गाढं भूयिष्ठमिति यावत्‌, गाज 
हृढानि च? इत्यमरः । श्रीमन्तं महाराजं प्रकृतो कतु सचिवः को$पि हैं 
रुमण्वान्‌ गाढं . प्रयत्नमातचुते । (अस्तीति वर्तमानक्रिययाऽ्यापि तत्रः 
वृत्तिभूपतेः शोकावेगस्य गरीयस्त्वं च सूच्येते.। 'स हि’ इति तु शोके योजः 
` स्मण्वतः अयत्नमाह-अनाहारे इति । स हि, हिशब्दस्त्वर्थे हेतः 
तच्छुव्देन प्रकान्तो रुमण्वान्‌ णह्मते । सः समण्वान्‌, अनाहारे आहारो 
तदभावे, तुल्यः सहशः अर्थान्नृपेण । वासवदत्ताशोकविकलेन राज्ञेव प 
परित्यक्त रुमण्वतापि राजचिन्तयेत्यथः। प्रततरदितक्षामवदनः, प्रततेन ॥ 
तेन अविच्छिन्नेनेति यावत्‌ रुदितेन रोदनेन क्षामं क्षीणं निष्प्रभतां गतं वद 


यौग०--जया कोई मंत्री उनको प्रकृति में लाने का प्रयत्न नहीं करता है! ६ 

अह्मय०--हाँ, रुमण्वान्‌ नामक मंत्री उनको होश में लाने के लिये खूब उद्योग # 
है। वह तो र 

राजा के न खाने से नहीं खाता, सवेदा रोने से राजा के सदश दी उसका शी! 
` मलिन हुआ है और राजा के समान दुःख का अनुभव करता हुआ स्नान आदि 


j 
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दिवा वा रात्रौ वा परिचरति यत्नैनेरपतिं 
ने नृपः प्राणान्‌ सद्यस्त्यजति यदि तस्याप्युपरमः ॥ १४ ॥ 


वासवद्ता--[ स्वगतम्‌ ] (क) दिठ्ठिया सुणिक्खित्तो दाणीं 


( क ) दिष्टया सुनिक्षिप्त इदानीमायंपुत्रः | 
[स्य सः। राज्ञ इव रुमणवतोऽपि सुखमविच्छिन्नाऽश्रुपातेन विच्छायतां गत- 


त्यः । सुदितमिति भावे 'क्तः, क्षाममिति क्षेधातोः क्त! तस्य क्षायो म’ इति 
[त्वम्‌ । नृपतिसमदुःखं, नरपतिना राज्ञा समं तुल्यं दुःखं कष्टं यस्मिन्‌ कमणि 


था भवति तथेति क्रियाविशेषणम्‌ , शरीरे देहे, संस्कार माजन स्नानादि- 


नितां स्वच्छतामित्यथः, 'संह्कारो माजन सजा’ इत्यमरः, परिवहन्‌ दधान 
रान्‌ । राजा यथा कष्टाधिक्येन कथञ्चिदत्यावश्यक _ख्नानादिसंस्कारमाचरति, तथा 


पमग्वानप्यावश्यकतातिश'यमवेद्य कथद्चित्कश्भूयिष्ठं शरीरसंस्कारमङ्गीकरोतीति 
[वः । दिवा वा रात्रौ वा, दिवेत्यव्ययं दिनवाचि, 'दिवाऽहोति’ इत्यमरः 


गशाञ्दथार्थे चकाराथस्तु ससुच्चयः, स॒ भच परर्परनिरपेक्षयोदिनरात्योरधिकरण- 
॥रेकत्र परिचरणक्कियायामन्वेति, अहनिशमित्यथः । यत्नः प्रयत्न, नरपति ` 
धांजानम्‌ , परिचरति सेवते । दिवानिशं प्रयत्नपूच राज्ञः शुश्रूषणन्षष दत्तावधानो 
पे #रमतीत्यथेः । साम्प्रतं प्राणेभ्योऽपि प्रियं तस्य॒ राजाबुवतेनं दशयति--च्रप 
मति । उपो राजा, दुःसहेन वासवदत्ताशोकेन सद्यस्तत्काळं, प्राणान्‌ त्यजति यदि 
बरसून. सुचति चेत्‌ प्रियते चेदिति यावत्‌ , तहिं तस्य॒ रुमण्वतोऽपि, उपरम 
भत्यु+ जात इति शेपः। शोकासहिष्णुतया राजनि गतप्राणः सति सूमण्वन्तमपि 


गे लें गतशणं जानीहोत्यथः । सर्वोत्मनंष राजानमचुसरन्‌ राजेच कष्टमय जीवनं 
बसर्तीति भावः । उदयनसमदुःखधुखावस्थो विद्यते साम्प्रतं रुमण्वानिति सारांशः 
1 पत्र च 'सद्यस्त्यजती'त्यनेन सुदुःसहस्य राज्ञः शोकरुय परा काष्ठा सूचिता। 
न भखरिणीनामकं छन्दो5त्र । 'रस रूद्रश्छेनज्ला यमनसभला गः शिखरिणी? इति 
वदत तल्लक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 

“ रुमण्वतो शशं निःसीमया परिचयया ताहग्दुरवस्थस्य पत्युः समुचितं रक्षणं 
न भावयन्त्या हर्षोदूगारोऽयं मानसो वासवदत्तायाः--द्दठिएति । दिष्टथा 
I SE SS SSS 


रता है । दिन हो या रात्रि, वह राजा की सेवा परिश्रम से कर रहा है। यदि राजा 
॥ शीघ्र हो प्राणो का त्याग करें तो उसका भी प्राण गया हुआ समझा जाय ॥ १४॥ 
। “*वासव०--( आप ही आप )- सौभाग्य से इस समय स्वामी की देख-भाळ अच्छे 
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५२ सव्याख्ये स्वप्रबासवद्‌त्ते== 


अय्यउत्तो | 


[गन्वरायण;--[ आत्मगतम्‌ ] अहो ! महद्धारमुदृद्दति, 
ण्वान्‌ | कुत:-- 
सविश्रमो ह्ययं भारः प्रसक्तस्तस्य तु श्रमः 


2 जे डे ळा isis, 5 
देवेन, सौभाग्येनेति यावत्‌ । सुष्ठ सम्यक्‌ निक्षि्तः सुनिक्षिप्तः । तक 
प्रियतमस्य रक्षाभारोऽयं समयेऽस्मिन्‌ समुचिते स्निग्धे रुमण्वत्यारोपितो$ः- 
सौभाग्यमस्माकम्‌ । त्तः 

महतीं राजरक्षाधुरां दधतो रुमण्वतः प्रशांसासुखेन सविरुमय माग 
यौगन्धरायणः--अद्दो इति । अहो आश्चयम्‌ , महद्भारम्‌, महतो कि 
कार्यस्य राजपरिपालनरूपस्येति यावत्‌ भारो धूस्तमिति षष्ठौतत्पुरुषोऽत्र ३ 
करणीयः । महां्यासौ भारश्चेति कमंघारयस्ठु न साधीयान्‌, तथा सति ३ 
समानाधिकरणत्वेन 'आन्महतः समानाधिकरणजातीययो'रित्यनेन आत्तः 
न्महाभारमिति खूपापत्तेः । उद्वहति ग्रहाति उत्थापयतीत्यथः । राष्वः संरक्ष 


गुरुतरं कायं सावधानमनुतिष्ठतो रुमण्वतो विस्मयकरः प्रयल्ञोऽयं सचथा श॑ 
योऽस्तीति भावः । 


कुत इति चेत्‌ तदेवाह-सचिश्रम इति । “हि हेताववधारणे” इति भ 
हिशब्दो निश्चये । अयं वासवदत्तारक्षणरूपो मदीय इति प्रत्यक्षनिदेशः, 
सविश्रमः, विश्रमेण विरामेण सहितो युक्तः विरतोऽभूदिति यावत्‌। पदुम 
समीपे वासवदत्ताया निक्षेपादिदानीं भारस्यास्य मन्मूर्धानमधिरूढस्य वास 
परिपालनरूपस्य नून विश्रान्तिर्जातेति भारापगमान्निद्रतोऽहमरुमीति भाक 
“विश्रम” इति विपूर्वात्‌ श्राम्यतेष्‌ , 'नोदात्तोपदेशास्ये'ति ब्रद्धिनिषेधः । "रिसं 
इति त्वपाणिनीयं ्रकारान्तरेण यथाकथब्वित्समर्थनीयम्‌ । तस्य रुमण्वतस्तुर 
नराधिपरक्षणळक्षणः परिश्रमः, प्रसत्तः प्रकर्षेण :चिशेषेण सक्तो लमः, विशेषज्ञ 
स्थितोऽस्तीति यावत्‌ । राजसंरक्षणरूपस्य मदीयभारापेक्षया विशिष्टस्य तद्वार्रर 
ला. चर्तेमानतया रुमण्वतो व्यग्रता तदवस्थेवेत्यथः । प्रसक्त इति भ्र 


आदमी के हाथों में है । 
०-- स्वगत ) अहो ! रुमण्वान्‌ ने बड़े का बोझा सँभाला है । यि ५ 
मेरा यह भार तो कुछ हलका हुआ है परन्तु रुमण्वान्‌ का और भी बढ़ गया दै। ग 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# «| 


प्रथमोऽङ्कः | ५३ 
तस्मिन्‌ सवमधीन हिं यत्राधीनो नराधिपः ॥ १५ ॥ 
| [प्रकाशम्‌ ] अथ भोः ! पयवस्थापित इदानीं स राजा ९ 
' ब्रह्मचारी--तदिदानीं न जाने । “इह तया सह हसितम्‌, इह 
तया सह कथितम्‌ , इह तया सह पयुषितम्‌ , इह तया सह कुपितम्‌, 
इह तया. सह शयितम्‌? इत्येबं तं विलपन्तं राजानममात्येमहता यत्नेन 





तया कर्त्ये क्तः । तद्भारस्य चेशिष्टथमेव ्रतिपादयति-तस्मिन्निति। हि ज. प्रत्य नेशिश्यमेव अतिपादयति-तस्मिक्निति । दि देतो. 
कस स्मात्कारणादित्यथ» नराधिपो राजा, यत्राधीन यस्मिन्नायत्तः, सर्वं राजसम्वन्धि 
समस्तं कायजातं, तल्मिनधीन तत्रायत्तम्‌। अधीनो निम्न आयत्त’ इत्यमरः । 
प भूपाळपरिपालनाभिधा5साघारणकायकारिता यत्रावतिष्ठते, राजकीयसकलक्रायंसम्व- 
न्धिनी धूस्तल्येव मन्त्रिणो मूर्धानमधिरोहतीति महती धुरं दधानों रुमण्वानभि- 
नन्दनीय इति भावः । अत्र च उत्तराधप्रतिपाद्येन सामान्येन द्वितीयचरणप्रति- 
है पाद्यो विशेषः समर्थित इति सामान्येन विशेषसमथन नामाऽ्योन्तरन्यासारुङ्करणम्‌ । 
॥ १५॥ 
ह पकारामिति । सर्वजनं श्रावयन्‌ धूते इत्यथः । किं तदित्याह--अथेति । 


अथ किमित्यर्थः । भोः इति प्रह्मचारिणं सम्वोधयति । पर्यवस्थापितः प्रकृती स्था" 
भपितः। समयेऽस्मिन्‌ विकारपरिहारेण पूवेचत्‌ स्वस्थतां प्रापितो वा मन्त्रिमिभूपतिः। 
भा. उत्तरमाह--तदिदानीसमिति । राज्ञः स्वस्यताविषये किमपि साम्प्रतं निश्चितं 
सेनावगच्छामीत्यर्थः। जानातेः परस्मेपदिषु पाठादत्र जाने! इत्यात्मनेपदप्रयोग 
सम्पाणिनीयव्याकरणविसद्ध एच । “जाने, जानीमहे” इत्याद्यः प्रयोगाः पुनवहुत्र बहुमि 
भाक्ता उपलभ्यन्ते । नात्र मूलं जानोमः। यथावत्प्रत्यक्षमचुभूत तत्रस्थं वृत्तमुप- 
'हिसंहरति--इहेति । शयितमित्यन्तोऽयं राज्ञो विलापः। इहेति सवत्र हासाथधिक- 
तुःरणीभूतं तत्तत्स्थळं नि{दश्यते । हसितमित्यादीनि भावे क्तान्तानि, तदनुसार चवात्र 
शेशक्कीवत्वम्‌ । पुषितं, स्थितमिति यावत्‌। राजानं महता यत्नेन ग्रह्ोत्वा तस्माद्‌ 


राजा जिसके अधीन होता दै, सव उसीके अधीन रहता है ॥ १५॥ 

क _ ( प्रकाशरूप से ) क्यों जी ! राजा साइव अब प्रकृति में आये ? 
'  इ्रह्मण्--अब यह में नहीं जानता । “यहाँ उसके साथ हसा था, यहाँ उसके साथ 
fr वी थी, यहाँ उसके साथ बैठा था, यहां उसके साथ रूठा था, यहां उसके साथ 
था?-इत्यादि विळपने वाळे राजा को बड़े प्रयत्न से मंत्री लोग लेकर उस गांव से बाहर 
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५४ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- je 


तस्मादू ग्रामाद्‌ गृहदीत्वापक्रान्तम्‌ | ततो भिष्क्रान्ते राजनि स 
चन्द्रमिव नभोऽरमणीयः संवृत्तः स प्राम: | ततो5हमपि निरतो ` 


ह तापसीन(क) सो. शपतो कमः रामा गोसा (क) सो खु शुणबन्तो णाम राआ, जो | 


( क ) स खलु गुणवान्‌ नाम राजा, यआगन्तुकेनाप्यनेनें प्रश 
-पण्ण्णिशाण1100000000000000007 पे पा 
प्रामादमात्येरपकान्तमित्यन्वयः । अपक्रान्तमिति भावे क्तः, निर्गतमित्यर्थः ॥ 
ग्रदेशे तया सह मया हासादिकमनुभूतम? इत्यादिवहुप्रकाराणि परिदेविताङ्गः 
ह्विरता भूपतिना सम प्रयल्लविशेषेण मन्त्रिणोऽवसरचलुरारततो लाचाणकम्रापरीः- 
थः ४. जर नो गि 
रुरिति वाक्याथः । 'महता यत्नेन’ इत्यनेन राज्ञो विलापस्यात्यधिकत्वम i हे 
च सूचिते । तत्र तत्र प्रियया सह पूर्वानुभूत॑ स्मृत्वा राज्ञो विलपनं चात्रावर् 
तत्तत्मदेशवीक्षणतो बृद्धिमेवोपगच्छेत्‌ प्रदेशान्तरप्राप्त्या च नूनं राजा विजता ` 
मेदित्यवसरोचितं विचायं त्रदेशपरित्यागप्रयल्नोऽय . युज्यते मन्त्रिणम्‌ । 
इत्यादि । ततः तस्माद्‌ प्रामादिति यावत्‌ । निष्कान्ते राजनि इति पू्करियारि, 
ळावाणकम्रामदराज्ञो निर्गमनानन्तरमित्यर्थः । ओषितनक्षत्रचन्द्रमिव, घोषिता 
गतानि नक्षत्राणि चन्द्रश्च यस्मात्तदिति नभसो विशेषणम्‌ , इवेति नभसा 


नभ आकाशम्‌ , अरमणीयः सौन्दर्यशन्यः । चन्द्रमसा नक्षश्रेश्व विही, 
यथा न शोभते तथा राज्ञा मन्त्रिभिश्च विरहितस्य लावाणकमामस्य शोभा तर 


९ ~ Fs | 
सवथा विनष्टाऽभूदिति भावः। ग्रामस्य राज्ञो मन्त्रिणां च यथाक्रमं नमहवण 
नक्षत्राणि चोपमानानि वोध्यानि । इत्येचं लावाणकव्यसनत्वत्तान्तं सूचयित्वा, | 


नचसिता विद्या, किमागमनभ्रयोजनम्‌ £ इति पूर्व तस्य यौगन्वरायणप्रश्नतोरर 
दित्छराह ब्रह्मचारी--ततो5हमिति। राजादिनिर्गमनेन ग्रामस्य निश्रोश् 
तत्र वस्तुमनिच्छुता मयापि तस्माद्‌ प्रामात्‌ अस्थानं कृतम्‌ । प्रल्थितथ्वाहमधध्ये 
श्रान्तो विश्रमाभिळाषादत्रोपस्थितो$स्मि भवत्सन्निधिम्‌ । नूनमिदमेव निमित्त 
विद्याध्ययनं पूर्णमकृत्वेव तत्प्रदेशपरित्यागे ममेति भावः । री 
सो खु इति । गुणवान्‌ ग्रशास्तगुणयुक्तः, अशंसायां मतुप्‌ । नामेति वहः 
मलङ्रोति | झागन्तुकेन तटस्थेन पान्थेनापि, अनेन ब्रह्मचारिणा । स चायमु्त 
चले गये । राजा के चळे जाने पर चन्द्रमा-नक्षत्र-हीन आकाश की भाँति कु 


सुन्दरता से हीन हो गया। इस कारण मैं भी वहाँ से निकला हूँ । * 
तापसी--बे राजा बड़े ही गणी माळूम होते हे, जिनकी यह बटोही भी प्रशंसा कर्ण 
| 
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| इमिणा एव्वं पसंसीआदि | 
चेटी--(क) भट्टिदारिए ! कि णु अवरा इत्थिआ तस्स हत्थे 


ऐभिस्सदि ? 


से पद्याठती >--- [्‌ आत्मगतम्‌ ] (ख) सम हिअएण एव्च सह सन्तिदम्‌_ | 


3... 25 किक > कपल्स 

५ (क) अदेदारिक ! किन्छु खल्वपरा सखी तस्य हस्तं गमिष्यति ? 

झे. ( ज्ज) मम हृदयेनेव सह मन्त्रितम्‌ | 

_ पंतिनिश्चयेन थे -ससनीयरयादाकषिण्यादनेकणुणसम्पचषो वर्तते; यमिमं जह्ाचारी चतेते, यमिमं प्रह्मचारी 
*कोऽ्यमपरिचितोऽपीत्यं प्रशंसतीति वाच्योऽर्थः । सवयाऽसौ दयाद्रहृदयो चर- 


सम्पन्नो राजा नून पञ्चावर्तीसम्वन्धयोग्योऽस्तीति व्यन्न्योऽर्थः । 
प तापस्या अभिप्रायमचदुष्य वराभिलाषिणीं पद्मावतीं प्रति तदाशयजिज्ञासया 


। प्या वचनमिदम्‌--भट्टिदारिषः इति । . तस्य ताहस्गुणविशिष्टस्य उदयनस्येति 
पित्‌ । राजकुमारि | पद्मावति ! कि काचिदन्या योषित्‌ भूपतेरुदयनस्य हस्तगता 
ग्वेष्यतीति शब्दार्थः । यः किल प्राणेभ्योऽप्यथिकं प्रियां सम्भावयति, तस्य 
त्तरं निरतिशयं योषिति प्रेमभावं विश्रतो' महीपतेसदयनस्य पाणिग्रहणसौभाग्यं 
मरते किं काचिदन्या योषित्‌? यदि हि गुणिनोदयनेन सह कस्याश्चिद्‌ 


पर्या विवाहसम्वन्धः स्यात्तर्हि साऽनुूपवरलामेन ५ धन्या भवेदित्याशयः । त्वया 
मदणीयोऽयं श्लाध्यगुणो राजा कथमपीति .व्यज्ञ्याथः । ` 


/ गुणलुञ्धा पद्मावती शुणिनं राजानमुदयनं पतिं प्रांपुमिच्छन्ती चेटीवचसो 
लच्यमात्मानं बुद्ध्वा हृदयाभिमताथप्रसतावोपजातहर्षा सहजलनावशात्‌. स्वकीयं 
ह्ववमपडवाना मनस्येव चेटीमभिनन्दति--मसेति । एवशब्दोऽत्र सहशब्देना- 
घनेति । मन्त्रितं विचारितम्‌, अर्थाचेव्या ' मदीयेन हृदयेन सह विचारं कृत्वव 


ट्या वितकोऽयं कृत इत्यथः । मदीयह्ृदयसंमतमेवेद्‌ विचारितं चेट्येति भावः । 
रीवचनाचुसारमुदयनसम्वन्धसौभाग्यमिदं मनो मे लब्धुमिच्छतीत्याशयः । 


वादयनविषयकसमुत्पन्नपूव भ्रेमाङ्करं पुष्णाति चायं हृदूगतोऽभिलाषः पद्मावत्याः । 
र पद्मावत्या उद्यनेऽभिलाषसुत्पादयितुसुपस्थितो ब्रह्मचारी विचारपूचेकं तदचु- 
_पसुदयनावस्थाविशेषसुपर्याप्य चेटीवचसा च तदर्थोपच्तेपणमभिलच््य कृतकायं 


| दासीराजङुमारी जी ! क्या भला दूसरी खी उनके हाथ जायगी १ 
ह पझा०--( मन ही मन,) मेरे मन के समान ही सोचा । | 
Nt | 


| 
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५६ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- | 


त्रह्मचारो--आ एच्छामि भवन्तौ । गच्छामस्तावत्‌ | | 

उभौ--गम्यतामथसिद्धये | 

ब्रह्मचारी तथास्तु । | 

[ निष्कान्तः ] | 

यौगन्धरायणः--साधु, अहमपि तत्रभवत्या5भ्यनुज्ञाते 
मिच्छामि । 


i 
स्ततो गन्तुमिच्छचाह-आ पृच्छामीति । “आ एच्छामि” इति भिषज्य 
एकपदत्वे च आएच्छामौति खूपासिद्धेः, “आङि जुप्रच्छुथो' रित्यनेनात्मनें च 
ुर्वारतया “आएच्छे' इति रूपापत्तः। आशब्दश् चाक्यस्मरणयोरन्ि 
वचनेन स्मरणाथंकः । कार्यान्तरस्मरणं नाटयन्‌ घ्रवीतीत्यथः । एच्छामि, एमा 
शेषः । परिव्राजकं काश्चुकीयं चोद्दिश्य “भवन्ताःविति कर्मणि द्विवचनम्‌। 
परित्राजककाश्चुकीययोभवतोरचुश्ञां लञ्धुमिच्छामीत्यर्थः । गमनं मे भवन्ताक 
मिति भावः । गच्छामस्तावत्‌ साम्भ्रतं गम्यतेऽस्माभिरित्यर्थः । बहुत्वं चेर 
गौरवाथम्‌ । तावदिति वाक्याळङ्कारे । 
“ वृद्धयोः परित्रांजकक्राशुकीययोराशीर्वादगर्भा गमनाज्ञां दशयति कविः--ग| 
मिति | प्रकान्तश्चात्र भवतेति तृतीयान्तः कर्ता । विद्याभ्ययन पूणतास् : 
सिद्वयथं यथेच्छं गच्छतु भवानित्यर्थः। ` 

तथास्त्विति । तेन प्रकारेण भवतु । श्रीमत्सूचितां गमनाज्ञां ह 
गच्छाम्यहमित्यथः । 
निष्क्रान्तः इत्यनेन ततः प्रस्थानं सूचितं ब्रह्मचारिणः । डि 
` सम्प्रति कृतकार्यो यौगन्धरायणोऽपि ततो गन्तुसुद्यतः श्रोमत्यां र 
अनुज्ञां गमने लब्धुमिच्छनाह--साध्विति । साधु समीचीनम्‌ । 
रक्षण तत्रभवत्या स्वीकृतमिति तदथ श्रीमत्यभिन्दनीयेत्यथः । त 


_ i i ed 


-, अद्य०--आप दोनों की आज्ञा चाहता हूँ. । अब मैं जाता हूँ । 
` दोनों--अपनी अभीष्ट-सिद्धि के लिये जाइये । 
. न्रह्म०-~तथास्तु । 





, (चला गया) . ¦ ¦ न 


यौग०--अच्छा, मैं भी भ्रीमतीजी की आज्ञा पाकर .जाना चाहता हूँ.। 
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 काश्चकोयः--तत्रमवत्याऽभ्यनुज्ञातो गन्तुमिच्छति किल | 

| पद्मावती - (क) अय्यस्स भइणिआ अय्येण चिना उक्कणिठस्सदि | 
। यौगन्वरायणः--साधुजनहस्तगतेषा नोत्कण्ठिष्यति । [काह्लु- 
हियमवलोक्य ] गच्छामस्वावत्‌ | 


| (क) आयस्य भगिनिकाउर्ज्येण विनोत्कण्ठिष्यते। आर्यस्य भगिनिकाऽऽर्येण विनोत्कणिठष्यते | 


जयया पद्मावत्या । पूज्यायाः श्रीमत्या अजुज्ञां बध्वा साम्म्रतं ममापीतः प्रस्यातु- 
यच्छा वतते । अतः श्रीमत्या मदीयं अरस्थानमिदानीमनुज्ञायतामित्यथः । 

| इत्थं गमनानुमतिं लब्धुमिच्छति यौगन्धरायणे, काञचुकीयोऽपि तमेवाऽथं 
वतां प्रार्थयते--तत्रभचत्येति । किलेति चाक्यशोभायाम्‌ । आर्याया भवत्या 
।जुमत्या गन्तुमिच्छतेऽस्मे यौगन्धरायणाय गमनालुज्ञां भवती दातुमहतीत्ययेः । 

' आगन्तुकस्यास्य गमनेनेतद्भगिनीं विमनायमाना सम्भाव्य तस्मे यौगन्ध- 
[यणाय गमनानुज्ञां दातुमनिच्छन्ती पञ्मावत्याइ-अय्यरूख इति । भगिनि- 
'्यनुकम्पायां कन्‌। उत्कण्ठिष्यते उन्मना भविष्यति) खेदं ग्राप्स्यतीति यावत्‌ । 
नुकम्पनीया श्रोमळूगिनीयं श्रीमतो दशनेन विना खिन्ना भविष्यतीत्यथः । गन्तुः 
इति भवान्‌, परं भवतीतः प्रस्थिते कदाचिदेकाकिन्ये भवतो भगिन्ये नात्र वासो 

इत्येतदेच चिन्तयामीति भावः । 
साधुजनेत्याद्‌ । साधुश्चासौ जनश्चेति कर्मधारयः तस्य, भवाइश इति 

1वत्त हस्तगता इर्तं गता आश्रये स्थितेत्यथः, द्वितीयातत्पुरुषोऽयम्‌ , एषा 
गद्भगिनी । मन्ये, सौजन्यं वहन्त्याः स्वात्मजननिविशेषं पाळ्यन्त्या भवत्या आश्रये 
स्थतेयं मे भगिनी न तावदुद्विरना . भविष्यतीति भावः । अनुदातेत्वादेवात्मनेपदत्वे 
पदे पुनश्चक्षिहो डित्करणोन अनुदात्तेत्वलक्षणात्मनेपदस्याऽनित्यत्वज्ञापनाद्त्र 
उत्कण्ठष्यती'ति परस्मेपदभ्रयोगो यथाकथश्वित्समथनीयः । 'उत्कण्डिष्यते” 
“ति ठु साम्प्रतम्‌ । काञ्चुकीयमिति । तं दष्ट्वा वदतीत्यर्थः । गच्छामस्तावत्‌ 
| कञ्जुकी--( पद्मावती से) आपका आज्ञा लेकर ये भी जाना चाहते हैं । 
। पश्मा०--आपकी बहिन आपके बिना उदास होगी । ° 

| यौग०--अच्छे आदमी के आश्रय में रहने से उदास न होगी । (कंचुकी को देखकर) 
में जाता हूँ । Ode wh Wn ae 
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श्प __ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


काश्चकोयः--गच्छठु भवान्‌ पुनदंशंनाय | | 
यौगन्धरायणः-_तथास्तु । | 
[ निष्क्रान्तः । ] | 
काश्चकी यः--समय इदानीमभ्यन्तर प्रवेष्टुम्‌ | 
पतद्मावती--(क) अय्ये | वन्दामि | | 
तापसी--(ख) जादे | तव सदिसं भत्तारं लभेहि | र 
TTP Te SS NEES 
( क ) आये ! बन्दे | ( 


( ख ) जाते ! तव सदशं भर्तारं लभस्व | ( 


Ds ls 0 0 न 
साधयामो वयमिदानीम्‌ । आदरे वहुत्वम्‌ , ताचद्वाक्यालड्डारे । [श 


गच्छत्विति । भूयः स्वकीयं दशनं दातुमितः साम्प्रतं गम्यतां भक्तेपः 
रत्वा च पुनः कृपया दशनमर्मभ्यं दातव्यमित्यसावनुरोधोऽस्माकमङ्गधः 


स्तत्रमवतेत्याशयः । पञ्चावत्या अनुमति ज्ञात्वा यौगन्धरायणगमनाशुङ् प 
सिद वाक्य काश्चकीयर्य । 


तथास्त्विति । तथेव भवेत्‌ । गच्छामि साम्प्रतमागमिष्यामि च }। 


वसर भवतो दशन कतुमित्यथ ॥ 
यौगन्धरायणस्य गमनं दर्शयति--निष्क्रान्त इति । ऽ 


त्रह्मचारियौगन्धरायणयोगमनानन्तरं कतंन्यशेषस्याभावे सायंसन्ध/ २ 


शानः शनः अवतंमानाया ततः प्रद्शात्प्रस्थानस्ुचितं मन्यमानः काञ्चकीय इति 
समय इति। अभ्यन्तरं पणशालाभ्यन्तरमित्यरथः। पर्णशालान्तः रके 


कालोऽयमुपस्थितः । अतः साम्प्रतं गन्तव्यं मया पणंशालां प्रतीत्यर्थः! ५ 


अय्ये इति । पूज्ये | तापसि ! प्रणमामीत्यर्थः । काञ्चकीयचचनानुसारं । 


अबृत्ता पद्मावती गमनानुमतिम्राप्तये प्रस्थानकालोचितम ह 
Se सु ग्रणतिभाव ६ 


जादे इति । जाते ! पुत्रि ! तव सदृशम्‌ आत्मतुल्यमिति यावत्‌। ४ 
IR 00 “REINS 3, 
कृञ्चकी--जाइये, फिर दर्शन दीजियेगा । 








यौग०--अच्छी बात है। त्र 
( चला गया । | 
कब्ब॒की--अब भीतर चलने का समय हुआ । 7 | 
पझा०_आर्ये ! प्रणाम करती हूँ न 
तापसी-नेटी ! तुम्हारे समान योग्य पति तुम्हें मिळे । - "आक 
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| बासवदत्ता--(क) अय्ये ! वन्दामि दाव अहं | 7 

| तापसी--(ख) तुवं पि अइरेण भत्तारं समासादेहि 1: 

' बासबद्त्ता--(ग) अणुग्गहीदक्षि । 

| काः्नकीयः--तदागम्यताम्‌ । इत इतो भवति ! | सम्प्रति हि 
[काका दााण 00.10 जती 


( क ) आर्य ! बन्दे तावदहम्‌ । 1 
( ख) त्वमप्यचिरेण भतोरं समासाद्य | ८८॥ ० ६०० 
( ग ) अनुग्रहीतास्मि । 


[शावदयोगे 'तुल्यार्थेरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌? इत्यनेन तृतीयाविक- 
तेपे 'तवेरति षष्ठी । पुत्रि | पञ्चावति ! आत्मातुरूपं गुणिनं पति पप्लुद्दीत्यथेः । 
शनी पद्मावती प्रति सुताभाचं वहन्त्या वृद्धायास्तापस्याः समयोचितेयमाशीः । 

श पद्मावत्या. गमनेन :चासवदत्ताया अपि तत्समीपे न्यासीकृतायासततः प्रस्थान 

र इति सापि गन्तुसुद्यता गमनकालोचितां तापस्याः प्रणतिं समाचरति -आय्ये 
0॥ तावच्छुव्दो वाक्यशोभां तनोति । अयि पूजनीये ! गन्तुसुद्यतया प्रणम्यते 

। गमनाज्ञा दीयतां मह्य भवत्येति भावः । 

प्रणामानुकूलामाशिषं प्रयुक्ते तापसी-तुचं पीति । त्वयापि शीघ्रं भ्रोषितस्य 
प: समागमसुखं भूयोऽनुभूयतामित्यथः । परदेश गतस्ते पतिः सत्वरमेच प्रत्या- 
त्विति भावः । अत्र किल सवंत्र प्रणामाशोबचनेषु गमनेच्छा तत्प्राप्तिश्च व्यज्ञय- 
द्या बोद्धव्ये । 

आशिषं स्वीकरोति वासवदत्ता-अणुग्गहीद्ह्मीति । भूयाननुम्रहोऽयमार्याया 
{। आशीचचनमिद्‌ शिरसा प्रतिणहामीत्यथः । कन्याभावसुलमां लजां वहन्त्या 
बत्यास्तु तापस्याशीःपरिग्रदोक्तिनाचितेति सा कविना नोपन्यस्ता । 

; मागप्रद्रानरूपं सेवकोचितं कतेव्यं पूरयति काश्ुकीयः-तदागम्यतामि- 
- तत्‌ तस्मात्‌, सायंसन्ष्यासमयस्य सन्निधानादित्यथंः । इत इतः इति तुः 





' चासव०--आर्ये ! में भी प्रणाम करती हूँ । 

' तापसी-तुम्हें भी शीघ्र तुम्हारा पति मिले । 
 वासव०—अजुगृद्दीत हूँ । 

' कञ्चकी-तो आइये । इधर से चलिये । इस समय तो-- 
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६० सव्याख्ये स्वप्नवासवदतते "फ (| 


१ LAOS १ Oo 
खगा वासोपेताः सलिलमवंगाढो सुनिजनः | 
प्ररीप्तोऽमिसोति प्रविचरति धूमो सुनिवनम्‌ | | | 


अध्वनः सूचनम्‌ । भवतौति स्वामिनः ङुमारीं पूज्यां पद्मावतों प्रति ह 
नम्‌ । गम्यतामित्याथस्‌। आगच्छतु भवती, अनेन मया अदश्यमारे | 
गच्छतु चेत्यथः। सम्प्रति हीति श्ळोकान्वितम्‌। हि यस्मात्कारणात्‌ 
समयेऽस्मिन्नित्यथः । 

किं तावदित्याह-सख्गा इति । खगाः पक्षिण खे गच्छन्तीति स 
करणे 'सुदुरोरधिकरणे? इति वार्तिके अन्यत्रापि इश्यते’ इति वचनात्‌ णि 
गमधातोडंप्रत्ययः, डित्त्वाश्लोपः, वासोपेताः, चासं वसतिस्थानं इलाम 
प्राप्ता इति द्वितीयातत्पुरषः, वासेन उपेता युक्ता इति तृतीयातत्पुरुषः 
न्तीति शेषः । पक्षिणो नीडं प्रविशन्तीत्यथः । पक्षिणो ह्याहाराथ दिनं १. 
भ्रम्य सायं वृक्षान्तगंत निजाचासं गच्छन्तीति स्वभावोक्तिः । उपेता शी; 

इत्यादिना गत्यर्थादुपपूर्वादिण्धातोः कतरि क्तः। अत एव कृते 

स्वात्‌ खगा इति कतरि प्रातिपदिकार्थ प्रथमा । क्रियायाश्च करकाः 
उपेता इति वहुत्वम्‌ । तथा च--कतृवाच्यप्रयोगे तु प्रथमा कतृकारन 
यान्त भवेत्कम कत्रघीनं क्रियापदम्‌ ॥? इत्यभियुक्ताः । इत्थमेवान्यत्र ऋष्य 
सवन्रोह्मम्‌ । सुनिजनस्तापसलोकः, सलिलं जलाशयजल्म्‌ , सब्तिए[ 
जलम्‌? इत्यमरः, अवगाढः प्रविष्टी भवति, स्नातीति यावत्‌ । सायंस्ात्र 
सुनयो जलाशयं गत्वा जलावतरणक्रियामनुतिष्ठन्तीति भावः । अत्रापि एत्र 
अवगाढ इति कतरि 'क्तः । प्रदीप्तः प्रकाशपूणः प्रज्वलित इति यावत्‌। 


रकमकतया पूर्वोक्तसूत्रेण कत्रर्थे क्तः । अग्निः संस्कारपूवक गृहीतः श्रौत 
चाऽमिः, भाति प्रकाशते । अत्र प्रकाशमानस्याभेः पुनर्भातिक्रियायोगः को 


भकषद्योतनाय । तेन समित्कुशादिभिः पूर्वं पदीप्तो5प्यभिहामद्रव्यमदेप 
अकाशत इत्यथः। अथवा प्रदीप्तो$ग्निः भति शोभते । आहुतिप्रदानेर 
स्याग्नेः शोभा दशनीयाऽस्तीति भावः । धूमः होमजन्यः, सुनिवनं, कर 
तापसाश्रमं तपोवनमित्यथः, प्रविचरति व्याप्रोतीति यावत्‌ । प्रविचरणस 
अथ स्वीकृत्य 'मुनिवनम्‌' इति कमणि द्वितीयोपपत्तिः । 'चस्तुतस्तु श्रीं 


चिड्यां घोसलों में गई, मुनिलोग नहाने लगे, होम की अभ्नि प्रदीप्त मार 
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णा 


प्रथमोऽङ्कः । ६१ 


। परिभ्रष्टो दूराद्‌ रविरपि च सङच्तिप्तकिरणो 

रथं व्यावत्यांसौ प्रविशति शनेरस्तशिखरम्‌ ॥ १६ ॥ 

| ६.१ .` ` [ निष्क्रान्ताः सर्वे ] 

घथमोऽङ्कः । 

गार्थेकतया अधिकरणत्वाविवक्षायां कर्मणि प्रयोगोऽयम्‌ । अपि च किष) असो 

` गमिष्यन्‌) दूरात्‌ दूरप्रदेशात्‌ दूर्वर्तिनो गगनतलादित्यथः) परिभ्रष्टः 

वः अस्ताचलसमीप॑ गत इति यावत्‌, रविः सूर्य सङक्षिप्तकिरणः, सडक्षिप्ता 

'हताः सझ्कोचिताः किरणा मरोचयो येन सः मन्दीकृतकरः सजित्यथः । करः 

पुनक्रियायाः सूरसूते सम्भवेऽपि रवौ तदुक्तिरत्रोपचारात्‌ । रथं व्याचत्यें, वेग- 
रथस्य गतिं निरुध्येत्यथः । व्यावतनस्याऽश्वइत्तित्वेऽपि रथे तदभिधानमौप - 
म्‌ । व्यावर्तनं चाऽणणकतूकमपि सूर्यकतूंकमत्र तथवोपचारमूळकम्‌। शनः 

ग, अस्तशिखरम्‌ अस्ताचलस्य चूडां, अ्रविशति गाहते । चरमाचळनितम्वे 

रते मरीचिमाळिनः सूर्यस्य विम्वमित्यर्थः । सायंसन्ध्या शनेः शनः ससुपसपतीति 

कार्थः । यतश्च लक्षणेरमीभिः सायंसन्ध्या सन्निधौ, वर्तेते, तत एव मत्प्रदर्शितं 

॥नमवलम्व्य गम्यतां भवत्या । नेदानीमत्रावरुयातुसुचितमित्यतः पणशाळाभ्यन्तर 

व्यमिति का्कीयचचसोऽभिप्रायः । अत्र च श्ळोके पक्षिणां नीडप्रवेशनादि 

$नुभिः सन्ध्यासमयस्या्ुमानात्तस्य च सहृदयहृदयाकषंकत्वेन अचुमानालङ्कारः 


गात्र शब्दाचुपात्ततया व्यज्ञनाइत्या वेदितव्यः । शिखरिणीवृत्तमिद्म्‌ , ळक्षण- 
(प्राक्‌ ॥ १६ ॥ 
निष्क्रान्ताः सच इत्यनेन सर्वेषां निगमनमङ्कसमाहिप्रसङ्नेऽत्र सूचितम्‌ । 


प्रथमाहुस्य समाप्ति द्शंयति-प्रथमोऽङ्ग इति । अङ्कश्च रसभावादिभिरथस्य 
को वहुविधकार्यंसामग्रीसम्पञो इश्यकाव्यस्य कश्चन भागविशेषः । तत्निरुक्तिः 
३ नाव्यशास्त्र-“अ्ङ्क इति रूढिशब्दो भावश्च रसश्च रोहयत्यर्थान्‌ । नानाविधान- 
| यस्मात्तस्माड्ूवेदह्ुड ॥? इति । 

{इति श्रोस्वप्नवासवदत्तव्याज्यायां प्रयोधिन्यां प्रथमोऽङ्कः 


> aE BASS Bs SS Se नम 
तपोवन में धूँआ फैल रहदा है और वहुत ऊंचे से गिरे हुए सूयं भी अपनी किरणों को 
(ते इए रथ लोटा कर धीरे धीरे अस्ताचर को जा रहे हें ॥ १६ ॥ 
क. (सव चले गये । ) 
[ = __ प्रथम अङ्क समाप्त । 

| CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





अथ द्वितीयोऽङ्कः | 2 3दुए 
[ ततः प्रविशति चेरी । ] 
चेटी--(क) छुझ्लरिए ! कुक्षरिए ! कहिं कहि सद्वि 





(क) कु्जरिके ! कु्ञरिके ! कुत्र कुत्र अतृदारिका पहुँतः 
किं भणसि, एषा भतृदारिका साधवीलतासस्डपस्य पाश्‍वत: इ इ 
अङ्कान्तरस्य प्रारम्भ सूचयति--अथ इत्यादिना । अथ अनन्तर केः 
परिसमापनजन्यपरिश्रमापनोदनपुरःसरं भाव्यङ्ककथोपयुक्तपात्रादीनां सहिती ` 


नन्तरमित्यथः, द्वितीयः प्रथमानन्तरं कमोपस्थितः अङ्कः, आरभ्यत ह्ण 
अङ्कस्य लक्षणं ग्रथमाङ्कप रिसमाप्तावुक्तम्‌ । [प्र 
इदानीं कन्डुकक्रीडापरायाः पञ्चावत्याश्चेतसि सज्ञातं प्रथमाङ्कसूचितोदप्दित 


भिलाषरुय परिपोष कविः सुन्दरतमसखीसंलापभङ्गथा प्रकाशायिष्यंस्तद्‌नुस्तधुन 
म्रवेशं दरायति-तत इत्यादिना | ततः द्वितीयाङ्कप्रारम्मे, सप्तम्यां तम्तिपुर 


दासी, प्रविशति रङ्गमश्चं समागच्छतीत्यथः। . [न्च 
प्रविष्टा चेयं चेरी स्वसजातीयाया' अपरस्याश्चेव्या नामोल्लेखपुरःसन्दा 


नुकूलं वचनमुपन्यस्यति--कुआरिए इति । वीप्सा चेयं त्वरायामाग्दुकत 
काह कहिसिति। एषापि द्विरक्तिरत्वराभिप्रायिका पञ्चाचतीदशेनं सुर 
ण्ठाविशेषं व्यनक्ति चेव्याः । श्रीमती पद्मावती नाम राजकन्या कस्मियोनवि 
चतेते, .तत्कथयेति चाक्यतात्पर्यम्‌ । कि भणासीति । प्रश्नोऽयं प्राप्तो्तदव 
अनुक्तमप्युत्तरं आप्तमिवेति दशयन्ती एसा इत्यारभ्य किलावित्ति पितरि 
वाक्येन ग्रकटयति चेटी । एवं किल पात्रान्तरं विना यत्र तदत्तिभ्रव क 
अश्नस्योत्तरं स्वयमेव सम्पाद्यते तत्तावत्‌ अआकाशभाषितं नाम कथ्यते सो 
तथा हि विश्वनाथः साहित्यदपेरोे--'कि घ्रचीषीति यन्नाव्ये हि ` 
अयुज्यते । ` श्रुत्वेचाऽनुष्कमप्यथं तत्स्यादाकाशभाषितम्‌ ॥? इति । कि त्ते 
ह--एसेति । माधवीलतामण्डपस्य, माघवीळताया वासन्त्याः, “वासत्तीर्न्त 


( दासी. आती है । ) १, 1 
दासी-अरी कुक्षरिका ! कहाँ, राजकुमारो पद्मावती कहाँ है? क्या कहती रपर 


राजकुमारी माधवी- 
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द्वितीयोऽङ्कः । ६३ 


एण कीलदित्ति | जाव भट्रिदारिअं उवसप्पामि | [ परिक्रम्याव- 
क्य] अम्मो ! इं भट्रिदारिआ उक्करिदकरणचुलिएण वाआमसञ्ञा- 
ससेदबिन्डुविइत्तिदेण परिस्सन्तरमणीअदंसरणेण मुद्देण कन्दुएण कीलन्दी 


एतहि] यावद्‌ भळेंदारिकासुपसपोमि | अम्मो ! इयं भटदारिका 
हेंतकणेचूलिकेन व्यायामसञ्जातस्वेदबिन्टुविचित्रितेन परिश्रान्तरम- 

श? इत्यमरः, मण्डपं स्थानं निकुजमिति यावत्‌ तस्य, पार्वतः समीप एव, 
केन गेन्दुकेन कीडनीयकविशेषेण, करणे तृतीया, क्रीडति खेलति । सेयं तत्र- 
हिती राजकन्या पद्मावती माधवीलतानिर्मितमण्डपसमीपे कन्दुकक्रीडां कुर्वाणा 

न इत्यर्थः । एतेन राजदुहितुः पद्मावत्याः स्थितिर्थानमवस्था च प्रदर्शिते । 

| आप्तोत्तरा सा चेटी स्वकीयमनन्तरकरणीयं कार्यं दशंयति--जाच इति । 
सादित्यस्य अत इत्यर्थः । आर्या पदूमावत्यस्मिन्मदेशे कीडन्ती वतते, अतो हेतो- 
चना तस्याः समीपं गच्छामीति चेव्यास्तत्कालोचितो विचारः । परितस्तद्‌न्वे- 
फैपुरःसरं तत्प्राप्तेः सूचनं नाटयति--परिक्रस्येत्यादिना। परिक्रम्य इतस्ततो 

गन्विष्य, अवलोक्य इष्टिपथं नीत्वा, अर्थाद्मावतीम्‌। अस्मो इति । विस्म- 
संन्दार्थप्रकाशनगर्भम्‌ अम्मो इत्यव्ययम्‌ । उत्कृतकणचूलिकेन, उत्कृते ऊध्वं कृते 
गदुककीडावसरे लम्वनपतनभयात्कणयोरुपरिष्टात्कृते कर्णंचूलिके कर्णाभरण विशेषौ 
षं सुखे तथाभूतेन, व्यायामसल्जातर्वेदविन्दुविचित्रितेन, व्यायामात्‌ कन्दुकादान- 
न्रोनविधो घाचनादिससुस्थितादायासात्‌ सञ्जाताः समुत्पन्ना ये स्वेदस्य घर्मोदकल्य 
द्ववः एषताः, “बमो निदाघः स्वेदः स्यात? पृषन्ति विन्दुएषताः इत्यमरौ, तेः 
| त्रितेन सुषमाचेचित््य ग्रापितेन, परिश्रान्तरमणीयदशनेन, परिश्रा्तं परिश्रान्तिः, 
र कः तस्मिंन्‌ सत्यपि? इत्यपिशव्दाथोऽत्र समासान्तर्भूतः, रमणीयं सुन्दर दरा- 
लेलोकनं यस्य ताइशेन । परिश्रमे माछिन्यस्य सम्भवेऽपि सुखे रमणीयदशंन- 
हय वणनेनात्र स्वाभाविक सौन्दर्य व्यज्यते पद्मावत्याः । सुखेन वदनेन, उप- 
तेति शेषः, “इत्यंभूतलक्षणे? इति तृतीया । पद्मावत्या विशेषणमिदम्‌ । कन्दुकेन 
न्ती कन्दुककीडाभिमेनो विनोदयन्तीति यावत्‌ , इत एवागच्छति पुरो दृश्य- 
“ळू कर और देख कर ) ओहो | इस समय यह र और देख कर ) मोहो ! इस समय यहद राजकुमारी तो अपने कानों की बाछियों 
|ऐकऊपर उठाकर खेळ की मेहनत से पसीने की बूँदों से अपने सुख को मानों मोतियों से 
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६४ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्त- fe 


इदो एव्व आअच्छदि । जाव उवसप्पिस्सं | | 
[ निष्कान्ता । ] | 

प्रवेशकः | 

[ ततः अविशति कन्दुकेन कीडन्ती पद्मावती सपरिवारा चासवदत्तया छू 


अन:>>>>>>>२>२2----ाश यी शी ्््झ्झ्झ्त्छीछ््््छ् त 
णीयद्शनेन मुखेन कन्दुकेन क्रीडन्तीत एवागच्छति | यावहुपसष' ( 


मानमसुमेव प्रदेशमायाति । पूर्वाक्तविशेषणविशिष्टा तत्रभवती पद्मावत; 

क्रीडापराऽत्रेव समागच्छतीत्यथः । सषा हि पूर्वे बहु कीडित्वाऽऽत्मानम- 
तीति सुखविशेषणः स्पष्टमेव । अनेन च वाक्येन तादृश्यामवस्थायां दि. १ 
राजकन्यायाः पद्मावत्यास्तत्रेच स्थानेऽनुपदमेच भाविनं अवेशं सूचपित ९ 
वाक्यान्तरेण तत्कालोचितां चेव्यास्तत्समीपगमनेच्छां दशयति-जाच ङ्का द 
यांचदिति वाक्यालड्कारार्थमुपसपेणे त्वराप्रदशनार्थं चा । उपसप्ल्यांनि सा 
घ्यामीति वतंमानकालात्यवहितोत्तरक्षणे करिष्यमाणस्य निजोपसपणस्याहिः 
भविष्यत्कालिकः प्रयोगः । इयमधुना तत्समीपमहं गच्छाम्येवेति तदर्थः। . ह 
निष्क्रान्ता इति । एतेन ततः स्थानाच्चेव्या अपगमनं दितम्‌ । ञि 
प्रवेशक इति । अनया खलु पूर्वोक्तविधया चेटीमुखेन भाविपद्फ 
पात्रप्रवेशसूचनादिदमत्र अवेशकनाम्ना व्यवहियते । एष च अथमाङ्चारी 

यान्तः प्रयुक्तो नीचपात्रद्वारा पात्रप्रवेशसूचकः पश्चविधोपक्षेपकान्यतम ` 
च तत्स्वरूपसुपवर्णितं चिश्ववाथेन--श्रवेशकोऽचुदात्तोक्त्या नीचपात्रप 
अड्कढ्यान्तरविश्ञयः शेषं विष्कम्भके यथा ॥? इति । विष्कम्भकर्वरूपमि 

यथा--<इत्तवतिष्यमाणानां कथांशानां निदशकः । सडक्षिप्ताथस्तु विष्कम 


वङ्कस्य दशितः ॥ मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां सम्प्रयोजितः। शुद्ध 
तु सङ्कीणो नीचमध्यमकल्पितः ॥? इति । 
पूर्वोक्त चेटीङृतसूचनानुसारमधुना वासवदत्तया समं कन्दुकेन कोडन्स 


वत्याः प्रवेशमाह--ततः प्रविशातीति। सपरिवारा, ` परिवारशटेः 


सहिता । इयश्चागतप्रत्यागता पद्मावतीयुपगन्तुमनारुतत्समीपं गतेव चेरी भा 


घो SRNL मीडल कई 
सजाती हुई थकने पर भी सुन्दर मालूम पड़ती हुई गेंद से खेळते खेळते इधर है 


है। तो में भी पास पहुँचे । 
चार 
( तव गेंद से खेळती इई पद्मावती अपने परिवार और व्रासवदत्ता के साथ आते 
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oy 


द्वितीयोऽङ्कः । ६५ 


| वासवदत्ता--(क) हला ! एसो दे कन्दुओ । 
' पद्मावती--(ख) अय्ये ! सोढु दाणि एत्तअं | 
। चासवदत्ता--(ग) हला ! अदिचिरं कन्दुएण कीलिआ अहिअ- 


(क) हला ! एष ते कन्दुकः । र 
( ख ) आये ! सवस्विदानीसेतावत्‌ | 
(ग ) हला ! अतिचिरं कन्दुकेन क्रीडित्वाधिकसञ्जातरागो पर- 


प्रमादेन भूमौ पतितमपश्यन्त्या इव पद्मावत्याः पुरस्तात्‌ कन्दुकं का उप ममी पतितमपश्यन्त्या इव पश्मावत्याः पुरस्तात्‌, कन्दुक षती 
वदत्ताह--हतलला इति । हलेति सम्वोधनसूचकम्‌ , हे सक्षीत्यथः । सखीं प्रत्या 
इलेति पदं प्रयुज्यते । तथा च-'हण्डे हल्ले हलाहाने नीचां चेटीं सखो प्रति’ 
मरः । इदश्च वासचदत्ताकतृकमाइानं तस्याः पद्मावत्यां सखीनिर्विशेषभावं द्योत- 
1 । अयमस्ति तात्रकीनो गेन्दुकः, गृह्यतां क्रोब्यतां च पुनयंथारुचीति भावः । 

चिरविरचितक्रोडाविशेषोपजातपरिश्रमा पुनः पद्मावतीय॑ तत्र रुवीयामरुचि 
'यति--झाय्ये इति । आये इति आवन्तिकां ( वासवदत्ता ) मुद्दिश्य संम्बुद्धि- 
प्रयोगः पझ्ोवत्यास्तत्र विनयभावसहक्ृतमादरभावं प्रकाशयति । चाक्येऽत्र 
भु न्त क्रोडनमिति कतृपदमाथंम्‌ । भवतु अस्तु, पर्या्तमिति याचत्‌। सुचिरं 
डेत्वा परिश्रान्त गताहमितोऽधिकं नेच्छामि क्ीडितुमित्यतः कालेऽस्मिनियदेच 
'नमास्तामित्यर्थः । यातर्क्रीडितमावाभ्यां तावदेवास्ति पर्याप्तमित्यतः खेलन- 
नाऽऽत्रयोः समापनीयमिति भावः । 

अत्रार्थे स्वीयानुमतिं दशंयन्ती सपरिद्यासं ध्रते वासवदत्ता-हल्ा इति । 
नेचिरम्‌ अत्यधिकम्‌ , कन्दुकेनेति साधकतमे तृतीया कीडित्वेति हेत्वर्थं क्त्वाप्र- . 
पर कन्दुकेन क्रीडनाद्वेतोरित्यथः । अत्र च हेतौ क्त्वाप्रत्ययस्य कुत्राप्यविहित- 
त्समानकतूकल्य क्रियाद्ययस्य चासद्भावात क्रीडित्वेति पद्प्रयोगश्चिन्त्यः । अथवा 
डेत्वेत्यनन्तरं परिश्रान्ताया” इत्यस्य पदस्याक्षेपात्‌ “समानकतृकयोः क्रीडन 
बॉलान्तिस्पयोधात्वथयोः कल्पनया क्त्वाप्रत्ययोऽयसुपपाद्नीयः । अधिकः 
1) वासव०--बहन ! यह तुम्हारी गेंद दै । 

.पद्मा०--आर्य ! बस, इस समय इतना ही । 
तवासव०_वद्न ! गेंद से बड़ी देर तक खेलने के कारण ललाई के बढ़ने से तुम्हारे 
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* क्रीडयाऽतितरां सरागो सज्ञातावित्यथयः । परकीयाविव परकोयसदशा; 


६६ सव्याख्ये स्वम्नवासवद्त्त7 8“ 
सञ्जादराआ परकेरआ विअ दे हत्या संचुता| . | 
चेटी--(क) कीलदु कीलढु दाव अट्टिदारिआ | शिक्षा 


याविव ते हस्तौ संवृत्तौ | ` 
(क ) क्रीडतु क्रीडलु तावद भतृदारिका । निवत्यता ता; 


— TSN NT Nom 
सज्ञातरागौ, अधिकमत्यन्तम्‌ , विशेषणश्चेदं सज्ञननक्रियायाः, सक्षात क्र“ 
रक्तिमा ययोस्ताविति हस्तयोरविशेषणम्‌ । एतेन करयोः कोमलत्वं तेन च 
अद्वितीयं सौकुमार्यं व्यज्यते । सहजं रागं चहन्तौ करो पद्मावत्याथिरतर 
पराधीनाविंतिं यावत्‌, खेळनपरिश्रान्तिवशात्कन्दुक्क्रीडायामन्यदीयसाह्रि प 
स्वयमप्रभवन्ताचित्यर्थः । संबत्ती सज्ञातौ । बहुल खेलित्वा परिङ्गान्त्ः 
त्पाणिद्वयं किळ खेलनायासेन सहजारुण्यतोऽप्यतितरामारण्यं सम्प्राप्तमित "` 
द्विरतिरेव साम्प्रतं ते साम्प्रतमिति वाच्योऽर्थः । परिहासमूलको व्यङ्ग ` 
अरुणिमातिशयशालिनौ ते कराविदानीं स्वकीयो न स्तः अपि तु पर, है 
हस्तं गतावन्यदीयावेवेति । परेण बरेण तं अहणं प्राप्ततोः करयोः (_. | 
रुफुटमेव । पद्रमावतीविवाहसमयस्यासन्नतामालक््य 'सखि ! सन्येव्हं स 
ग्रहणाऽभवस्त्वम्‌ , अत एव ते परकृतपाणिपीडनात्पाणी अरुणिमानं गोष 
चिति परिहासपूर्वक पद्मावतीं प्रतिं वचनं चासवदत्तायाः सखीभावं वहन्य † 
एव । रागपदेन भ्ेमापि ध्वन्यते । परकतृकस्वकीयग्रहणविषयिणी वाउद्या नया 


रापि ते समुत्पन्नेति मन्ये पतत्यासञ्नविवाहायास्तेऽधुना पाणिग्रहणं जर 
हेतोरयं खेलनयोग्यः कालो नास्तीति गूढ तात्पयं चासवदत्तोत्ते । ते; 


परिश्रान्तां पञ्चावतीं कीडितुमनिच्छन्तीम्‌, आवन्तिका च तमेवार्श्ये 
सानामचलोक्य चेरी प्रत्यासन्नचिवाहसमयां विवाहानन्तरं च परायत्तामुका 
नां कीडितुमपारयिष्यन्तीं पद्मावती पुनः कन्दुकक्रीडायां प्रचतयन्त्याहतरेः 
इति । पौनःपुन्ये कीडतु कोडतु' इति द्विःप्रयोगः । न यावत्पाणिपीडन ऽर 
द्राजकन्यया पद्मावत्या पुनः पुनः कीडनीयमित्यर्थः। तावत्पदे वाक्या 
अयुक्त । अय कालः कन्याभावरमणीयो निवत्यता'मित्यन्वयः। अत्र सर 
हाथ मानों दूसरे के हो रहे है। 

दासी-राजकुमारी और भी खेळे । इँवारीपन के इस काळ को. खेले. 
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| | द्वितीयोऽङ्कः । न 


त्र अञ्रं कण्णाभावरमणीओ कालो । | 

` ए्ह्यावती--(क) अय्ये | कि दाणिं मं ओहसिदुं विअ 
गज्फाआऑस ९ 

हे घासपदत्ता--(ख) णहि णहि । हला ! अधिअं अज्ञ सोहदि । 

श्याभावरमणीयः काल: | 

। (क) आये! किमिदानीं मामपहसितुमिव निध्यायसि ? 
(ख ) नहि नहि | हला ! अधिकमद्य शोभते । अभित इब तेऽद्य 


रि ग्रा? इति पूचंवाक्यगतं कतृपद तृतीयया विपरिणम्य योजनीयम्‌ । कन्याभाच- 
णीयः, कन्याभावेन वाल्येन वाळोचितलीलयेति यावत्‌ , रमणीयः सुन्दरः, 
वत्यतां क्रियताम्‌ । चूतन वयो चहन्त्या भवत्या कन्दुकक्रोडनरूपया वाळोचि- 
"या छीलया समयोऽयं सुन्दरतां नेय इत्यथः। नूतने वयसि क्रीडच शोभत इतिं 
। अस्मिन्नर्थ 'कन्याभावेन रमणीय’ इति व्यस्तं पद्‌ युज्यते । 'कन्याभाव- 
णीय कालोऽयं निर्वत्यता'मिति चा समन्वयः । कालो वयस उपलक्षणम्‌ , निवे 
तां समाप्यताम्‌ । कन्यास्वेन सुन्दरमिदं वयः खेलनेन पूणां नेयभित्यथः । 


चाहसम्वन्धानन्तर खेलनाचसरर्याऽनुपलप््यमानत्वाचाधुना वालोचित खेलन 
गरोषणीयं भत्येति भावः । 


स. चिरखेळनपरिक्छान्ताया अपि सोकुमायमलौकिक वहन्त्याः सहजसौन्दर्यशा- 
न्याः पद्मावत्या छोचनासेचनकमाननं साकूतमालोकयन्तीम्‌ आवन्तिकासुद्दिश्य 
जह्यावतोवचः प्रयुङ्कते कविः--ाय्ये इति । सामपहसितुमिच ममोपहासं कतुमि- 
ते सम्भावना । निष्यायसि पश्यसि, "निध्यानं दशंनालोकनेक्षणम्‌? इत्यमरः 
वान्ये ममोपहासाथमेव ते मन्निरीक्षणमिदमित्यर्थः । पुनः कमपि सदीयसुपहासं 
कामे त्वमिदानीं पश्यसि मां साभिप्रायमिति भावः । असुना हि पञ्चावत्या 
बनेन शब्दानुपात्तमपि तस्याः साकूत॑मालोकनं वासवदत्ताकतृक गम्यते, अन्य- 
| इऽस्य पञ्चाचतीवाक्यस्याऽनचसरत्वापत्तः । 

ग पद्मावत्याः शङ्कितं निषेघन्त्याबन्तिका नृते-णहि णहीति । द्विःप्रयोगश्चायं 
४“ पझा०--आर्ये ! इस समय क्या तुम मेरी हँसी करने के लिये ही मुझे देख रही हो। 
४३. पासव०--नहीं नहीं । आज (मुख ) अधिक अच्छा लगता है। अब तुम्हारा 
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अभिदो विस दे अज्ञ वरमुहं पेक्खामि | | 
पद्माववी--( क ) अवेहि । मा दाणिं मं ओहस । 


६८ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- | 
| 
। 
| 





नरसुखं पश्यामि । | 
( क ) अपेहि । मेदानीं मामपहस । | 
निषेध द्रढयितुम्‌ । अत्र हि पूर्ववाक्यार्थो निषिध्यते । न किल प 
त्वददशंनोपक्रमः, नास्ति मे मनसि सवंथा परिहासकामनया त्वददशनाभि्ष 
भित्यर्थः । इत्येवं परिहासस्य हेतुतां निषिध्य तदशने कारणं दशयति हों 
उत्तरवाक्यार्थाचुसारेण वाक्येऽस्मिन सुखं कतू । शोभते प्रकाशते । एतद्वा 
चाक्यान्तरारम्भे “अतः? इति योजनीयम्‌ । अद्य ते चरसुखम्‌ अभित इव 
मौरत्यन्वयः । वरमुखम्‌ , वरं च तन्सुख मिति कर्मधारयः । अत्र च | 
त्किश्विदर्य गौणत्वमापतितं, तथाप्यर्थान्तरध्वननाभिप्रायेण समासः छृतोष्त क्ल 
सति च समासाभावेजर्थान्तरग्रतीत्युच्छेदापत्तेः । अभितः स्वतः, इवेति वा 


कृतौ । सखि ! पद्मावति ! त्वन्मुखमिदानीमतीब सौन्दर्यं दशयति, कर 
त्वन्सुखचन्द्रमसः सुषमा । अत एव चक्षु्रीतये समयेडस्मिन्‌ सुन्दर ? 


सर्वावच्छेदेनाहमवलोकये । अहो ! सर्वतः सौन्दर्यं ते मुखस्येति स्फुटोष्थः | 
हासं न करोमी ति स्फुट प्रतिज्ञायापि चासवदत्ता 'चरस्य सुखं चुरमुख मि 
न्तरगर्भ श्लिष्ट पदं प्रयुज्य गूढं पुनः सखीभावोचितं परिद्दासमातचुपे । अप 
“अधिकमद्य शोभते’ इत्यत्र वाक्ये भवती कत्री । अयमथः--इदानीं सखि| 
त्याः शोभाऽतिमहती वर्तेते, असुष्मिन्काले भवत्या वरस्य परिणोतुसुंखं सः 
साक्षात्करोमीवेति । मन्ये भवत्याः पतिः समीप एव वर्तते, अत इदानीं सम 
प्रियसमागमसौभाग्या भवती भृशं शोभार्पदं जातेति भावः । पद्मावत्याः प 
स्तदानीमभावेऽपि तदीयविचाहसम्वन्धसङ्घटनस्याऽतिसन्निकृष्टतयोसेक्षा 
“वरस्य सुखं सवतः पश्यामीवे'ति सपरिहासं वचनं प्रायुज्यत सख्या वासवद 

परिहासगर्भामिमासुक्तिमाकण्ये सविलासं प्रणयरोषाश्वितं च प्रियसखीति 
वचनमाहावन्तिकां प्रति पद्मावती--झआवेहि इति । अपेहि दूरमपसर, * 
इति विध्यर्थं लोटू , 'मा' इति निषेधायकमग्ययम्‌ , 'माडि लुङ्‌’ इति मा 
वरसुख आसन्न ही समझती हूँ । | 


पञ्मा०--हट जा, अब मेरी. हुसी मत करना । 
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। यासवदत्ता--(क) एसहि तुहीआ भविस्सम्महासेणबहूः ! | 
पद्मावती--(ख) को एसो सहासेणो णाम 0 
। वासवदत्ता--(ग) अस्थि उल्लइणीओ राआ पज्ञोदो णाम | 
¬ (क) एषास्मि तूष्णीका भविष्यन्महासेनवधु ! | 
% ख) क एष महासेनो नाम ? 
२ (ग) अस्त्युजयिसीयो राजा ्रथोतो नाम | तस्य बल" 
य लुझे विधानाज्ञात्र लुङ । सपरिहासं वचो चदन्ती ममान्तिकाद्‌ दूरं गच्छ, नाहमिदं 
व९वचस्ते भोतुमिच्छामि । ममोपपासो न विधेयः सखि | न स मह्यं रोचत इत्यर्थः । 
इदानीं भाविश्वशुरकुलनिर्देशेन पद्मावत्या हृदूगतं दयितं वरं जिज्ञासमाना- 
के ऽऽवन्तिका सपरिहासचातुर्य स्दवचनोपसंहारं भ्रतिजानीते- पसह इति! दे भविष्य- 
र न्महासेनवधु ! महासेन इति राज्ञः प्रद्योतस्य नामान्तरम्‌, तस्य वधूः स्नुषा, 
६ धूर्जाया स्नुषा ञ्जी च' इत्यमरः । भविष्यन्ती चासौ. महासेनवधूच तथा तत्सम्वुद्ध 
` १ हे भविष्यन्महासेनवधु ! महासेनस्य स्नुषाभावं गमिष्यन्ति | हे पद्सावतीत्यथे: । 
:।१'क्रियाः पुंचद्भाषितएुंसका' दित्यादिना 'भविष्यन्ती!ति पूचपदे पुंबद्भावः । 'डिति हस्व- 
ओति नदीसंज्ञायाम्‌ “अम्वाथेनद्योहेस्व' इति हस्वे 'एव्हस्वात्सम्वुदधे'रित्यनेन सोलुप्‌। 
अः एषा कृतोपहासेति यावत्‌ अस्मीत्यनेन अहंपदाक्षेपः । दूषणीका तूष्णींशीला, 'तृष्णीं- : 
बर | शोलस्तु तूषणीकः? इत्यमरः | तृष्णीमित्यव्ययम्‌ , ततः शीले को मलोपश्चे'ति 
यु कप्रत्यये मकारकोपे च तृष्णीकशब्दः सिध्यति, ततः ज्रौत्वे टाप तूष्णीकेति । 
अस्मि भवामि । अयि पदूमावति ! यदि मद्वचनं परिहासं मन्यसे, न रोचते च 
| तततभ्यं, तहि त्वदीयं परिहासं कृतवतीयमहं 'राज्ञो महासेनस्य स्नुषा त्वं भविष्यसि, 
अर्थात्तत्पुत्रस्ते पतिर्भविष्यति’ इत्येव केवलं निगद्याऽद्य मौनमालम्बे । नातः परं 
स्वेच्छया किश्चिदभिधास्ये । 
हासेन इति नवीनमश्रुतपूर्व नाम शुत्वा तद्विषये शच्छत्यावन्तिकां पद्मावती 
| को इति। कोऽयं महासेनः १ यमिदानीं त्वसुदाहृतवत्यसिं । तत्परिचयं भूहीत्यथः । 
महासेनप रिचयप्रदानं प्रस्तौति पद्मावतीप्रश्नानुसार चासवदत्ता-अत्थीति । 


वासव०--महासेन की वहू होनेवाली ! बस अब मैं चुप हुई । 
पद्मा ०--यह महासेन कौन है ! 
चासव्‌९--7उज्ुयिनी, "की, राजा प्रयोत नामक है। सेना के परिमाण से उसका 
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5 सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


+ a a 
EES दे त 


तस्स परिमाणणिव्वुत्तं णामहेअं महासेणोत्ति | 
| चेटे--(क) मट्टिदारिआ तेण रञ्ञा सह सम्बन्धं रच्छ 
| वासषदत्ता--(ख) अह केण खु दाणिं अभिलसदि ९ | 
परिमाणनिवृत्तं नामधेयं महासेन इति। | | 
( क ) भठेदारिका तेन राज्ञा सह सम्बन्धं नेच्छति | 


ल 
| 
[> 
| 

( ख ) अथ केन खल्विदानीमभिलर्षात 0 | 








उल्लयिनीयः, उज्जयिन्या अयम्‌ उल्जयिनीसम्वन्धीत्यथः । सम्वन्धश्च स्वत 
भावरूपः । 'तस्येदम? इत्यधिकारे “चा नामधेयस्ये'ति बृद्धसज्ञार्या इद्धाच्छः छद 
नेन छुग्रत्ययः, तस्य च “आयनेयीनीयियः इत्यादिना इयादेशः । वकल्पः 
निईत्तम्‌, बलस्य सेनायाः परिमाणेन महत्त्वरूपेण निशैत्त कृतम्‌ । नामधेबं द 
नामधेयं च नाम च’ इत्यमरः। विजयते राजा कब्चिदुम्जयिन्याः प्रद्योतनामनाम 
तस्य च राज्ञः सेनाया परममहत्त्वपरिमाणेन कारणोन महती सेना यस्य” इत्ल्सद्‌ 
महासेन” इति नामधेयं कृतं वतत इत्यथः । चिः 

इदानीं विनयवत्या राजकुमार्याः पद्मावत्याः स्वसम्वन्धविषये स्वयं व्रि 
युक्तत्वेन तस्या मनोगतमाकूतं जानत्याः परिचारिकायाश्चेव्था सुखेन राई 
सम्वन्धेऽदचि दशयति कविः-भट्टिदारिञ्जा इति । तेन राज्ञा प्रद्योतनाम्ना र! 
सम्वन्घं तत्पुत्रवरणरूपं योगम्‌ । श्रीमत्या राजकुमार्या पद्मावत्या प्रद्योतरा्ञ 
' सम्बन्धो नेष्यते कतुम्‌ । तद्राजकुमारमियं राजकुमारी चरोतु नेच्छ॒तीति भावः! 

कर्णगोचरीक्कतचेरीवचना एच्छ॒ति चेटी पुनराचन्तिका-झाद्देति । अथ र 
न्तरे, केन किन्नामधेयेन राज्ञा, सहेति शेषः, खलु वाक्यालङ्कारे, सम्वन्ध 
पूवत्रोऽनुचतते, अभिळषति वाञ्छति । यदि नाम ते राजकुमारी द्यो तराजसरषशुः 
नेच्छति, तहि केन पुना राज्ञा सह सम्बन्धोऽस्य रोचते ! 

प्रियसख्यास्ततो गोपनं न युक्तमिति पदूमाचत्या हृदयप्रियं प्रियं प्रकारं स 


म ऐसा नाम हो गया है । 
दासी--राजकुमारी उस राजा के साथ सम्बन्ध नहीं चाहती । 
घासव०--तो अव किसके साथ अपना सम्बन्ध चाहती हैं १ 
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' चेरी--(क) अस्थि वच्छराओ उअअणो णाम । तरस शुणाणि 
शी भट्रिदारिआ अभिलसदि । 
| वासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ ] (ख) अय्यउत्त भत्तारं अभि- 
-लसदि । [ प्रकाशम्‌ ] केण कारणेण ९ 
'' चेटी--(ग) साणुक्कोसो त्ति। 


(क) अस्ति वत्ससज उदयनो नाम | तस्य गुणान्‌ भठुदारिकाभिलषति | 
_। (ख) आर्यपुत्रं भर्तारमसिलषति | केन कारणेन ? 





बन ४ «८ 4 ENE AEN 


? वन्तिकायाः अश्नस्योत्तरं दत्ते चेटी-अत्थीति। वत्सराजः चत्सानां राजा, 
पहिराजाउहःसखिभ्यडय्‌” इति उच्‌, वत्सनामकदेशस्याधिपतिरित्यथः " तस्य 
पे 'उद्यनस्येति यावत्‌, गुणान्‌ सोन्दयंदयादाक्षण्यादीन्‌,। “उद्यन? इति सुग्रहीत- 
ाइासघेयस्य चत्सदेशाधिपतेगुंणेषु लुड्धाऽरमाकं राजकुमारी तमेव भतोरं कामयते । 
इससद्गुणरत्नाकरं श्रीमन्तसुदयनं वरीतुमिच्छन्ती पझावतीं 5: चेटीमुखाणिशम्य 
.. 'चिन्तां नाटयति चित्ते चासवदत्ता-अय्यऊत्त इति। आयपुत् मत्पति, भर्तारं 
कति, ग्रापमिति शेषः अभिलषति इच्छति) अर्थातग्मावती । किमियं पद्मावती 
च र प्रियं प्रणयिनसुदयनं स्वपति कतुमिच्छतीत्यथः । अत्रेदं वोद्व्यम- चिन्ता 
य चासवदत्तायाः केवलं सपल्रीप्रापिरूपा, न किल पावत्या सापत्न्यद्वेषमूलि- 
का। भदुर्बिजयलाभलक्षणप्रधानकायस्य संसिद्धौ-पद्मावत्येव कारणं भविष्यतीति 
डार ` वासवदत्तःर्‍याः का्यगौरवमाकल्यन्त्याश्‍चेतसि तद्विषये सापत्न्यद्वेषल्य लेशतोऽप्य- 
नुदयात? । मानसमेतेदं पूर्वोक्तं गूढं विचिन्त्य स्वात्मस्वरूपगोपन कुवती प्रच्छुण- 
ह्मा वासवदत्ता तदमिलाषकारणं ज्ञातुमिच्छन्ती प्रकटं पृच्छति चेरीम्‌- केण 
वशति । केन कारणेन तस्य गुणानभिलषतीति प्रश्‍नः । को नाम तत्रोदयने विशिष्टो 
जसमगुणो चते, यः खलु पचवत्यास्तत्राभिळाषे कारणं जातः । 'केन गुणेन पुनराकृष्ट- ' 
चेता इयं राजानमुदयन कामयत’ इति प्रश्‍नासिप्रायः । 
गॅम 





तमेवोदयनस्य पझावत्यभिलषणीयं ग्रुणमाह चेटी--साणखुक्तोसो इति । 


bon eos 
| नामक वस्सदेश का राजा है । राजकुमारी उसके युगो को चाहती है। 
चासव०--( स्वगत ) आर्यपुत्र को पति बनाना चाहती है! ( प्रकाश ) किस कारण से! 
दासी--इसलिये कि वे दयाल दे । | 
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सव्याख्ये स्वप्तवासव॒दत्ते-- 


व 
><! 


बासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ ] (क) जाणासि जाणामि |, 


व्रि जणो एब्ं उम्मादिदो । 
चेटी--(ख) भट्विदारिण ! जदि सो राआ विरूबो अनरे | 





~ 
( क ) जानामि जानामि | अयमपि जन एत्रसुन्माद्तः | हि 
( ख ) भतृंदारिके | याद स राजा विरूपो अवेत्‌ ! | 


PPE GS ind 


न 5 न न्या 

 हजुफोशो दया, 'कृपा दयाऽचुकम्पा स्यादनुक्रोशो$पि? इत्यमरः, ते 
दुयालुरित्यथः, 'र्थादुदयनः । उदयनो नाम राजा दयालुरस्तीत्येतदेव कार 
विद्यते प्रधानं पश्मावत्याः प्रेमोत्पत्तो। पत्यो हि दयालुत्व पत्नीप्रेमसम्ापूर्ण 
तस्य च राझ्ो दयालुत्वेन प्रसिद्धिरस्तीति स एव पद्मावत्योचितं काम्यते वर क्षय 

स्वागुभवगोचरं दयालुत्वलक्षण पत्युगुणमभिनन्दन्ती मनस्याह वासवळृदश 
जाणामि इति । भशार्थ द्विसक्तिरियम्‌ । पू्चाक्याथः कम । स किलायंपुतर अ 
लुरस्तीति भ्रशमहं जानामीत्यथः । तस्य दयालुत्व मया व शोऽनुभूतमिति कः 
यर्माप । अयं जनोऽपि, मल्लक्षणः अहमपीति यावत्‌, एच तस्य साहु 
स्येन कारणेन, उन्मादित उन्मत्ततां प्रापितः, उत्पूर्वाण्णिजन्तान्मदे 
मिद्मनयोच्यते चेव्या । आत्मनो दयालुत्वगुणेनोन्माय मामहमपि तेगए 
सरभसं प्रणयविवशीक्कताऽस्मीति भावः । | 

अथ किलोदयनविषयाभिलाषदाढर्थं परीक्षितुं प्मावर्ती प्रति चेव्याः प्र 
भट्टिदारिण इति । विरूपः, विगतं विकृतं वा रूपं यस्य स रूपहीनः कुल! 
झदशनीय इति यावत्‌ । एतद्वाक्यानन्तरं “तर्हि कि करिष्यते’ इति योज 
यि ! राजकुमारि ! स भवत्याः प्रेमपात्र राजा रूपहीनः कुरूपो वा 
वत्या परिष्यते न वा? अत्र च दयालुतागुणचत्‌ वरगतं सौन्दयमपोः 
भवति कन्यकाजनए्येति पञ्चावत्या वरणीयत्वेन निश्चितस्योदयनस्य स्वरु 
ऽपि जिज्ञासितमासीद्‌ गूढं चेव्या। राजकुमार्याः पशद्मावत्यास्तत्र 
-हार्दिकाभिलाषहढतायाः परीक्षणीयत्वाच्चतुरतमायाश्चेट्याः पद्मावती प्रत्य 
युज्यत एच । 


चासव०--( मन हो मन ) हाँ, जानती हूँ । यह भी मनुष्य नग तरह उन्म ¦ 
गया था। 


दासी--एाजकुमारी ! यदि वे राजा कुरूप हों, तो ! 
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वासवदत्ता--(क) णहि णहि । दंसणीओ एव्च | 

पद्मावती -- (ख) अय्ये ! कहं तुबं जाणासि ? 

!. वासवदत्ता-[ आत्मगतम्‌ ] (ग) अय्यउत्तपक्खबादेण अदि- 
( क ) नहि नहि । दर्शनीय एब | 

(ख) आर्ये ! कथं त्वं जानासि ? 

र| (ग) आयेपुन्रपक्षपातेनातिकान्तः समुदाचारः! किमिवानी करि (ग ) आयेपुत्रपक्षपातेना तिक्रान्तः समुदाचारः | किमिदानीं करि- 


| चेव्या कृतं अश्नममुं निशम्य सौन्दर्य रतिपतेः पत्युरुदयनस्य स्वरूपसम्पदा 
गाहपूर्ण परिचिता तत्सौन्द्येगुणाकृष्टेच वासवदत्ता तदीयं सौन्दर्यातिशयं निहोतु तद्विः 
र हृषयवचनाविग च रोदुमपारयन्ती सुस्पष्टमाचश्टें-णद्धि णीति । निषेधे दाढयं 
वदर्शयितुं “नहि नहीति द्विःप्रयोगः । अत्र च ‘विरूप’ इत्यार्थः कर्ता, राजा तु 
ुगरे'प्रकृत एव । स खलु राजा विरूपो नास्ति, तत्र तु चेरूप्यशङ्का स्वप्नेऽपि न सम्भ- 
ति तीत । विरूपता न चेत्साधारणरूपवत्ता स्यदित्याशङ्कायामाह- दूँसणीओ 
साह इति । एवकारोऽत्राऽयोगव्यवच्छेदाय । नास्त्यत्र सौन्दयस्याऽयोगः, त्युत सवथा 
1 तस्य योगः ( सत्ता ) विद्यत इत्यर्थः । वेरूप्याऽभाववान्‌ स चुनदंशेनीयः सुन्दरो 
hh भावः । 





आवन्तिकासूचितं तत्सौन्दर्यं श्रवणाभ्यां निपीय तुप्यन्त्यापि प्रियजनगदित- 
सरसवाक्यजातादतृप्तिमत्येच पद्मावत्या भूयः प्रियदिषयकं किमपि प्रिय श्रवणगो- 


चरतां नेतुमुत्कण्ठितयाऽऽत्रन्तिकामुहिश्य विधीयते प्रश्नः --अय्ये इति । आयं 


कसे 


€ 
ए > र ~~ न्ये ९ 
` माननीय इति यावत्‌ , पूव॑ंचाक्याथः कर्म । यि मान्ये | श्रीमाचुदयन सदया 
पनल दर्शनीय एवेति कथमवगम्यते भवत्या १ अत्र क्रिल भवत्या चयने सत्यतासूचक 
ता वर्षते १ उत किमप्येवमेवेदमुच्यते तत्प्रशंसायामिति पद्मावत्युकतेराशयः । 
र श्रुत्वा च पद्मावत्या वचनमिदम्‌ , आर्यपुत्रस्वरूपपरिचय्रदानेनात्मस्वरूपा- 
वृह ७ न्त यत्येव e न व्य द्‌ \ व्यायं- 
विष्करण शङ्कमाना, चि मनसि वासवदत्ता ञय्यडत्तत्याद्‌ भ 
पुत्रस्य पत्युरुदनयस्येति यावत्‌ , पक्षपातः त्रम तेन कारणीभूतेन, समुदाचारः कतं 
| व्यमिति यावत्‌ । अतिक्रान्त उल्लद्चितः । अहो ! आर्यपुत्रप्रेम्णो महिम्ना मयाद्य 
ass ASSO Seca 
वकक NESS 





न चासव०--तहीं, नहीं । वे तो सुन्दर ही हैं । | 
दासी--पराये ! तुम कैसे जानती हो! | प 
चासद्‌१-7(तवुगत) आपन की. कषा से मैं अपना कतव्य भूल गई। अव क्या करू! 
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| 


कन्दो समुदाआरो | किं दाणि करिस्स ? होठु, दिं | [ प्रकाश 
हला | एव्व उल्जइणीओ जणो सन्तेदि | 
पद्मावती--(क) जुज्जइ । ण खु एसो उज्जइणीदुल्हे 
ध्यामि १ भवतु; दृष्टमू । हला ! एवञचुञ्ञयिनीयो जनो मन्त्रयते | [लु 
( क ) युज्यते । न खल्वेष उज्जयिनीदुलभः | सवजनसनो; ( 
ee TTT TT rT I म्धध 
स्वीयं कर्तव्यं विस्मृतम्‌ , यत्किलैतत्स्वरूपसौन्द्यं प्रतिपाद्य तत्परिक्ञान्रॉनी५ 
दितम्‌ । आर्यपुत्रपरिज्ञानशङ्कोत्थापनयाऽनया च नूनं प्रकाशतां नोतमाते ` 
नीयमप्यात्मस्वरूपम्‌ । किमधुना विधेयम्‌ ! कथं किंसु वा प्रदेयं प्रशस्यत 
पञ्चावत्ये १ महृदचुचितं मयेतत्कृतमायधुत्रस्वरूपपरिचयप्रदानं नामेति । इत्य i 
्विचारानन्तरं प्रश्‍नस्योत्तरमुपलभ्याह--दोडु इति । भवतु अस्तु); घ्न ^ 
पुत्रपरिचयप्रदानम्‌ , दृष्ट ज्ञातम्‌। उत्तरमिति शेषः । आर्तां तावदिद्‌ वै 
झतमायपुत्रपरिचयप्रदानम्‌, न तत्र किमपि शङ्कनीय मया । उत्तर दास्यम 
दानीयुपलव्धम्‌ । इत्येवं मानसं विचायं तदेव प्रकाशसुत्तरं प्रते लेति। दा 
यिनीयो जन उञ्चयिनीनिवासी लोकः, एवं पूर्वोक्तम्‌ , मन्त्रयते विस 
कथयतीति यावत्‌ । “मत्रि युप्तभाषणे” इति चौरादिकणिजन्तादात्मनेपदे समशो 
दम्‌ । सखि पञ्मावति ! यन्मयोच राज्ञ उदयनस्य द्रानीयत्वं, तत्किलो्ा्चेश 
चासिनो जनाः कथयन्ति । श्रुत्वेचेद मया निगदितम्‌ । सत्यं चेदं त्वया मनत 
यतो “न ह्यमूला प्रसिद्धिरिति भाचः। उञ्यिनीवासिनो जना दर्शतम 
आप्जुवन्त उदयनस्य राज्ञो दशनीयत्वं प्रस्यापयन्तीत्यहमपि तत्रत्या तृ 
भाग्यं प्राप्तवती तस्य सौन्दर्यं चचसा प्रकाशयामीत्यत्र कि नामाश्वर्य सक्षु 
इत्येच गूढमत्र ध्वनित चतुरिम्णा वासवदत्तयाऽऽचन्तिकया । 
आवन्तिकयोक्तमसुमथ समथयन्ती पञझ्चावत्याइ--जुञ्ाइ इति । र 
सम्भाव्यते, त्वदुत्त कतृ । उन्जयिनोवातिनामुक्तिरियं सकह्नच्छुत इत्यथः । i 
पुनः कारणमाह--ण खु इति । “एष उन्नयिनीदुलभो न खलुः इत्यन्वयः। है र 
उद्यनलक्षणः, उञ्चयिन्या दुलभ उ न खलु अर्थात्छुलमः। १: 
अच्छा, उत्तर ध्यान में आगया । ( प्रकाश ) ऐसा उज्जयिनी के लोग कहते हैं । 
पझा०--दो सकता हे । यह उज्जैन के लिये असम्भन नहीं । सुन्दरता सब छोर 
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७8 सव्याख्ये स्वप्तवासवद्त्ते-- 


PC 








; द्वितीयोऽङ्कः । 9५ 


ह. दन्जणमणोसिरामं खु सोभग्गं णाम | 
| [ ततः विशति घात्री । | || 
र्‌ कह पाती 0) NR TT धात्री---(क) जेदु भट्टिदारिआ । सट्टिदारिए ! दिण्णासि | 
लु सौभाग्यं नाम । लज 
अ (क) जयतु अददारिका | सतृदारिके ! दत्तासि । 
पदात तद्वासिनो जना ळच्यन्ते । “सौभाग्यं नाम सर्वजनमनोऽभिरासं खलु' 
ते सम्वन्धः । सौभाग्यं सौन्दर्यम्‌, नामेति प्रसिद्धौ, सवेषां जनानां मनसोऽभिरामं 
 -दरमाकर्षकम्‌ , खलु वाक्यालङ्कारे । श्रींमानुद्यनो नाम दयालू राजा श्वशुराळयं 
हः : संतैरञ्ञयिनीवासिभिदशंनमार नीयत इत्यतस्तइशंनसौभाग्यं प्राप्य तथा तस्य 
पद शक्यते यर्णयितुम्‌ । प्रसिद्ध चतत्‌, यत- सौन्दर्यं वलादाकर्षंतीव चेतः 
रं रमाम्‌ । अतो राजानसुदयनं ददवा तत्सौन्दर्यो कृष्टचेतसः सवे एव तत्रत्यास्तदीयं 
[मनीयकमलौ किक सतः प्रशंसन्तीति सम्भवत्येतत्‌। अत्र च-'आवन्तिकया त्वया 
दाविदवलोकितचरेतदीयरामणीयकरुणावजितस्वान्तया कथ्यते चेदिदं तदपि नाती-. 
|ध्वर्यकर'मिति गूढमाकूतं पद्मावत्याः । ट 
पए, इत्यं तावदनया मिथः सखीसंलापमङ्गया पद्मावत्याशचेतस्युद्यनविषयाभिळाष- 
सेशेषमनिवार्यं गाढमुत्पाद्य साम्प्रतं तदीयवाग्दानपरिसमापतिसूचनाभिश्रायेण धात्री 
रब्रेश्यति कविः-तत इति। ततः उदयनग्रपतिप्रव णपद्मावतीहृदयस्थेयंपरीक्षणा- 
नब्र्तरम्‌› घात्री उपमाता, मातृवत्पालनं कुबेती सेविकेत्यथेः “धात्री जनन्यामालकी. 
सैुमत्युपमातृषु’ इति कोषः । इयं चात्र पद्मावत्या एवोपमाता बोद्धव्या । 
हशर प्रदिष्टा च धात्रीयं प्रस्तुतां तामेव पदूमावतीविवाहसम्वन्धनिष्पत्ति सूचयति 
लु इति । भतृदारिका पद्मावती, जयतु सर्वोत्कर्षण चर्तेतामित्याशीः । एषा च 
द्या धात्र्या अयुक्ता युज्यत एव । चिरं जीवतु सौभाग्यवती नः स्वामिनः कन्या 
लत । तदेव जयस्य कारणं प्रकतमाह--भट्िदारिए इति । दत्ताऽसि 
[नविषयीकृताडसि, परस्वं जाताऽसौत्यथेः । दानं चात्र वाचव सम्भवति । वाग्दानं 
| है तिमी; पररा यपा पररुपरेकवाक्यतापूर्वको वाङनिश्वयः । राजकुमारि ! वाग्दानं 
SF SPS 
4 को हरने वाली दोती दै । 





( तव धाई प्रवेश करती है । ) 
हों घाई--राजकमारी की जय हो | हे राजकुमारी ! तुम दी गई । 
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७६ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते- 


वासवदत्ता- (क) अय्ये ! कस्स ? 
धात्री--(ख) बच्छराअस्स उदअणस्स | 


बासवदत्ता-(ग) अह झुसली सो राआ ? 


(क) आये ! कसम ? 
( ख ) वत्सराजायोदयनाय | 
(ग ) अथ कुराली स राजा ? 
—्—् i आपा 
ते निवव्तम्‌ , सल्ञातपाणिग्रहणेचाऽधुना त्वं परकीया सवृत्तति भावः । 
ग्रथेतर्हि तहिषयकमेव कश्चन मिथः संलापभ्रकारं घात्रीवासवदत्वेः 
कविः। तत्र च धात्रीमुखाणिशम्य पद्मावत्या दानं, पूर्वेतो विदितार्याश्यश 
वासवदत्ता स्वभर्तुरात्मनि ताइशं हृढमनुरागं विचिन्त्य तदीयभार्यान्तरसंरुव्ध 
विषये अशं शङ्कमाना एच्छति साकूतं घात्रीम्‌-आय्ये इति । "आये हर 
सम्बुद्धिः स्थान एव वासवदत्ताया बृद्धां मातृनिर्विशेषां धात्रीं प्रति । दत्तग्राग 
तोऽनुचतते, कस्म किन्नामधेयाय पुरुषाय । अयि ! मान्ये ! पुरुषाय क्षा 
्रतिपादिता पद्मावती, करुतावदस्याः परिम्रहीता वरः ! पत्युरस्या नाम 


भवत्या सुस्पष्टमिति प्रश्‍नाथः तजः 
उत्तरमाह धात्री- चच्छुराअरुस इति। “वत्सराजाये'त्युदयनस्य ब्रि 


सुदयनान्तरम्रतीतिव्यवच्छेदाय । वत्सदेशाधिपतय उदयनाय अतिपारिे 


त्मेचोदयनमस्याः पति जानीहीत्यथः भय 
पद्मावतीपतीभूतमुदयन श्रुत्वा तत्कुशल पृच्छति चासवदत्ता- र्षयः 


अथशब्दः अश्नाथः, 'मङ्गलानन्तरारम्भमर्नकातसन्येष्वथो अथ? इत्यमरः । 
कुशळ्युक्तः, “अत इनिठनौ’ इतीन्‌। “सः इत्यनेन अक्रान्तः प्रसिद्ध 
. गृह्मते । अपि कुशलं चतते राज्ञः उद्यनस्य १ तत्कुशलत्रत्तान्त॑जिझस्ञन 
सह्यं तदिद्‌ सुविशदं भत्रत्या निवेदनीयमिति भावः । अत्र ष 
न हन भढ बा न य पेली दत्तेति विषयस्यावगतौ वासवदत्तायास्ततकुशलप्रशनस्य को वाऽ 
इत्येनं न शङ्कनीयम्‌, असह्यतमां नूतनां विरहवेदनामनुभवतो भतुरस्वस 

चासच०--आर्ये ! किसे ? 

धाई--वत्सराज उदयन को । 

चासच०--वे राजा कुशल से तो हे? 


INN 








I, GET oe सन्य क स 
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धात्री--(क) कुसली सो आअदो । तस्स भट्टिदारिआ पडि- 
न्छदा अ | 

| वासवदत्ता--(ख) अश्वाहिदं । 

धात्री--(ग) कि एत्थ अच्चाहिदं ९ 


ब 
| 





i ——————्nn्् 
| (क) कुशली स आगतः | तस्य भटेदारिका प्रतीष्टा च | 
¬ (ख) अत्याहितम्‌ । 
| 


ह (गा) विमात्याहितम | -, ¬ ०० 9 मम ( ग ) किमत्रात्याहितम्‌ ? 
श सम्भावनया विरहावस्थायां तदीयं कुशलमसम्भावयन्त्यास्तारशग्ररनविधानर्य 
रसंडर्धावसरस्य प्रियतमाया चासवदत्तायार्तदानोमत्यन्तं युञ्यमानत्वात्‌ । 
कर. चासवदत्तप्रशनोत्तरगर्मं तदअ्िमशृततान्तं निवेदयति धात्री--कुसलीति \ 
रागत उपस्थित, अर्थाद्राजभवनम्‌ । 'तस्ये'ति च सम्बन्धसामान्ये कत्रेथा5वि- 
[ प साया षष्टी, तेनेत्यथः । प्रतोष्टा स्वीकृता, अर्थाद्वाचेव । सङुशलावस्थायां विद्यमान 
| ठिंदयनो राजा समयेऽस्मिन्‌ राजभवनं समायातः । आगत्य च सोऽयं चाचा दत्तां 
'जकुमारीं पद्मावतीं चाचा स्वीक्तवानित्यथः । ङुशलिनाऽञत्रागतेन राज्ञोदयनेन 
Re याः पद्मावत्याः परिग्रहं कतुंकामेन aan भावः 
ति तमेन + पत्न्यन्तरपरिग्रहं निशम्य चित्ते समुद्भूतं प्रणयभाव- 
ob स्वविषये तदोयनिःस्नेहत्वसम्भावनया सहदू 
अयमुपरिथितं शङ्कमाना सइसा वचनमुद्रिरति चासवदत्ता-अच्चािद्‌ इति । 
। झत्याहितं महद्‌ भयम्‌ › “अत्याहितं महाभीति'रिति कोपः । महतो. भयस्य स्थानः 
| ड यत्किळोद्यनस्य पझ्चावतीपरिमद्दोऽयम्‌ । सम्भावये, तदिद्‌ महान्तमनथ 
ब्ा्ननयिष्यतीति भावः । झि 
चु कीदशं महाभयमिति तत्स्वरूपं एच्छति धात्री--क इति । अत्र उदयनकृते 
ह्यावतीपरिप्रहे । उदयनेन यदियं पद्मावती परिग्रह्ीता, कि नामात्र चिषये मह" 









iE सकुशल आये । उन्होंने राजकुमारी को स्वीकार भी कर लिया । 
बासव०--महान्‌ अनं । 
घाई-इसमें क्या अनर्थ हुआ! 
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| 


सव्याख्य स्थनबासदद व 


वासवदत्ता-- (क) ण हु किम्नि | तह णाम सन्तफि 


सीणो होदि त्ति । न्‍ 
/ धान्नी-(ख) अय्ये ? आअमप्पहाणाणि सुलहपय्यवर र्भाः 


was 


महापुरुसहिअआणि होन्ति | 


( क ) न खलु किञ्चित्‌ | तथा नाम णण न खल किद्चित्‌। तथा नाम सन्तप्योदासीनो अवसो 
( ख ) आये ! आगमप्रधानानि सुलमप्यवस्थानानि महु 
यानि भवन्ति | किशि 
व सम्भाव्यते भवत्या ! तदेतदधुना स्पष्टीकरणीयमिति घात्रीवचनस्यह न 
प्रणयरभसादुक्तत्य वचसः सच्नति दर्शयति चातुर्येण रहस्यगोपन है 
चासवदत्ता-ण ह इति । खल्विति चाक्थालङ्कारे, अन्यदिति शेषः, ४ अ 
कर्त । तथा तेन प्रकारेण ब्रह्मचारिसूचितेन पूर्वोक्तेन हा ! प्रिये ! वासवदत्ते ४ 
रूपेणेति ` यावत्‌, नामेति चाक्याळङ्कतौ, सन्तप्य सन्तापं कृत्वा चिक्र 
उदासीनो विरक्तः स्नेहशून्यः अर्थाद्वासचद्त्तायाम्‌ , भवति अभूत्‌, भूतार 
अत्रोदयनः कर्ता । अन्यत्त महद्भयं किमपि नास्ति, एतदेव किल तद्वत 
द्यनेन वासवदत्तया वियुक्तेन तदथ हा प्रिये इत्यादि पूवं वहु विळप्येदानी ५१ 
त्स्व विस्मृत्य नूतनां पल्लीं अतिग्रहतता वासवदत्तायां नूनं स्नेहरहितेन स: 
विचायं तथोक्तं मयेति भावः । प 
चासवदत्तया सम्भावितमत्याहितं निषेधन्ती वचनं ग्रयुङ्क्ते धात्र 
इति । “आगमग्रधानानि महापुरुषहदयानि सुलमपर्यवस्थानानि भवन्तीः 
आगमः अधानं सुख्यो येषु तान्यागमम्रधानानि, आगमप देनात्राऽऽगमोपदेशो ग्रा! 
आगमश्च शाल्रम्‌ । महापुरुषद्ददयानि महात्मनायुदारप्रक्ृतीनां चेतांसि {न 
सुसम्भव सुकरमिति यावत्‌ पयंचर्थान र र्‌ शा 
तानि सुलभपयंवस्थानानि, भवन्ति जायन्ते । अयि ! मान्ये ! आवन्तिके!'रू 
त्मनां चतःसु शास्रोपदेशः स्थानं लभते, अतः समयमहिम्ना विकृतमाता'ु 
वासव०--और कुछ नहीं । वेसे दुखी होकर ( वासवदत्ता में ) उदासीन हो ग 
धाई--बड़े लोगों के हृदय शास्रों के ( उपदेशों ) की ओर झुके होने से ४. 
अपनी प्रकृति पर आजाते हैं । | 


5८ 


> “> PERE CIS Sees 
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हितीयो5डू | ७६. 


क 


1 
| 
ह < 
बासवदत्ता--(क) अय्ये | सञ्ज एव्त्र तेण वरिदा ? 

| ,/घात्री--(ख) णहि णहि । अण्णप्पओअणेण इह आअदस्स 
क अभिजणविङञ्षग्ओरूबं पेक्खिअ सचां एव्र सहाराएण दिण्णा | 





| (क) आये ! स्वयमेव तेन वरिता ? 
न (ख ) नहि नहि। अन्य्रयोजनेनेह्ागतस्याऽभिजनविश्चानवयोरूपं 
हह स्वयमेव महाराजेन दा | « 5 000 री स्वयमेव सहाराजेन दत्ता | 

कषथित्कुवन्तोडपि ते शाञ्रोपदिष्टमानसिकविवेकवलेन स्वीयां पर्दी अकृति न कदापि 
>स्यजन्तीति वाक्यार्थः । अयमाशयः--महाजुभावः श्रीमानुदयनः कार्यविशेषेण पञ्चा- 
व॒त्याः अतिम्रहं कृतवानपि चासवदत्तायाः स्नेहमहिमानं न नाम जातु विस्मरिष्यति । 

अप्लीकृतपरिपालन हि महात्मनां प्रकृतिरेच । अतो नूतनोऽयमारोपितः पद्मावती- 
` *द्विषयकः स्नेहभावस्तस्य राज्ञो हृदयेऽनुस्यूतचरं वासवदत्ताविषयकं रतिभावं कथ- 
` मप्यपाकतु न तावत्यभविष्यतीति । 

| इत्थं धात्र्या वचनेन भतुनिःरनेहत्वसम्भावनायां शिथिलितायामपि स्त्रविषये 
१ नस्तदीयग्रेमदाढथै परीक्षितुकामा एच्छति धात्रीं वासवदत्ता-अय्ये इति । 
त ः रिता आध्तमिश, . ईप्साथकाचौरादिकादू वरधातोः क्तप्रत्यये ख्रीत्वाद्वपू । अयि ! 
च पये | श्रीमानुदयनः स्वत एव तां पद्मावती प्राप्तुमच्छत्किमिति प्रश्नाथः । पद्मावती- 

एक्षगतञेता यदि स मत्पियो राजानं तां प्रार्थितवांस्तर्हि पूर्वोक्ता मम तद्विषयिणी शङ्का 

नू तदवर्थैवेति मनोगतमाकूतं प्रश्नऽस्मिन्‌ वासवदत्तायाः । 
त्री! उत्तरयति वासवदत्तायाः प्रश्न धात्री-णहीति। अत्र च पूर्वोक्त निषि- 
लयते, दवौ ननौ पूर्वोक्तार्थस्य सरवंयाऽभावं द्योतयतः। उदयनः स्वयं पद्मावती 
रोप नेवेच्छदित्यर्थः । तहिं कथं तस्य तत्रापतिरित्यशङ्कघ “तस्य तत्माप्तीच्छा 
सि, न स्वतः, किन्तु परत” इत्याहइ--आण्णष्पओओअणेणेति । अन्यप्रयोजनेन कार- 
0 इह राजभवने, अभिजनविज्ञानवयोरूपम्‌, अभिजनश्च विज्ञानं च चयश्व 


a 


के रूप चेति समाहारद्वन्द्वे ङ्लीवत्वमेकत्वं च, अभिजनः कुलम्‌ र 'सन्ततिगौत्रजनन- 
नत कुलान्यभिजनान्वयौ” इति कोषः, विज्ञानं वीणावादनादि विशिष्टं ज्ञानम्‌ , 
होगे वासव०--आर्ये ! क्या स्प्रयं ही उन्होने वरण किया £ 

धाई--नहीं नहीं । दूसरे काम से यहाँ आये हुए उनके कुल, शान, वय और रूप को 
खकर महाराज ने स्वयं ही उन्हें दे दिया । 
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८० सव्याख्य स्वभवारच द प 


वासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ | (क) एव्यं 1 अणबरद्धो 
एत्थ अय्यउत्तो । 


| । न च 
/ ५1 


[ प्रविश्यापरा ] 


( क) एवम्‌ ! अनपराद्ध इदानीसत्रायपुत्र: | 


चयो नूतन युवावस्थेति यावत्‌ , रूप सौन्दयम्‌ । महाराजेन दशकनामधेयेन ह्न 
केनापि कारणोन सम्प्रति राजभवनं प्राप्तस्य राज्ञ उद्यनस्य ङुलीनतां म 
यौवन सुन्द्रतां च प्रत्यक्षं निरूप्य महाराओो द्शाकः किल त्वात्मभगिगी ! 

चतीं तेनाऽप्रार्थितामपि तस्मा उदयनाय चरग्रुणसम्पन्नाय वराय स्वयें पा 


प्रतिपादितवानिति भावः । कल 
घात्र्या ्रतिपादितमेताइशं स्वभतुः पद्माचतीप्राप्तेः ` प्रकारमवगत्य तां नयथ 


यिणीं मानसीं शद्धामपाकुर्त्राणा चित्तेऽभिधत्ते ससन्तोषं चासवदत्ता-पक्वात्र्य 
एवम्‌ इत्यम्‌ , एताहशः प्चावतीपरिम्रहप्रकार इति यावत्‌। अत्र पञचाहव्वे 
ग्रहविषये, अनपराद्धः अङ्कतापराधो निर्दोष इत्यथः, कर्तारं क्तः । भतुः किर दिन 
चत्याः आप्तेविषये वृत्तमेताइशं चत्तते। इत्थ सति समयेऽस्मिन्नप्राथनय पश्न 
मुपगतां साक्षाल्लचमौमिव पद्मावतीं प्रतिग्ढन्ञायपुत्रो मठ््ियोब्यं स 
नं नारुतीति न मया तत्र झूपा स्वविषयकं निःस्नेहरौक्ययं शङ्कनीयमिति 


कायविशेषापेक्षितया हि महत्तमाथसाधिकां पद्मावती पयग्रहीदायपुत्रो ब धा 
कामनया । न च सम्भावनीयं मयाऽदो, यदेष तां प्रतिशहन्‌ सहज मयि 


नुवन्धं लघयिष्यति । सवथेद काय प्रशंसनीयं :्रियतमाभ्युदयाभिलाषिण्या र 


चासवदत्तात्मगतोक्ते रहस्यम्‌ । ह 
इत्थमेतावता प्रवन्धेन वाच्याथमहिम्ना पद्मावत्या उदयनगतं सविशेषं 


भावं प्रतिपाद्य व्यज्ञयमर्यादयोदयनस्यापि हृद्गतं पझावतीविषयकाइु 
संसूच्य परस्परं दम्पत्योरनयोश्चेतस्यमकिकप्रेमवीजारोपणं कविना कृतम्‌। 
प्रकृतकायसिद्धः सूचनापि संदृत्ता । | 

इदानीं किळतस्मिन्महनीयतमे वासवदत्तया5नुमते विचाहे पद्मावत्या फ 
मङ्गलाचरणस्य लच्धावसरत्वं सूचयितुं तदथ च धात्रीं त्वरयितुमपरस्याशः 
प्रवेशमाह कविः प्रचिश्येति । अपरा चेटीत्यथः । | 


6 के जाम क वाक ] 
वासव०--( स्वगत ) ऐसा !, तो इस विषय में आयंपुत्र अव दोप्री नहीं । ५. 
(दूसरी दासी आकर ) 





` 
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चेटी---(क) तुव्रदु तुवरदु दाव अय्या । अज्ज एव्व किल सोभणं 
ग़क्खत्तं । अञ्च एव्व कोदुअमङ्गलं कादव्वं त्ति अह्माणं भट्टिणी भणादि | 


| ॥ 


नी ws 
Se “>>. ds TT «७ % > <+ 


¬ घासवदत्ता--[. आत्मगतम्‌ ] (ख) जह जह तुवरदि, तह तह 
_अन्धीकरेदि मे हिअअं 


"| (क) त्वरतां त्वरतां तावदार्या । अद्येव किल शोभनं नक्षत्रम्‌ | 
भेद्येव कौतुकमज्गलं कतेव्यमित्यस्माकं भट्टिनी भणति । 
! (ख) यथा यथा त्वरते,.तथा तथात्धीकरोति मे हृदयम्‌ । 


|: स्धआओ लत ज्ऋ्ूणचरज् च्छस्जणलेकेज्ड55::55:::7: नमन 
। या चेयं चेटी eisai । “त्वरतां .त्वरता!मिति त्वंसब्ति- 
पयद्योतनायो द्विरुक्तिः । तावद्वाक्याळङ्कृतौ, आर्या  घात्री.। . सम्प्रतीत 
तरया त्वराविशेषोऽवलम्ब्यतामित्यथः । तद्रेव त्वराकरणस्य़ अन कल 
ति । किलेति निक्षये, कौतुकमङ्गलं विषाहमन्नलसूत्रवन्धनरूप॑ शुभकार्यम , 
हनी अक्कृताभिषेका दशंकस्य राज्ञः पत्नी, .'देवी कृताभिषेक्रायामितरासु ड 
, [नी त्यमरः । भणति कथयति, आशज्ञापयतीति यावत्‌ः।' नूंनमदयतन .एव दिवसे 
याचुकूलं सुन्दर नक्षत्रं चतते। अस्मिेव्‌ दिने ' पद्मावत्याः करे चेवा हिक- 
नित मङ्गलसूत्रं वन्धनीयमित्यतस्तदरथं `तत्र कौतुकागारे' ( मङ्गल्ृहे ) 
प्रवेशनीया पद्मावतीत्यस्मदीयस्वामिन्या आदेश ''इत्यथः। ` “शुभं ` शीघ्र 
ब तव्यम्‌, . श्रेयांसि च . बहुविघ्नानि .भवन्तीतिः नयानुसारेण पद्मावतीविवाह- 
; -इल्कायमिदानी शोघ्रमनुष्ठातव्यम., अदेवं ` दिनशुद्धिरिति ` मज्ञळकार्यानुकूलं 
नान्तरं नान्वेषणीयम्‌ , 'एष एव च मंज्ञलसूत्रवन्धनौपयिकः समीचीनोऽचसर 
गप ति लमवेला यथा न. चिचलेत्तथा त्वरयतत्सम्पादनीर्यम्‌ ,' अतः ` श्रीमत्या पद्माः 
रया सह विचाहमप्नलागारे शीघ्रसुपस्थातव्यं भवत्येःति रास्या आश्ञांः सूचयन्त्या- 
"च्या चचनस्याभिप्रायः। .... .. 
अमुना हि चेटीचचनेन पद्मावतीविवाहसमयस्यासन्तमत्वं, विचाये पुनरप्य- 
वेकवशादिव सपत्नीभावससुचितं महामोहं नाटयति चित्ते 'वासवदत्ता-ज इजञ- 
लि अत्र चेटी कती । “अन्यीकरोति, अनन्यमन्य करोतत वियोग । अत्र चेटी कर्त्री । -अन्धीकरोति, अनन्घमन्धं करोतीत्यर्थे 'करभ्वस्तियोगे 
या 
1 


दासी-वस आप शीघ्रता करे । आज ही अंच्छा नंक्षत्र (दिन') दे, आज ही मङ्गल 
ये ( सगुन ) करना होगा-ऐसा इमलोगों की स्वामिनी रानी कहती हैं । 

वासव०--( स्वगत ) जैसे जैसे यं खरी कर . रद्दी है, वैसे वैसे मेरे हृदय को अन्धा 
किंकतेब्यमूढ़ ) बना रद्दी है । पकडी) = 31. 
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अथ तृतीयोऽङ्कः 
[ ततः प्रविशति विचिन्तयन्ती चासवदत्ता | ] 


( क ) एत्वेतु भएेदारिका | 


सम्पद्यकतंरि च्वि रिति च्विप्रत्ययः, “अस्य 'च्वा'वितीत्वस्‌ । हृदयं कम 
स्यारध्यं च अज्ञानहपम्‌, तेन च तत्र विवेकदशितायाः अतिरोधः सुकन 
यावद्यावदियं त्वरयति धात्रीं चेटी, तावत्तावन्मदौीयं हृदयमिदमञ्ञानमयै | 


शून्यतादशां नयतीत्यर्थः। त्वरयन्त्याश्वेव्या वचनान्मूढं अनो मेऽधुना है 
शून्यतां गाहत इति भावः । पूवं किल वासवदत्तया धात्रीवचनेन न्यत र 


विवाहसम्वन्धान्तरसम्भषवं मानसं शङ्ठाकलञ्कमपनयन्त्या कथमपि हृदये ह 
मासीद्विवेकमद्दिम्ना । इदानीं ठु पुनरसावपरस्याश्चेट्या इदं पद्मावती्षतीप 
राचारणत्वरासम्पादक वचनं निशम्य मद्ामोहमयीं विवेकाभावक्तां विष्णं 
ग्रत्यपद्यतेत्यहो | सहजस्नेहस्य महिमा । 
चेटीवचनात्प्चावती तन्न गन्तुं प्रव्तयन्ती धात्री चचनमाह--पदु पपन 
द्विरक्तिरियं गसनत्वरायामादरे च। आगम्यतामायम्यतां राजङ्गमारया गंत्रत्य 
नाश्वना गम्यतां कोतुकागारमित्यथः । | ऱ्त 
इत्थ पञ्मावत्या: कौतुकागारगमनं भ्रस्तुत्य तदनुसार ` द्वितीयास्‌ 
रह्रमघात्सकलानां निर्गमन दशयति कविः--निष्कान्त इति ल 
अइसमाप्ति सूचयति-द्वितीयो ऽङ्ग इति । f 
इति आओस्वप्नवासचद्‌त्तव्याख्यायां प्रचोधिन्यां द्वितोयो$,, 
तुतीयाङ्कोपक्रमं प्रतिजानीते येति । अथ दवितीयाइसमाे . 
तृतीया इ: उपक्रस्यत .इति शेषः । 
ततः प्रविशतीति । इत्यमुना उन्द्रतरसखीसंलापभङ्ञ्या द्वितीये 
धाई--आओ, राजकुमारी ! आओ । | 
(सब लोगों का प्रस्थान) | 
दूसरा अङ्क, समाप्त । 


( सोचती हुई वासवदत्ता आती है। ) 


८२ च्याख्यं स्व्सनासवद ते | | 
धात्री--(क). एदु एड भट्टिदारिआ । ह | 
र ॒ [ निष्क्रान्ताः सवें \ ] ञी 
्वितीयो ऽङ्कः जि 





त 





नः 
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तृतीयोऽङ्कः | * डे 


वासवद्त्ता--(क) विवाहामोदसडुले अन्तेडरचउस्साले परित्त- 
जिभ पढुमावदिं इह आअदह्यि पमद्बणं | जाब दाणिं भाअधेअणि- 
| बुत दुःखं विणोदेमि । [ परिक्रम्य ] अहो ! अश्ाहिदं | अय्यउत्तो 


क 
| डू h ` 5४3 31-22 


डड... जक क्लि 
| (क) विवाहामोदसडुले अन्तःपुरचतुश्शाले परित्यज्य पद्मावती- 

महागतास्मि प्रमदवनम्‌ | यावदिदानों भागघेयनिवृत्त दुःखं बिनोद- 
भि 1 अहो ! अत्याहितम्‌ । आयपुत्रोऽपि नाम परकीयः संवृत्तः | यावद्‌ 
क यतमोदयनस्य विवाहसम्वन्धं पञ्चावत्या समं निश्चितमवगत्य तद्धेतुकं चिन्ता- 
` आवं नाटयन्त्याः पञ्चावतोकोतुकमालिकागुम्फने नियोचयमाणाया वासवदत्तायाः 





पक चित अवेशमाह कविः । 5 (गत 5 हण | 
18 वासवदत्ताया सनोगतं वितकमाह--विवाहामोदेत्यादि । विवाहस्य पद्मा- 
क््तीपरिणयस्य आमोद आनन्दो येथां ताहशेर्बान्ववजनेरिति यावत्‌. सकुले परि- 
हमर अथवा विवाहामोदेव वान्धवजनाभिनीतेन पत्मावतीपरिणयानन्देन सङ्कुले 
(लिनोत्यथेः । विवाहोत्सवानन्दसन्दोहमरगेर्वान्थवजनेः ` परिपूण- 
प्रान्त तःपुरचतुःशाळस्येयमानन्दपूणस्वोक्तिरौपचारिकी चा वोद्धव्या । अत्र च पक्षे 
्रत्यानन्दोत्सवस्य सवतो व्यापत्वं भूयस्त्वं. च द्योत्येते । व्रिशेषणं चेदमन्तःपुर- 
तुः्शालस्य । चतुःशालं हि परह्पराभियुखोनां शालानां चतुष्टयेन संयुक्त सद्न- 
मच्यिते । ्रमद्वनश्व अन्तःपुरविहारोचितमुद्यानम्‌ । अन्तःघुरे पद्मावत्या अव- 
ने तु वरागमनमरतीक्षामूलकम्‌। तत्र च वहुजनाकीणे वासवदत्तायाः अच्छः 
प्राया अवस्थातुमनौचित्येन अरमदवनमस्थानं युज्यते । आगधेयगिशत्तम्‌, स्वीयडुः 
म्‌ दुःखम्‌ आयपुत्रानवाप्तिरूपम्‌ , विनोदयामि यावत्‌, अपनेष्यामीत्य- 
ल । 'यावत्युरानिपातयोलेट” इति ; भविष्यदर्थे लट्‌ । विजने दुःखस्य ऊब्धप्रसर- 
we दुत्कण्ठाविनो देरिवात्मानं विनोदयिष्यामीत्यथः । .तामेव. चिन्तां नाट्यति 
म कस्येति । कतिचित्पदानि गत्वेत्यर्थः । अहो इत्या्वये । अत्याहितं महामीतिः 
हत्कष्टमिदम्‌ । तदेवाह-अय्यडत्तो इति । नामेति स्मरणे । परकीयः अन्यस्याः 


० 





ह वासव०--व्याह की खुशी से भरे हुए राजमहल के कोहवरमें पद्मावती को छोड़कर में 
| | आराम-बाग में आई हूँ । तो अव मेरे दुर्भाग्य सें उपस्थित दुःख को कुछ शान्त करू! 
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नाडा 


प्र सव्याख्ये स्वभवासवदत्ते-- 1 


वि णाम परकेरओ संवुत्तो ।.जा उचविसामि । [ उपविश्य | 
खु चक्कवाअवहू, जा अण्णोण्णबिरहिंदा ण जीवइ | णसु षू 
णि परित्तज्ञामि । अय्यडत्तं पेक्खामि त्ति एदिणा. मणोरहेण आवः 
` सन्दभाआा | | हा 
उपविशामि | धन्या खलु चक्रवाकवधूः, याऽन्योन्यविर हिता तर्‌ या 
न खल्वहं ग्राणान्‌ परित्यजामि । आयपुत्रं पश्यामीत्येतेनः भेना 
जीवामि मन्दभागा | $ 


पद्मावत्याः सम्वन्धी पतिरिति यावत्‌ , संदृत्तः - सज्ञातः। भस्य 
वहतो$प्यायंपुत्रस्य पद्मावतीमरियतमभावो मे महते विस्मयाय कष्टाय चेति | 
पुनरपि चिन्तावैकल्यमेव दर्शयति-उपविश्येति । कचित्यदेशे स्थिति ^ 
परिक्रमोपवेशों वासवदत्ताया एकत्रानवस्थानेच्छामूलक चिन्ताविशेषं छू. रि 
प्रियवियोगिनीं जीवन्तीमात्मानं निन्दति--धण्णेति.। धन्या अभिनन्दके' द्व 
निश्चये, अन्योन्यूविरहिता परस्परं वियुक्ता प्रियेण विनाकृतेत्यथ', ३ धन्‌ 
गराणांस्त्यक्तुं चेष्टत इति यावत्‌ । खलुस्त्वथे अहन्तु. इत्यर्थः । “एकाकिनी ६ 

जीवितु नोत्सहमाना नूनं ्रशंसनीया, अहन्तु श्रियविद्युक्तापि जीवन्ती पिद, 
स्मीति तिरयंगजातितोऽपि हीनामात्मानं मन्यते वासवदत्ता । जीवने कर 
अय्य उत्तं इति । पश्यामीति वतेमांनसामीप्ये भविष्यदर्थे लड । एतेनाश! ल 
नस्य सम्प्रति ग्राप्तावसरत्वं - सूच्यते । मनोरथेन. आशया । पद्यावतीविवा:. 
समागत आयपुत्रो नूनं नयनगोचरतां गच्छेदित्याशातन्तुरेच प्रियविगेखनि 
वासनदत्ताया मम जीचनेऽवल्म्वनमस्तीति भावः । वियोगे किल प्राणिनां म | 
समागमग्रत्याशयच किमपि समाश्वासनं भवति। तथा च मेघदूते" 

कुछुमसहरं प्रायशो ह्यङ्गनानां, सद्यः पाति प्रणयि हृदयं विम्रयोगे रुणि' शी 


पद्मावतोपरि णयौपयिकीं मज्ञलक्षजं वासवदत्तया ( आवन्तिकया ) तिर द 











| र .. टी 
( घूम कर ) हाय ? अनर्थ (गजब ) हुआ। आर्यपुत्र भी भला पराये होगये ४ 
( बेठ कर ) चवे धन्य है, जो एक दूसरे ( चकवा ) से विछ्ठुडते ही जीती नहीं | र 
तो प्राणों को नहीं छी डती । मैं अभागिन पति-को फिर देखूंगी इस इच्छा से जीती | 
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| तृतीयोऽङ्कः | . नः 


| | [ ततः प्रविशति पुष्पाणि गृहीत्वा चेरी । ] 
५. चेटो--(क) कहि णु खु गदा अय्या आवन्तिभा ९ [ परिक्र- 
चावलोक्य ] अम्मो ! इअं चिन्तासुएणहिआआ णीहारपडिद्ददचन्द- 
हा बिभ अमण्डिदभइअं वेसं घारअन्दी पिञङ्ुसिलापट्ट उबवि्टा | 
¬ (क) क चु खलु गता आयोवन्तिका ? अम्मो ! इयं चिन्ताझून्य- 
रया नीहारप्रतिहतचन्द्रलेखेवामणिडतभद्रकं वेषं धारयन्ती प्रियडु- 
भेलापट्टके उपविष्टा | यावदुपसर्पांमि | आये ! आवन्तिके ! 
_ इमानायाखिर तन्मार्मणं कुर्वत्या शहोतपुष्पायालषेत्याः अवेशमाह--ततः 
विशतीति । क मर हि 
रि वासवदत्तान्वेषणपरायणायाथेट्या मा वितकंमाइ-काहद णु इति। _ 
वन्तिका अवन्त्यां भवेत्यथः | “तत्र भव” इत्यधिकारे काश्यादिभ्यछ्जुजि ठौ? 
नेन न काश्यादेराक्कतिगणत्वकल्पनया जिठप्रत्ययः, तस्येकादेशे ्ोत्वाद्वपू । पूज्या 
ऐ.न्तिका साम््रतं क्वास्तीति चेट्या वितकः । परिक्रम्यावलोक्य, कश्चिद्‌ गत्वा , 
[दचनस्थां तां दृष्दाह--अस्मों इति । विस्मयानन्दसुचकमव्ययनिदम्‌। तां 
चन्तावस्थां इृष्दा विस्मयस्तत्माप्त्यां च हर्षः । चिन्ताशून्यद्ददया, चिन्तया 
| पचिन्तनेन ` हेतुना शएन्यं ज्ञानशुन्यं किङ्कतेव्यमूढं हृदयं मनो यस्यास्ताइशी, 
हृतचन्द्रलेखा, नीहारेण हिमेन प्रतिहता ताडिता आइता या चन्द्रलेखा 
एकका ताइशी, अमण्डितभद्रकम्‌ अलङ्कारहीनमपि सुन्दरम्‌ , मद्रकमिति स्वार्थ 
र स्वभावसुन्द्रमिति यावत्‌ , वेषं स्वरूपं धारयन्ती विभ्राणा । उभयत्रोपमानोपमे- 
रिदं विशेषणं योज्यम्‌। प्रियहुशिलापशे, भ्ियज्ञोः फलिनोबृक्षस्य तत्सम्ब- 
पोसन तदधःस्थे तत्समीपस्थे चा शिलापट्टके विशाळपाषाणखण्डे, उपविष्टा स्थिता, 
॥॥ प्त 'इति शेषः । सेयमावन्तिका विचारमभा तुहिनच्छननेन्दुकलेव स्वाभाविक 
'आन्दर्य वहन्ती फलिनीइक्षसम्बन्धिनि विशालपाषाणखण्डे स्थिता दृश्यत इति. 
क ४ (दाती फूर्ले को लेकर आती है)... 
र्त दासी--आर्या अवन्ति--देशवाली कहाँ भळा चली गई! (घूमकर और देखकर ) 
~~! ये तो मारे चिन्ता के अपने आपको भी भूलकर कुहरे के पड़ने से चन्द्रमा की कला 
फीकी माझम पड़ती हुई प्रियंगुलता के नीचे पत्थर की चौकी पर बिना बनाये ही 
(8० माळम होनेवाले वेश को धारण किये इए बैठी हैं । अच्छा, पास जाऊ । ( पास 
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८६ सव्याख्ये स्वप्रबासवदत्ते- | 
जाव उवसप्पामि ।- [ उपस्ृत्य ] अय्ये ! आवन्तिए ! को का 
अण्णेसासि | | 





वासवदत्ता--(क) किण्णिमित्त ? | | 
चेटी--(ख) अह्याअं भट्रिणी भणादि-महाकुलप्पसूदा दो 
'णिडणा त्ति इमं दाव कोदुअमालिअं गुहादु अय्या | न्न 
कः कालः त्वामन्विष्यामि | क्ाकालशलामन्विष्याभि। ` 
( क ) किन्निमित्तम्‌ ? ३ | 

' (ख) अस्माकं भट्टिनी अणति-महाङुलप्रसूता खिग्धा रि 
इमां तावत्‌ कौतुकमालिकां गुम्फत्वायों | न न ट्‌ 


भावः । यावदुपसर्पामि तत्समीपं गच्छामि । उपस्रत्य समीपं गत्वा, वदती... 
कि तदित्याह--झाय्ये इति । कः कालः कियान्‌ समयोऽतिक्रान्तः, रझ अण 
त्वदन्वेषणं करोमि । बहोः काळादन्विष्यन्ती साम्प्रतमत्र त्वां प्राप्तवत्यत्ति। 
सुचिरात्ते वार्ता कापि नाधिगता, देचयोगादधुना दशनं जातमिति भावः। मम 
चेटीवचनेऽस्मिन्‌ वासवदत्तायाः अशनः किणिणिसित्तं इति । ममानेथन 
किं प्रयोजनम्‌ £ केन कारणोनाहं स्म्ृतास्मि १ Hn |. 
चेययृत्तरयति-अह्माञ्चं इति भद्विनी अनभिषिक्ता स्वामिनी, ततुः 
पत्नीति यावत्‌ । (देवी कृताभिषेकायामितरा ठु , भट्टिनी” इत्यमरः, मणीति 
ति । अस्मत्स्वामिन्या उक्तिरियं वच्यमाणोत्यथः । अत्रारुमत्पद्‌प्रयोगरेक्ातत 
मिन्यां भक्तिविशेषप्रदशनाथः । तामेचोत्तिमाह-महाऊुल्षेत्यादि | ह 
सूता महति कुले प्रसूता उच्चे वंशे ग्हीतजन्मा कुलीनेति यावत्‌, ह्वी 
युक्ता, निपुणा तत्कायकुशछा । आर्याया आवन्तिकाया ( वासवदत्ताया ] सम 
णानीमानि तत्कतृकमालाम्रथनयोग्यताभिप्रायगर्भाणि । इति सरिया | 
तया तद्योग्या, आर्या तत्रभवती, इमां हृदयस्थां भाविनीम्‌, तावदिति ९ 
जाकर ) आर्य आवन्तिके ! कितना समय वीता, मैं आपको ढूँढ़ रही हूँ । ही 
वासव०--किसल्यि ? हम ह| 
दासी-इमारी माळकिन कहती है--आप वडे कुल में उत्पन्न हुई हैं, खे ड 
और चतुर भी हैं, इसलिये आप इस सोहाग की माला को गूँथ दें । | 
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| `  जैतीयोइड्ड: । दे 
७. चासवंदत्ता--(क) अदद कस्स किल गुक्चिदव्वं ९ 

। चेटी---(ख) भह्यां भंट्रिदारिआए । 

। › वॉसवदत्ता--[. आत्मगतम्‌ ] (ग) एदं पि मए कत्तव्यं आसी | 
झि 1 अकरुणा खु इस्सरां | 


7 (क) अथ कस्मे फिल शुन्फितव्यम्‌? 5.5» ) अथ कंस्म किल गुम्फितव्यम्‌ ९ 
¬ (ख) अस्माकं भतुदारिकाये। ` 
| (ग ) एतदपि अया कतव्यमासीत्‌। अहो ! अकरुणाः खल्वीश्वराः | 


` रे; कौतुकमालिकां . सौभाग्यसूचिकां मङ्गलस्नज, गुम्फतु ग्रथ्नातु । प्रार्थनायां 
| कुलीनया रुनेहशालिन्या कुशंळयां च ` भवत्या मे्गलमालिका सम्यग ग्रथितु 
कयत सेयं ग्रथनीयेति तात्पयम्‌ः।' चेव्यादीनां परिचारिकोणां स्वामिन्यपि सा 


'न्निचो र्थापित्ताम यिभगिनीमाचन्तिकां सगौरचमेच पश्यतति तद्वचने साधारणतया 
प्रक्षणंती!ति प्रयुक्तं न ताचदुपदिशितीति । 


भ।। ततः पृच्छति वासवद्त्ता--अहेति। अथशब्दः अरनार्थः । “मङ्गलानन्तरा- 
` ममप्रशनकातरन्येष्वथो अथ? इति कोषः किलेति चाक्यसौन्दये। . गुम्फितव्यम्‌ । 
मात्र॑थनीयम्‌ । सामान्ये नपुंसकत्वम्‌ ।. कस्य कृते माछिकेयं ग्रथनीया मंया १ .. 
, उत्तरं दत्ते चेटी-झाह्याडां इति। भतृदारिकायं रांजकुमायं पद्मावत्य । तादर्थ्ये 
थी । . अस्मदीयपंद्मावत्यर्थ कौतुकंमालिकामिमां ग्रथ्नातु भंवतीत्यथः। अस्माक 
शीम्रति पदं पूववदात्मनो भक्तिविशेषं ` द्योतयितु पञ्मावत्यां र्नेदववाहुल्यं वहन्ती वासव- 
क्त्तामपिः सडभ्रहीतु प्रायुज्यत चतुरया चेव्यां । | 
श्रुत्वेदं वासवदत्ता मनसि कुरुते विचारम्‌ आत्मगयतमित्यादिनां । एतदपि 
वोक्तं मालाप्रथनमपि, ` संया मद्द्वारा, कतव्यम्‌ संम्पादनीयमासीत्‌-१ अंहमेवा- 
ए) समिन, नियुक्ता मालाग्रथनकमणि १ यत्र ममारित,प्रणयः, स ग्रियो भवति दवादय ` 
पण इति तदौपयिकमिदं कायं कथं नाम कंतु पारणीयं मंयेत्याशयः । अहो 
ह ति खेदे । अकरुणाः निरयाः खलु निश्वयेन, ईश्वरा देवाः समर्था लोका वा। भयाः 


En लिय गूथी जाय १ | 
दासी->इमारी राजकुमारी के लिये । 

नेह, वासव०--( स्वगत ) यह भी मेरे द्वारा करना था ! आह ! देवता या समर्थ लोग भौ 
न ही निंदयी हैं । 
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| क्री 


सव्याख्ये स्वप्रवासवद्तते-- | 


चेटो--(क):अय्ये ! मा दाणिं अण्णं चिन्तिअ | एसो, 
दुओ सणिभूमीए हाअदि | सिर्घ दाव शुह्यदु अय्या ह 

घासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ | (ख) ण सक्ङुणोभि 
न्तेदुं | [ प्रकाशम्‌ ] इला ! किं दिट्रो जामादुओ ९ कि 


( क) आये ! मेदानीमन्यचिन्तयित्वा । एष जामाता 77%) आवे मेदानीमन्यशिन्तयित्वा । एष जामाता गे | 


ख्रायति | शीघ्रं तावद्‌ गुम्फत्वायो | 
( खः) न शक्रोम्यन्यच्चिन्तयितुम्‌ | हला ! किं दृष्टो जामाता ` 


ऽनभिळषणीयमिदं वस्तु मत्करेण सम्पादयिठुं समर्था देवारुतदधिकारिपो ३ 
मयि नूनं निर्दयतां दशयन्ति, समर्थानां कृते किमशक्यम्‌ १ सव ते कतुमहेन्तीति 
: आवन्तिका किमप्यन्तश्चिन्तयन्तीमभिळच्य चेटी ब्रूते--अय्ये इति; 
समुप स्थितेऽस्मिन्‌ विवाहावसरे अन्यत्‌ मा चिन्तयित्वा विषयान्तरं न क्ति 
यम्‌ । मङ्गळकार्यावसरे विचारान्तरमक्ृत्वा तदेव शीध्रं निष्पादनीयमिदानीं इसे 
त्यथः । 'सा चिन्तयित्वा? इत्यत्र मायोगे त्वाप्रत्ययस्तु 'अलंखल्तोः प्रतिषेधयोः ¦ 
क्त्वा? इति सूत्रे अळंखल्वोरपलश्षणायकत्वकल्पनया कथद्चित्साष्यः । वहु 
महाकवयः कुत्रचित्किमपि यथेच्छ प्रयुज्ञानाः प्रयोगविषये रुवतन्त्रतात्मनः स्वेट 
निरङ्कशत्वं स्वकीयं व्यज्ञयन्तितमाम्‌ । एष समीपस्थः, जामाता वरः, गौ 
मणिमयशहे मणिमयवेदिकायां वा, स्नायति ज्ञानं करोति, “षणे शौचे’ इति मै! 
कस्येदं रूपम्‌ । तावद्वाक्याळङ्कारे । विचारान्तरादुष्ठानस्य नायं समयः । मामः 
साचरत्यधुना जामाता । रुनानानन्तरमेव हि मङ्गळमालिझा धारणीया वरेण । [त 
सत्वरमेच सा ग्रथ्यतां भवत्येति तात्पर्यार्थः । | अप्‌ 
झात्मगतमित्यादिना “दुववादवसराभावाचेदानीं विचारान्तरं कटु १ 
याम्यहं तपरिवनी त्यात्मनि गूढार्थ त्रिचाय पुनः स्वमतृंविषयकं इतत श्रोतुमुकम 
प्रकरा्थ त्रूते चासवदत्तां--इळेति । चेव्या समं वि्तम्भालापं कर्ठुकामया परिसर 
जिज्ञासमानया वासवदत्तया चेटीयं सखीबुद्धधा हलेति सम्बोध्यते । कि इति ॥प 
नाम जामातुद्शेनं ते जातम्‌ अ 
दासी--आर्ये | इस समय दूसरा न सर लाब राज ये दामाद मणिमय चोको पर नहा; 


इसलिये आप जल्दी गूँथ ढे । 
चासव०-<ईस्वगत) दूसरा नहीं सोच सकती हूँ । (प्रकाश) अरी ! क्या दामाद को | 


प 
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| तृतीयोऽङ्कः | ८६ 
| \ चेटो--(क) आम, दिट्ठो भट्टिदारिआए सिणेददेण अझाअं 
४ | | कोदूहलेण अ । 

। वासवदत्ता--(ख) कीदिसो जामादुओ ९ 

| चेटी--(ग) अय्ये | भणामि दाव, ण ईरिसो दिद्वपुरुतो । 

ल बासवदत्ता--(घ) इला ! मणाहि भणादि, किं दंसणीओ ९ 





t ( घ ) हला ! भण भण, कि दशेनीयः ? ` : 
नि । त्य सछे । कन त्का पवती 
 कनेहादस्मदीयकौतूहृलाच जामातु्दशनसौमाग्यं लब्धं मयेति चे्यक्तिः। तहशने 
घ ।रांजकुमार्यामस्माक॑ स्नेहोऽस्मदीयतहर्शनोत्कटाभिळाषश्चे्युभयं कारणमित्यथेः । 

वु प्रियतमस्वरूप पूर्ण जानत्यपि चेटीमुखेन तद्वणंनं भ्रोतुमिच्छन्त्युत्कण्ठातिशयेन 
गाहचेरीं तत्स्वरूपं एच्छति चासवदत्ता-कोदिसो इति । सुरूपः कुरूपो वा सः £ 
मीकथय, तत्स्वरूपं कोहशम्‌ * | 

कै आधवन्तिकाकुतृहलोद॒धेनायोभयथापि सज्नच्छमानमस्पश्माचष्ट चेटी-अय्ये इति। 
तत्र वाक्यार्थः कमे, तावच्छब्दो वाक्याल हरे । दृष्टपूर्वः पूर्व दष्टः, मयूरव्यंसकादि 
| त्वात्समासः । कथयाम्यहम्‌, एतनामातृसहृशाः पुरुषो न कुत्रापि पूं दष्टोऽभूत्‌ । 
' अपूर्वद्शनः स नूनं जामाता वर्तेत इत्यभिप्रायः । 

न | औत्सुक्यमात्मनो दशयन्ती ततोऽभिधत्त चासवदत्ता-हलेति । "मण भण? 
क्ति श्रवणत्वरया द्विरक्तिः। दर्शनीयः दष्टं योग्य, अर्थात्युूपः १ 'गूढमुक्त त्वया । 
र्सरूपः स कुछपो वेत्यत्र न किमपि ते स्फुटीकरोति वचनम्‌ । स्फुटं कथय शीघ्रम्‌ , 
| ॥स किं सुन्दरः ? ` 24 

र EF दासी-डाँ, राजकुमारी के स्नेह ओर अपने कोतुक से देखा । 

[( वासव०--रामाद कैसे हैं 
` ¦ दासी--आर्ये | कहती हूँ कि ऐसे दामाद कमी पहिले देखे ही नहीं । 
५ 


चासव०--अरी ! कहो कहो, क्या सुन्दर हैं ! । 
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| (क) आम्‌, दृष्टो सटंदारिकायाः स्नेहेनास्माकं कौतूहलेन च । 
[३ (ख) कीदृशो जामाता ? 
३/ (ग) आर्ये ! अणाभि तावद्‌, नेदृशो इष्टपूरवः | 








६० सच्याख्ये स्वप्रवांसवदत्त- 


चेरी--(क) सक्कं भणिदु सरचावहीणो कामदेवो त्ति | 


वासवदत्ता--(ख) होड़ एतत । 
चेटी--(ग) किरिणमित्तं वारेसि ? | 
वासवदत्ता--(घ) अजुत्तं परपुरुससङ्किततणं सोदुम्‌ । 


| 
| 
RSS TT TTT TR, पु 
( क) शक्यं भणितु शरचापहीनः कामदेव इति | - 
| 


& शि वळू. नी 
4५ बा >>. ७. 3 जा ५ 3 PTT Td -+-+ 


(ख ) भवत्वेतावत्‌ | 

(ग ) किन्निमित्तं वारयसि ? 
__(च) अयुक्त परपुरुषसङ्कीतनं थोहुम्‌। __ 

आवन्तिकाप्ररने चेव्यत्तरं ददाति-सक्कं इति । जामाता पूर्वतोऽचुवत। 
किल जामाता. पुष्पमयाभ्यां वाणकासुकाभ्यां विरहितः साक्षात्कामदेव | 
कथयितु शक्यते । कामदेचः किल वाणकामुकाभ्भां समन्वितः श्रयते, श्र एर 
ताभ्यां विहीनोऽपि सौन्दुर्यातिरेकात्तथात्वेनोपलच्ग्रत इति भावः । स्वरूपेणाळ॑ 
कामो चाणकासुंकौ धत्ते एतद्रूपेणावतीणस्तु न तथेति तात्पयम्‌ । भेदेऽपि नूर कः 
दरूष्यरूपकालडकृतिरत्र । !सः 

चेव्या वचनमिदं निशम्य प्रियतमर्वरूपं मूतेमिव पश्यन्ती वियोगविकड 
होपकमधिकं श्रोतुमनिच्छुन्ती अियप्रेम्णात्मानं चिस्मृत्य वासवदत्ता ब्रते-ै तु 
इति । भवतु अमिति यावत्‌, एतावत्‌ इयत्‌, वणनमिति शेषः । पर्यात्ती| रू 
तत्स्वरूपचणनम्‌ , नेतोऽधिक किमपि वणय । 







यस्यां वारणक्रियायामिति किन्निमित्तम्‌ । क्रियाविशेषणमिदम्‌ । जामातृविषयक् 
कुवेती मां किमथ निषेधसि £ किं तात्पर्य तन्निवारणस्य ते 2 | 
'रभसाइुक्तचरमात्मनोऽवस्थाविचारेण समर्थयन्ती चेव्या वचनशुत्तरयति | 
सवद्त्ता-अजञुत्तं इति । सद्जीतेनम्‌ वणनम्‌ । परपुरुषचर्णनं पतिम्रतामिर्ग | 
NNN NNN NNN NNN AA ५५५८५” 


दासी-विना धनुष और वाण के कामदेव दॅ--एसा कहा जा सकता है। 
वासव०--इतना-ही वस । 

दासी यों मना करती हैं ? 

वासव०--पराये पुरुष का वर्णन सुनना ठीक नहीं । . 





fF र ॒ re 
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। तृतीयोऽङ्कः | ६१ 
} 
' चेटी--(क) तेण हि शुझदु अय्या सिग्घं | 
वासवदत्ता---(ख) इअं गुह्मामि । आणेहि दाव | 
| चेटो--(ग) गहु अय्या | 
| वासवद्त्ता-[वजयित्वा विलोक्य] (घ) इमं दाव ओसहं किं णाम ९ 
। (क) तेन हि गुम्फत्वायाँ शीघ्रम्‌ । 
।, (ख) इयं शुस्फामि। आनय तावत्‌! 
' (ग) गृह्ात्वायों | - 
11" : (घ ) इदं तावदौषधं कि नांम ९ 
SSSR SSS EEE ESS 
व । नीयमित्यतो यावच्छुत तावदेव पर्याप्तम्‌, नाधिकमन्यदंहं किमपि श्रोतुमीहे । अत 
भ्र्ण्वत्वां निवारयामि । नान्यथा किमपि सम्भावयेति भावः । 
आह. . तेण होलि । तेन हि नूनं तेन कारणेन, एवं चेत्तर्दीत्यथेः । मालिकारूपं 
का कम पूवेतोब्नुसतम्‌ । यदेवं तहि वाढम्‌, न वदिष्यामि । . मङ्गलमालिका परं भवत्या 
सत्वरं शुम्फनीयेत्येचं किल वदिष्याम्येवेत्यमिप्नायश्वेटीवचनस्य । 
बा! - तत्कार्यं कर्तुयुद्यता चासवदत्ताह-इअमिति। इयं गुम्फामौ'त्यनेन गुम्फि- 
a तुमहसुद्यतास्मीति सूचितम्‌ । ¦ “आनये' त्यानयनकियायाः कम च पुष्पाद्यपकरण- 
| रूपं प्रसङ्ञानुरोघादूम्यम्‌ । तावत्पदं वाक्यमलङ्करोति । एषाहं मजुलखज गुम्फितु- 
| मुद्यतास्मि । आनीयतां तदर्थं त्वया पुष्पाद्ुपकरण मित्यर्थः । 
| इत्यं पुष्पाद्यानयने नियुक्ता चेटी पुष्पादिसामभ्रीसुपनयन्ती ्रीत्यावन्तिकाम्‌- 
गह्नडु इति । पुष्पादिसामप्रीय॑ गृह्यतां भवत्येत्यथः । शरहातु इत्युक्या तत्समप्रणमायम्‌ । 


यि | चेव्या दत्तेषु पुष्पेषठ॒पुष्पातिरिक्त किमपि वस्तु पश्यन्ती इच्छति चेटीमाव- 
मेरी न्तिका-चज्ञयित्वेत्यादि । अत्रापि पुष्पोपकरणभहणं चासवदत्ताकतृकमर्थी दू 
SSNS EOS TASS SSSI TTT 











४ । दासी--ऐसा दै, तो आप जल्दी गूँथ । 

वासव०--अच्छा, गूँबती हूँ । लाओ तो सद्दी । 
` दासी-आप ला. | 

| वासव०--( कुछ हटाकर और देखकर ) यह औषधि कौन सी है? 
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२. सठ्याख्ये स्वप्रबासवद्त्त- 


चेटी (क) अविहचाकरण णाम | 
`. वासवदतत्ता-[ आत्मगतम्‌ ] (ख) इदं बहुसो गुक्चिदन 
अ पदुमावदीए अ | [ प्रकाशाम्‌] इमं दाव ओसहं कि णाम) |` 
( थि अविननाळ्ने नाम). ० नाम । ह 
( ख ) इदं बहुशो शुम्फितव्य मह्यं च पद्मावत्यं च | इद्‌ ताक 


| 


पके नाम ? - 
| 


म्यम्‌ । वर्जयित्वा पृथक्‌ कृत्वा अर्थात्पुष्पातिरिक्तं वस्तु । विलोक्य 
इमं दाच इति । तावन्नामपदे वाक्यालङ्कारौ । पुष्पे निवेशित कोऽ 
विशेष इति वाक्यार्थः। अत्र केचन “वजयित्वे'त्येतस्य 'पुष्पभाजनातुष 





दिति विज्ञेरेव निरूपणीयम्‌ । । 

आवन्तिकाप्रश्नेइस्मिन्नत्तरमाह चेटी--अविहवाकरणं णामेति। २ 
शब्दः प्रसिद्धौ । अविघवाकरणम्‌, न विधवा अविधवेति नग्‌समासः ६ 
आविधवा क्रियतेऽनेनेति करणे ल्युट्‌ । ्औषधमिदं ज्रीणां सौभाग्यं सम्पादकं 
भरसिद्धिः । अतः सौभाग्यसम्पाद्नमिदं गुम्फनीयमत्रेत्यर्थः । आत्मनः सौ 
रक्षाय पत्युः प्रीतेः सम्पादनाय च मङ्गळमाल्ये ` चनरुपत्यादिकं किमपि फु 
नीयमिति ख्रीणामाचारः । | 

इदशोपयोगिनस्तस्य वस्तुनो शुम्फनं चित्ते प्रशंसन्त्यावन्तिकाह-श्रा 
गतमिति । वहुशः अवश्यमित्यर्थः । मह्यम्‌ आत्मार्थम्‌ । यत इदं वस्तु के 
ग्यसम्पत्त्या आवश्यकम्‌ ततः स्वार्थं पञ्चावत्यर्थं च मयेतद्गुम्फनमचश्यं क 
मत्रेति तात्पयम्‌। सौभाग्यमूळकस्य प्रियतमजीवनस्य Sr 
तदूगुम्फनावश्यकत्वोक्तिरचिता चासवदत्तायाः । मानसमिदं विचायं तद्‌ गुमि 
-ताइरा वस्त्वन्तर च दृष्टा प्रकटरूपेण पुनस्तद्विषये "किमिदमौषघ'मिति 
इच्छति वासवदत्ता-इमं दाच इति । प्रागुक्तोऽर्थः । 


दासी--यह सोद्दाग बढानेवाली है । 


चासव०-- मन में) मेरे और पद्मावती के लिये यह अवश्य गूँथनी चारि | 


:( प्रकाश ) यह दूसरी कोन सी औषधि है १ 
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वहिरनिःसायेःत्यथं कुवन्ति । अत्र किल वजन विलोकन च तस्यवास्ति ह 
यस्य विषयेऽग्रिमः प्रश्नः । एवं सति कश्चित्रदशितोऽथः स कथ नाम सङ्गतो ¦ र 


| > तृतीयोऽङ्कः | ६३ 
चेटी--(क) सवत्तिमइणं णास | ' 
| |: ` „` घासवद्त्ता--(ख) इदं ण शुहिदव्वं । | 


~ चेरी-(ग) कीस ९ 

| १» वासवदत्ता--(घ) उवरदा तस्य अय्या, तं णिप्पओअणं त्ति । 
-. (क ) सपल्नीमद्नं नास । 

र, (ख) इदं न शुम्फितव्यम्‌। 

करे (ग) कस्मात्‌! 


( घ ) उपरता तस्य भायो, तन्निष्प्रयोजनमिति । 


कछ उत्तर चेव्या--सचत्तिमद्दणं इति। अत्रापि नामशब्दः प्रसिद्धयर्यः । 
सपत्नीमर्दनम्‌, सपत्नी मद्यतेऽनेनेति पूवंवत्करणे ल्युट्‌ । ओऔषधमिदं सपत्नीं 
मर्दयति । सपत्नीमदमर्दनेऽस्मिश्ञौषषे सन्निवेशिते सति तद्धारयित्र्याः सम्भविष्यन्नपि 
| ४! नचत्नीद्वेषः किमपि कहूँ न प्रभवतीत्याशयः । 
% पद्माचतीसपत्नीभविष्यन्त्या ममेतेन वस्तुना मदन भविष्यतीति तदूगुस्फनं 
द| सहसा निषेधति वासवदत्ता इदं णेति । सपत्नीमदमदनमिद्मोषघं नात्र मय 
'गुम्फिठ युज्यते 
[$ तदनन्तरं चेव्याः अश्न--कीस इति। कस्मात्कारणादिदम्‌ ¦ एतस्या- 
| ऽगुरूफने किं कारणम्‌ १ 
आ,  सहसोक्तेनेतेने वचसाऽऽत्मनः स्वरूप प्रकटीकृतमिचामिळच्य पुनः स्वोक्तिः 
ु छे समर्थयन्त्या वासवदत्ताया उत्तरम--डचरदेति। उपरता सता, तस्य उद्य- 
कर नस्य राज्ञः, भार्या वासवदत्ता, तदिति देत्वथेमव्ययम्‌, निर्गत प्रयोजन यस्मा 
मीह तचष्प्रयोजनमिति बहुब्रीहिः । इदमौषधं कत्‌ पूर्वतोज्लुइत्तम्‌ । उदयनभूपते 
[मि पतन्या वासवदत्ताया: सृत्युः सज्ञात इति सपतन्या अभावादस्यौषधस्यात्र गुम्फने 
ते || प्रयोजन॑ किमपि . नास्तीति राब्दार्थः । 'वासवदत्ताग्नौ दग्घे ति प्रयमाङ्ककथाः 
प 


| दासी--सौत के मद को चूर करनेवाली । 
| चासव०--यद न गूँथी जायगी । 
चारि, दासी-चकयों! ` | 
वासव०--उनकी झी मर गई, इसलिये ग्रह व्यथे है। , , 
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९४ सव्याख्ये स्वप्रतासवद्त्ते-- 


[ प्रविश्यापरा ] | 
चेटी--(क) तुवरदु तुबरढु अय्या । एसो जामादुओ इ 
चाहि अब्भन्तरचउस्सालं पवेसीअदि । 
वासवदत्ता--(ख) अइ! वदामि, गहृ एदं। | 


ESRB र स ककी | उर 
| 
( क ) त्वरतां त्वरतामायों | एष जामाता 'अविधवामिरभ्य्त, दे 
शशालं प्रवेश्यते | | प्र 
( ख ) अयि ! वदामि, शृदाणंतत्‌। | 
-सम्वद्धां कायेविशेषसम्भाचितां लोकप्रसिद्धिमुखत्योक्तिरियं चासवदत्तायाः। 
दौषघस्याऽयुम्फने वासवदत्ताया मानसं तात्पय त्वेतदेव-यद्दिमौषधमत्र हु र 
मां मर्दयेत्‌, तेनाहं हतप्रभा भवेयम्‌ ¦ | 
मङ्गलख्ङनिष्पत्तये गतां प्रथमां चेटीं बिलम्बं कुवती विचायं तां ता चे 
द्वितीयस्याश्चेव्याः प्रवेशभाह--प्रचिश्या परेति । 
तदुक्तिमाह-तुचरदु इति । 'तरतां त्वरताम्‌ः इति भृशार्थे सै 
ययया भवत्या विवाहमङ्गललजो गुम्फनेऽत्यन्तं शीघ्रता कत्या । . कथमिति ३ 
ह~ एखो इति । अविधवामिः सौभाग्यवतीमिः, अभ्यन्तरचतुः्शाळम्‌, श. 
रेऽन्तःपुरे चतुम्शालम्‌, अन्तःपुरस्थं विवाहग्ृहमिति यावत्‌ सुचासिन्यो ह 
' -तरमेचे विवाहगुहं प्रवेशयन्ति। अस्याः स्रजः साम्प्रतमेवाचश्यकता चतै। | 
| 8 सत्वरमेच पूयतामिति भावः । चे 
त्वरमाणाया द्वितीयचेव्या वचनमिदं निशम्य खर्युम्फनं पूरितवत्या वा| ९ 
'तायाःविरियम्‌-अइ इति। अयीति कोमलामन्त्रणे, द्वितीयचेव्याः . समके 
मिदम्‌ । वदामिःकथयामि, ग्रहीतुमिति शेपः । एतदिति सामान्ये नपुंसकम्‌, भ 
सजमित्यथः । कथयाम्यहं अहीतुमिमाम्‌, गह्मतामियं खक । सत्कार्य पूर्णम्‌, # ६ 
'तृको विळम्यो नास्तीत्यथः। एतदनन्तरं चेटीहस्ते तस्याः स्रजः समर्पणं वक्त 
त्ताकतृकमर्थादू गम्यम्‌ । ` I दः 














( दूसरी दासी का आना । ) ॒ 
दू०दासी--जरदी करें, जल्दी । ये दामाद सुहागिनो द्वारा कोइवर में लाये जा रे 
चासच०==अरी ! कहती हूँ कि यह ले । 
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| तृतीयोऽङ्कः । ६५ 
| चेटी--(क) सोहणं | अय्ये ! गच्छामि दाव अहं | 

भै [ उभे निष्कान्ते । ] 

| „„ घासवदत्ता--(ख) गदा एसा | अहो ! अच्चाहिदं | अय्य- 
। उत्तो वि णाम परकेरओ संबुत्तो | अविदा ! सय्याए मम दुक्खं विणो- 

देमि जदि णिइं लभासि | 








( क ) शोभनम्‌ | आये ! गच्छामि ताबदहम्‌ । 


|. (ख) गतेषा। अहो ! अत्याहितम्‌। आरयपुत्रोऽपि नाम परकीयः 
संवृत्तः । अविदा ! शय्यायां मम दुःखं विनोदयामि, यदि निद्रा लभे | 





| तांमङ्गलल्जं गृहीत्वा तत्खन्दरतां ्रशंसन्ती ततो जिगमिषन्ती द्वितीय- 
ला. चेव्याह--खोहणं इति । शुम्फनं मङ्गल्जं वोहिश्य सामान्यतः शोभन मिति 
| नपुंसकपद्घ्रयोगः । तावदिति वाक्यसौन्दये। सुन्दरमिदम्‌, भवत्या गुम्फितेय 
सङ मनोहारिणी । साम्प्रतं गम्यते मया । इत्युकत्वा प्रथमया चेव्या सह नियंता । 
ह \ इसे निष्क्रान्ते? इत्यनेन दयोश्वेल्योर्निंगमनं सूचितम्‌ । वासवदत्तायास्तु 
अम ,चछुन्नरूपायारतत्र विवाहोत्सवे जनसंमर्दे गन्तुमनौचित्यात्तषोक्तम्‌ । 
ते t द्योध्वेस्थोगमनानन्तर वासवदत्ता मनसा समं भाषते- गदा इति । एषा 
चेरी अथवा माला । “अहो ! अत्याहितम्‌, आयधुत्रोऽपि नाम परकीयः सब्ृत्तः 
इत्यस्यार्थः प्रागुक्ताः । 'अविदा? इति विषादसूचकमव्ययम्‌ । मम, स्वीयभित्यथः । 
विनोदयामि ळमे? इति वतमानसामीप्ये भविष्यति लटौ । विनोदनं दूरीकरणम्‌ । 







| इन्त | कटम्‌, आर्यपुत्रो मयि प्रीतिमानपि साम्भ्रतं पद्मावतीप्रियः सञ्ञातः। कथ 


दासी आरे ! यह तो वहुत सुन्दर गूथी गयी । अव में जाती हूँ । 
( दोनों दासियां चली गई । ) 
चासव०--यह गई । क्या ही अनथे दै । आर्यपुत्र ( पति ) मी पराये हुए। हाय! 
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| न्रिनाहमङ्गळस्नजं गृहीत्वा चेटी गतवती । अधुना पावत्या विवाहो अविष्यति । | 


प | नाम कष्टमिदं सहिष्ये १ शय्यामधिशय्य स्वकीयं कष्टमिदमपनेष्यामि, यदि दवाः 
11 Se य्य SBS NESS स 
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2६ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- | 
[ निष्क्रान्ता । ] अर 

तृतीयोऽङ्कः | म 

` अथ चतुर्थाऽङ्क ° प 


` ` [ ततः अविशति विदूषकः । ] : 
विदूषकः सहर्षम्‌ ] (क) भो ! . दिठ्ठिआ. तततहोदो भ 


(क) भोः ! दिष्टथा तत्रभवतो "ण 7259721 दिष्टया तत्रभवतो वत्सराजस्याभिमे तविवाहङगणो 


-्जियभि्यामि । दःखापहन््र निव मे शरणम्‌ । परन्तु मन्ये सहिद । दुःखापहन्त्री निद्रेव मे शरणम्‌ । परन्तु मन्ये सापिश डि 
दुळंभा? इति प्रलपन्ती वासवदत्ता निगता । | जी 
` पूवोक्त चिन्तयन्त्या वासवदत्ताया निर्गमनमाह--निष्क्तान्ता इति । न 
अङ्कसमासिं दशयति- ठृतीयोऽङ्क इति । 
इत्ति भ्रीस्वप्नचाखचद्त्तव्याख्यायां प्रवोधिन्यां दतीयोऽइः। 


चतुर्थाङकप्रारम्मं प्रतिजानीते-ञथ चतुर्थो.ऽङ्क इति । म 

तृतीयेऽङ्के वत्सराजस्योदयनस्य प्मावतीविवाहसम्वन्धान्तरनिष्पत्ति यङ 
चतुर्थेऽस्मिशङ्के परस्परं तयो रतिभावपरिपोषं वासवदत्ताविषयक ्रणयमप्सुहाऽ 
सुद्यनस्य दशायिष्यंस्तदनुरूपां संवादभङ्गी घटयितुं सपरिवारपद्मावत्युदयत्र र 
च सूचयितुमङ्कारम्भे चिदूषकचेटीप्रयोच्यमाणअवेशकसुखेन  पूच विदूषकस्य #भः 
दशयति कविः-ततः प्रचिशतीति । ॒ षाः 

चिदूषको हि विचित्रवाग वसन्तादिपदन्यपदेश्यो हास्यरसप्रधानः पात्रक्िष 
अयं च भोजनप्रियो ` भ्राह्मणो .राज्ञः सुहत्तवेनेव सवत्र नाटकेषूपवण्येते । कया 
'तज्ञक्षणं दर्पणे--'कुउमवसन्ताद्यभिधःः कमवपुर्वेषभाषाद्येः । हास्यकरः हीरे 
' रतिर्विदूषकः स्यात्‌ स्वकमज्ञः?॥ निष्पन्ने च राज्ञो विवाहमङ्गले तंत्सुहृदों कि 
स्यास्य इषो युज्यते। तमेच साम्प्रतमद्सीय॑ मानसोद्गारमाहं-भों 


जज ७ काला ता 5#ौ२ऋ::::5:::5-:----<-#छ9 छा erat atone na का कळ 


यदि नींद आजाती तो सेज ( पलंग ) पर मेरा दुख दूर हो जाता । 
५. (जाती है।) 
, तीसरा अङ्क समाप्त ` 
(तब विदूषक आता है।) | | 
विंदू०--(हृष से) अजी महीराज उदयन केमनचाहे मङ्गलमय विवाह का शुर. 
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१४ # ४ 
| 


| . 'तुर्थोऽङ्कः। | ६७ 
| हि अभिप्पेदविवाहमङ्गलरमणिउजञो कालो दिद्टो) भो! को 
गाम एदं जाणादि--तादिसि वयं अणत्थसलिलावत्ते पक्खित्ता उण 


जः | भो! को नामतउ्ज्ञानांति तारत उद्धति 
तयः कालो दृष्टः | सो ! को नामेतज्जानाति--ताहशे वयमनर्थंसलिला- 
ooo अअ  ्I्o्o्् 

देवेन, तत्रभवतो मान्यस्य राजत्वात्पूज्यत्वोक्तिरियम्‌, वस्स- 


: [जस्योद्यनस्य इदं च पद्मभिप्रेतपदेन सह सम्वध्यते । अभिप्रेतचिवाहमङ्गल- 
ङ्गेभणोय , अभिप्रेतमभी्टं यदू विवाहमङ्गळं पञ्चावतीपरिग्रहमहोत्सवस्तेन रमणीय 
नदर» काल अतीतः समयः, दष्टः साक्षात्कृतः अस्माभिरिति शेषः । यत्र च 

"हदो राज्ञ उदयनस्याऽभिमतो विवाहोत्सवः समं पद्मावत्या संततः, स किल 

(न्द्रः समयोऽस्माकं पुरो विधिवशादिदानीमुपस्थितोऽभूदित्यथः । पुरुषप्रयत्ना- 
साध्यस्य मन्नलकायस्येतस्य संसिद्धो नियतमर्तर्कताइघटितघटनापठुतमं देवमेव 

परणं जातमिति भावः । तदेवास्य देवघटितत्व स्फुरीकरोति-भो इति । नामेति 
व क्याल्झ्वारे ॥ एतदू वद्दयमाणम्‌ , जानातीति भूतार्थं लट्‌ । क एवं चिन्तितवानि- 

म? न कोऽपीत्यर्थः । किमिदमित्याह--तादिसें इति । ताइशे महत्तमेडति 
| गरे अनयसलिलावते, अनर्थो राज्यापहारलक्षणं वत्सराजेनाऽनुभूयमानमनाद्दार- 
प्फुहा5संस्कारादिलक्षणं च दुःखं स एवं सलिलावतः अम्भोभ्रमः तत्र । आवतंशब्दे- 
रस सलिलप्रमह्पार्थऽचगते पुनरत्र प्रयुक्तः सलिलशब्द्‌ः स्पष्टायः। “र्यादावतो 
स्य मेमसां भ्रम? इत्यमरः। यत्र च मध्ये गतरूपे पतितो जनक्चक्राकारजलीयगतिचि 

पाद्महितः परिभ्रमननन्तर्नीयमानोऽतिकशाद्‌ वहिरुपति, स॒ तावजलान्तःस्थानवि- 
रक्तिं आवतंपदेनोच्यते । प्रक्षिप्ता निपातिताः, वयं राज्ञा समन्विताः सचं एव राज- 
। क्षौया इति यावत्‌, उन्मङ्च्यामः ततो बहिर्भविष्यामः । 'अनचक्लृप्त्यमर्षयो ररि 
रः हरोऽपि’ इत्यनेन असम्भावनार्थायामनवक्लुपौ लुडः प्रयोगोऽयम्‌ । अपहृतराज्येन 
तिखवदत्तावियोगविकलेन राज्ञा तत्समसुखदुःखरस्मामिश्थ साक्षात्परम्परया चा 

लाम ताइृशं महत्कथ्मजुमूते देववलात्तस्मादुन्मुक्ता वयं भूयः पद्मावतीपरिग्रहेक- 
-_ुकवर्णयिष्यमाणप्रासादवासादिसम्मवा$निर्वचनीयसुखविशेषानुभूतिमाजने भविः 


[म इतरं केन सम्मावितमासीत. ¦ नियतमेतदचिन्तिटी गन ल इतीदं केन सम्भावितमासीत. १ नियतमेतदचिन्तितोपनतं सवेयेत्यथेः । 
न्य ....... SR सम 





"” र्गो को बड़े ही सौभाग्य से देखने को मिला । कहो जी, कौन:भला यह जानता था 
। हमलोग वैसे (भयानक राज्यापहरणरूप) अनर्थकारी चक्कर में गिराये हुए भी फिर बाहर 
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ध्द सव्याख्ये स्वम्रवासवद्त्ते-- 


इस्मज्जिस्सामो त्ति | इंदाणिं पासांदेसु वसीअदि न | 
ह्वाईअदि, पेकिदिमडरसुउमाराणि मोदअखज्जआणि खल्ञीबा ल 
` अणच्छरसंबासो उत्तरङुरुंबासो मए अणुभवीअदि । एक्को 


0 00 10111 प 
बल प्रत्तिप्ताः पुनरुन्मङत््याम इति । इदानीं प्रासादेषूष्यते, भा 
दी्िकासु रायते, प्रकृतिमधुरसुकुमाराणि मोदकखाद्यानि ना 
नप्सरस्संवास उत्तरकुरुषासो मयानुभूयते | एकः खलु सहक 


देवमेवास्मान कष्टमयीं ताइशीं दशामचुभाव्य पुन घ्रमद्मयीं तामित 
मासेति भावार्थः । राज्ञा सममनुभूयमानं तदेव सुखं वणयति--इदाणि द 
रासादे राजभवनेषु, 'हम्यादि धनिनां वासः सादो देवभूभुजाम्‌ प 
उष्यते निवासः क्रियते चसतेः कमणि यकि कित््वात्सम्प्रसारणम्‌ । स 
विकास, अन्तःपुरं ज्नीणां निवासस्थानं तस्य दीधिकाछु वापीषु, “चापौ हु वः 
इति कोषः, स्नायते स्नानं कियते । एतेनास्य राज्ञः सुहृदः सव 


मतिविश्वासारपदत्वं च व्यक्तीकृतम्‌ । प्रकृतिमधुरसुकुमाराणि, प्रकृत्या र 
देने न तु कृत्या मधुराणि मिष्टांनि सुकुमाराणि सूदुलानि च, स्वमा 


संदुंभिबे पदायैनिर्मितानीति यावत्‌ । मृदुतया च चवण आयासो न पति 
खाद्यपदार्थानां सौकुभायेस्य वर्णनम्‌ । मोदकखाद्यानि, सोदका लडन 
याणि खाद्यानि भोज्यचस्तूनि, खाद्यन्ते भुज्यन्ते । इति अतो हेतो अतोः 
सः, नास्ति अप्सरसां स्वर्वेश्यानां संवासः सहवासो यत्रेत्येताहशः 

उत्तराः कुरवो नाम काचिदू. देचभूमिः तत्र चासोऽचस्थानम्‌ , मयेति 
निर्देशः, अनुभूयतेऽनुभवगोचरीकरियते । स्वर्गीयाणि सुखा न्यत्रो पलभ्यनेप 
किन्तु स्वरगेऽप्सरसो वसन्ति, अत्र च तासामभाच इत्येच ततो चेलक्षण्यमिरितार 
रेकः। अहं किलास्मिन्‌ समये प्रियसुद्ृद्रत्सराजीयनूतनविवाहमङ्गलमरहिम्न र्भा 
वासान्तःपुरविहारमधुरभोजनोपचितप्रभूतदिव्यसुखसोभाग्यशाळी बूनमिम ब्त 
स्वगमेच मन्ये किन्तु खिद्ये यदप्सरसामत्र साहचर्य नास्तीत्यर्थः । ह 
म दुःखं दशयति एको इति| 
निकल आवेगे । इस समय तो राजमहलो में रहते हैं, जनानखाने (अन्तःपुर) बैर ' 
में नहाते हैं, सवभावतः मीठा और मुलायम लड्वा आदि खाने की चीजों को 
इससे यही जान पंड़ता हे कि दुम स्वगंसुख का अनुभव कर रहे हैं । केवळ यहां 
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चतुर्थोऽङ्कः | ६६. 
सो, मम आहारो सुट्ठ ण परिणमंदि, सुप्पच्छदणाए सय्याए णिहं 


णि लमामि। जह वादंसोणिद्‌ अभिदो विअ वत्तदि त्ति पेक्खामि ! भो! 
धुं गामअपरिभूदं अकल्लवतत च । 


i —् अ तन यम 
भरमाहारः सुष्ठु न परिणमति, सुप्रच्छदनायां शय्यायां निद्रां न लभे | यथा 
विधातशोणितममित इव वतत इति पश्यामि। भोः ! सुखं नामयपरिभूत- 
११कल्यवतं च । | 
eo 
गोडकारः, समुत्पन्न इति शेषः सुष्टु सम्यक्‌, परिणमति परिपाकं गच्छति । सुर 
णि/छुदनायाम्‌ 2 अपीत्युपरिशयोजनीयमत्र, सु सुन्दर कोमल प्रच्छदनमास्तरण 
पू त्र तस्याम्‌ । प्रकर्षण छद्यत आस्तीयतेष्नेनेति प्रच्छुदनम्‌, 'आधृषाहेति णिजभाव- 
भने ‘दि अपवारणे” इत्यतः करणे ल्युट्‌ । यथा . येनेति यावत्‌, पूर्वोक्तेन हेतु- 
पत्यः वातशोणितम्‌, वातरक्तनामा रोगविशेष इति यावत्‌ । यत्र हि वातरक्त 
िहषिति सती अस्वप्नाह्दाराऽपरिपाकप्रश्तीन्‌ विकारानुद्ठावयतः, स खलु वातरक्ताख्यो 
ला अगद्यते रोगः। अभितः समन्तत इव, इवशब्दो वाक्यसौन्दये, देहमभिव्याप्ये- 
मेः, वर्तते उपस्थितोऽस्ति। पश्यामि जानामि, हशिरत्र ज्ञानार्थः ' इह ताव- 
न भ्रट मधुमनोहराऽऽहारसौभाग्यसमन्वितस्यापि गुरुतर एकोऽयं विकारः सुद 
के ो वर्तते, यत्किल--“जीण नं जायतेज्ज्न कोमळशयनेऽपि नेति. निद्रा भे’ । 
नतोऽहं मन्येऽधुना चातरक्तव्याधिना समाक्रान्तोऽस्मीति । इेहशावस्याविशेषस्य 
त्तइनदुःखात्मकत्वमेव द्रढयति--भों इति। आमयपरिभूतम्‌ आमेन रोगेण 
है न्तं संसथ्टमिति यावत्‌, 'अकल्यवतेम्‌ , कल्यवतः pes 'कलेवा' 
गाल याया प्रसिद्ध प्रातःकालिकं भोजनं, तन्नास्ति यः 
रि इ इ शेः । इरि स्म 
हार प्रातराशयोगविरहित सत. सुखपदेन ०5 नव 
ण . यम त ni सा यथेच्छुमत्यघिकं भुज्ञानस्य भोजन- 


विदृषकस्येषा । 
४ 1 रो अभाव है । किन्तु एक बड़ा भारी दोप दै कि मुझे खाना अच्छीतरद नहीं पचता 


) ब्ैर कोमल गद्दी की सेज पर नींद भी नहीं आती । मानों वातरक्त को वीमारी मुझ में 
कोरो ओर से आ समाई है। जो रोग से आक्रान्त हो और जिसमें कलेवा ( प्रातर्भाजन ) न 


यही गता हो वह सुख, सुख नहीं माना जाता । 
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सव्याख्ये स्वभवासवद्त्ते-- 
[ ततः प्रविशति चेरी । ] | 

चेटी--(क) कहिं णु खु गदो अय्यवसन्तओ ९ [परि 
क्य] अक्षो ! एसो अख्यबसन्तओ । [ उपगम्य | अय्य | ६ 
को कालो, तुमं अण्णेसामि | | 
विदूषकः [ दृष्ट्या ] (ख) किंणिमित्तं भई । मं अणे 


(क ) कुत्र तु खलु गत आयंवसन्तकः [ उद्घो ज्ञ इ लल गत आयबसन्तकः ? अदो ! पष आजे आये 
-आये ! वसन्तक ! कः कालः, त्वामन्विष्यामि । 5 

( ख ) किन्निमित्तं भद्रे ! मामन्विष्यसि ? त्सः 

स्वामिन्या महाराजदशंकपत्न्या -ल्लाविन्या महाराजदर्शकपत्न्या आज्ञया नृतनजामातू राज्ञः अशे नूतनजामातू राज्ञ (= 
'मिच्छन्त्यास्तद्थ च राज्ञो मित्रं विदूषकमन्विष्यन्त्याः साम्प्रतं चेस्वा 
` दशयति कविः-ततः प्रविशतीति । 


वारि 

विदूषकदरशनोत्सुकतामात्मनः प्रकटीकरोति चेटी--कांह रु छू न 
खलु इति वाक्यपूरणाय । वसन्तक इति विदूषकल्याभिघानम्‌ , आयेंति तक 
च पूजनीयजामातृमित्रस्य तस्यापि पूज्यत्वं द्योतयितुम्‌ । श्रीमता कि 
गत स्यात्‌ ? कथ कुत्र वा तस्योपलडिधिभवेदिदानीप्‌ 4 तदन्वेषणाफ, 
परिभ्रम्य कुत्रचन स्थाने च तं द्वा हर्षोक्ति दशयति--अझो इति। {त 
मान्यो वसन्तको वर्तते । समीपं गत्वा ब्रते--अय्येति । कः कालः कि 
व्यतीत इति शेषः । चिरादहं तत्र भवतोऽन्वेषणे लम्नास्मीत्यथः । 
आत्मानमन्तिष्यन्तीं विलोक्य चेटीं तत्कारणं . पःच्छति विदूषक 
मित्तम्‌ इति । किं निमित्तमस्यां क्रियायामिति किन्निमित्तम्‌, क्रियाविशे 
श्वःश्रेयस शिच भद्रं कल्याण'मिति कोषाद्भद्रशञ्दः कल्याणचचनः, स 
“तद्वत्यपि अयुज्यते, विशेष्यानुसारेण चात्र स्रीत्वम्‌। “भङ्गमस्या' इत्य मि 
भ्योऽच्‌' इत्यनेनाऽशआदेराक्कतिगणत्वेनाच्य्रत्यये वा ब्लियां भद्राशन्ह हिः 
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(तव दासी आती है । ) | 

दासी--आये वसन्तक ( विदूषक ) कहाँ गये १ ( भूमकर ) अच्छा मानमा | 

ये हैं ।.( पास पहुँच कर ) आर्य वसन्तक ! आपको ढूँढ़ते हुए मुझे कितनी देर 
विदू०--( देख कर ) भद्रे! मुझे क्यों खोज रही हो ? 
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| चतुर्थोऽङ्कः १०१ 
ऋ चेटी--(क) अह्याणं भट्टिणी भणादि-अवि ह्वादो जामादुओ त्ति। 
३ विदूपकः--() किंणिसित्त मोदि ! पुच्छादि । 

। चेटी--(ग) किमरणं | सुमणोवरणअं आणेमि त्ति | 


(क ) अस्माकं भट्टिनी भणति--अपि स्नातो जामातेति | 
(ख ) किन्निमित्तं भवति ! पृच्छति ? 
( ग ) किमन्यत्‌ | सुमनोवर्णंकमानयामीति | 


त्सम्बुद्दौ भद्रे इति । कल्याणशीले ! इति तदर्थः। अथवा भद्रे | सभये |, 
-द्रशब्दः सभ्याथेः। अयि | कथय, किमथमेतन्ममान्वेषणं ते १ किं चा मत्काय 
फे वाक्याथः । | 
तदन्वेषणकारणमाह चेटी-अह्ाणं इति । भट्टी अनभिषिक्ता राज्ञ 
वामिनी, महाराजदशकस्य पल्लीति यावत्‌, भणति. एच्छतीत्यथेः । अपिशब्द 
(इनवचन , अयं च वाक्यारम्भे प्रायः . प्रयुज्यतेस्मिन्नथ । नात’ इति गत्यर्थोकः 
ति (३'त्यादिना कतरि 'क्तः, जामाता वत्सराज उदयनः । अस्मत्स्वामिन्या मन्सुखेन 
पुच्छथते, यत्किल जामातू राज्ञः स्नानं जातं न वा १ इदं च त्वत्तो ज्ञातु शक्यते, 
गतस्त्वामहमन्विष्यामीत्यर्थः । “अस्माकं भहिनीत्युक्त्या स्वामिन्यां गौरवभाव 
प्रात्मनः ग्रकटीक्कतश्चस्यथा। ` 
किव! विदित्वापि निजान्वेषणकारणं चेव्याः पुनस्तत्कृतं जामातृस्नानप्रश्नमुद्िश्य 
प्रश्नयति ताम-किण्णिमित्तम इति । भवति | शोभने ! दौप्त्यथेकादू 
कः ाधातोडवुपरत्यये कृते श्रिया डीपि सम्बुद्धौ रूपमिदम्‌ । किच्षिमित्तं किमयम्‌ । 
वेशेएथयि ! किं प्रयोजनमुद्दिश्य ते स्वामिन्या कृतोऽय अश्नः । 
इर उत्तरयति चेटी--किमण्णम्‌ इति । अन्यत्किय्‌ » वच्यमाणमिदमेद निमित्त 
य्‌ #मित्यथ । सुमनसध्य वणकं चेत्यनयोः समाहार सुमनोवणकम्‌ , समाहार- 
व्हादिन्दोञ्यम[, तेनेव क्ळोवत्वभेकत्वं च । 'ल्ियः सुमनसः पुष्पम्‌? इति कोषात्‌ 
““जियां बहुत्वे च मुज्यमानः सुमनःशब्दः पृषमजपत स िध- बहुत्वे च अयुज्यमानः खुमनःशब्दः पुष्पममिघत्ते। अत्र हि सुसनःशब्देन 


दासी--हमारी स्वामिनी पूछती हें कि क्या जामाता नहा चुके £ 
iy विदू०--अरी | ( तुम्हारी मालकिन ) क्यों पूछूती' है ! | 
देर दासी--दूसरा क्या ? चन्दन, फूल, माला आदि छाऊँ-इस लिये । ' 


vy !४१५१४!| Vg ७11७५ 
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१०२ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 
पकृ३-(क)ह्वादो तत्तभवं | सव्व आणेदु भोदी वञ्चि 
न (ख) किंणिमित्त वारेसि भोअणं ९ कि 


















L का ल 9 --(ग) अधण्णस्स मम कोइलाणं अक्सि 


( क ) ख्नातस्तत्रमवाब्‌। सबमानयतु भवती वजयित्वा भोवच 
( ख ) किन्निमित्तं वारयसि भोजनम्‌ ? | 
(ग) अधन्यस्य मम कोकिलानामक्षिपरिवत इव कुक्षिपरिवत, पं 


पुष्पल्नकू, वर्णशशब्देन च चन्दनं गह्यते “आनयामी?ति विध्यर्थ. ळ्‌, | 
येय'मिति तदर्थः । किमत्रेतरत्कारणम्‌ १ 'क्रियमाणे5स्मिज्ञामातु 
प्रश्ने कारणमेतदेव खलु, यन्मया पुष्कल्षक्‌ चन्दनं चानेतव्ये । स्नानानन्तरं पत 


धारणीया चन्दनं च लेपनीय शरीरे जामात्रा। यदि नाम तदीयं स्नानं 
साम्प्रतमानयाम्यहं पुष्प्जजं चन्दनं च तत्कृते । तत्कथ्यतासिदं वि ' 


निशम्येदं चेटीवचो वचनं प्रयुडक्ते विदूषकः-ह्वादो इति। nk 
यनो भूपतिः, वजयित्वा त्यक्त्वा । सल्षातः स्नानविधिभूपतेरुद्यनस्य। 
दथ त्वया भोजनं विनेदानीं सर्वमानेतव्यमित्यर्थः । अत्रेदं ततय 
सति भूपतेः कृते भोजने तत्सुहदा विदूषकेणापि तङ्भोक्त लभ्येत । किन्तु द 
चतो भोजनप्रियोऽपि सूचितपूर्वाऽजीणरोगग्रस्तोऽयं न तावदिदानीं 
स्पृहयति सः । “नीतं च भोजनं चेतो बलादाकर्ष'दित्यतस्तन्निषेध चा 


इत्थङ्कारमस्वारस्यं प्रकटय्यापि भोजनानयने विदूषकोऽप्रस्तुतभोज्यपदार्यागः 
षेघसुखेन स्वात्मनो भोजनप्रियतामाविष्कृतचानिति । 
इत्थ किल भोजनानयचं निषेधन्तं विदूषकं प्रति चेटी तन्निराकरणे 


जिज्ञासमाना 'किमर्थ तन्निषिध्यत” इत्येचं पुनरात्मनः पृच्छां दर्शयति- 3 
न इति । भोजनं भोजनानयनमित्यथः । | 


. स्वकतृकेऽस्मिन्भोज्यपदार्थोपर्थापनप्रतिषेधे हासकारण कारण ग्र 
विदूषकः-अधण्णर्सेति । अधन्यस्य भाग्यहीत्रस्येत्य्थः । अक्षिपरिा-- 
परिवतेः परिचतेन परितो अमणमिति यावत्‌ , अच्णोः परिवतोऽक्षिपरिवतः पर. 


विदू०--वे नहा चुके । भोजन-सामग्री छोड़ तुम सब पदार्थ ळा सकती हो! | | 
दासी--खाने की चीज लाने'को क्यों मना कर रहे है ? 


विदू०--मैं बड़ा अभागा हूँ, कयोंकि-कोइलों की आँख जिस भाँति उलट पढ़ती 
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बट्टो संबुत्तो । 
चेटो--(क) ईंदिसो एव्ब होहि | | 
र विदूषकः--(ख) गच्छदु भोदी। जाव अहं वि तत्तहोदो ससं 
सभृच्छामि 


MESS ssi 32 i 
"| (क) ईदश एव भव | 
| (ख ) गच्छतु भवती | याबद्‌हमपि तत्रभवतः सकाशं गच्छासि। _ (ख ) गच्छतु भवती | यावद्हमपि तत्रभवतः सकाशं गच्छासि | 


पूवी दू वृत्‌धातोभोवे घञि परिवतशब्दः सिध्यति । ङुक्षिपरिवतंः उद्वरविकारः 
रतः सञ्जातः । अयं भावः नेत्रपरिवृतनं कोकिलानामिव मन्दभाग्यस्य मसो-. 
मधूत्रिकारो झुक्ताऽपरिपाकूपः साम्भ्रतं चरीवतीत्यत एवाहं भोजनमानेतु निषेधामि 
म्‌ । राजा ठु मां विहाय नकाकी भोजनं कुर्यात्कदापि, अहं च भोजनसुपरिथितं 
ग त्यक्त कतुं च न शक्नुयाम्‌ । यथेच्छं भोक्तमददानोऽयसुदरविकारो हन्ता- 
ततरां कष्टायते । अतो हि भोक्तुमसमर्थाऽधुना ध्रवमहंः मन्दभाग्योऽस्मी'ति । 
फर विदूषकस्योक्तिमिमां निशम्य चेटी सहासं वितजुते प्रेम्या शुमाऽऽशासन तत्र 
' (दिसो इति । चाक्येऽस्मिन्षोचित्यात्‌ सदा’ इति पदमध्याहृरणीयम्‌ । इदशः उदर 
[न्‌। उद्रविकारेणाक्रान्त एव त्वं सवेदा वतस्च, आस्तां च तावत्ते शाश्वत 


ली चिकारेणे त्यथः । 
इदसीइशं चेव्या समं संलप्य साम्प्रतं पद्माव्युपसपणाय चेटों विस्तश्मिच्छन्‌ 


पर्यान्तरकरणाभिग्रायेण स्वयमपि सुहृदः श्रीमतो नरपतेः समीपं जिगमिषन 
क्षास प्राह--गच्छुदु इति। गच्छतु अर्थात्पदूमावत्याः समीपम्‌ । यावदिं 


ME i 
विदूषकप्रस्तावाचुसारं तयोश्चेटीविदूषकयोस्ततः प्रस्थान दशयति कवि 
रा FN re USN कल साक i 


[ निष्क्रान्तौ । ] 





वा 





हुआ समय पर ठीक पचता नहीं । 

दासी-ऐसे ही आप ( सदा ) बने रहें । 
| विदू०-तुम जाओ । अब में भी राजासाहव के पास जाता हूँ.। | 
(दोनो चले गये । ) 
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१०४ सव्याख्ये स्वप्रबासवदत्त- 
प्रवेशकः 
[ ततः प्रविशति सपरिवारा पद्मावती आवन्तिकावेषधारिणी वासवदत्त, 
चेटो--(क) किण्णिमित्तं सट्टिदारिआ पमदवणे आअदा | 
पद्मावती--(ख) इला ! ताणि दाव सेहालिभा ह -- 
पेक्खामि कुछुमिदाणि बा ण वेत्ति | ज्ञ 
अगर ° 
( क ) किन्निमित्तं भतृदारिका प्रमदवनसागता ? 
(ख) ददला! ते तावत्‌ शोफालिकाशुल्मकाः पश्यासि कुसुसिताबार गुरू 
_ शक इति उच्पतसम लक्षण वममर ६ इति । उक्तपूर्वमेतस्य लक्षणं विष्कम्भकलक्षणभ्रदराप्रसङगे | त 
ङुप्रारम्मे, तत्तत्रव द्रष्टव्यम्‌ । अयं च चेटीचिदूषकाभ्यामचुदात्तभाषितेन ५: त्या 
सन्‌ वृत्तं चत्सराजोदयनविवाहसम्वन्धलक्षणं वर्तिष्यमाण च पुणहाए मा 
कथांशं निदशितवानिति । 
पूव 
र्ता 


PR «.. «है ०० >>. 













कविरिदानीं भाविघटनानुरूपप्रसज्ञानुरोधेन सपरिवारां पद्मावती सम 
दत्तया प्रमदवन प्रवेशयति-- तत इत्यादिना । | 
सुमनोवर्णकमरहणादिकार्या्थं गते सत्यन्तःपुरं भर्तरि तत्रानुपस्थाय फ | 
मागतां पद्मावती तत्प्रदेशागमनकारणं एच्छ्ति चेरी-किण्णिमित्तम्‌ इति॥ 


राजकन्ये | भवत्याः पतिरिदानीमन्तःपुरे वतेते, तदुपसपणसुपेच्य भवती | 
जनमुद्दिश्य प्रमदवनमेतदागता । 


_ चेरीप्रशनाचुसारं प्रमदवनागमनप्रयोजनं स्वं दशयति पंद्मावती--हत| मौ 
हंलेति चेव्याः सम्वोधनम्‌ । अन्न यद्यपि 'हण्डे हले हलाहाने नीचां चेव रि 
अति? इति कोषप्रामाण्येन चेटीं प्रति 'हज्ञे) इति प्रयोक्तमुचितं, तथापि | पे 
व पश्यन्त्यास्तामुदिश्य पद्मावत्या “हला? इत्याह्णोनं i 
एवमेवाप्रेऽपि सवत्राकलनीयम्‌ । ते प्रसिद्धाः प्रयत्नसंवधिता अदूरतो का 
इति याचत्‌-तावत्पदं वाक्यालढक्ृतौ । शेफालिकागुल्मकाः, शेफालिका 
विशेषाः । शेफालिका च हरसिंगार, पारिजाता? इत्येवं लोके प्रसिद्धा । गुर रि 


भ्‌ 


( 
( परिजन-सहित पद्मावती तथा जसवन निवार्टिनो के वेश में वासवदत्ता आतर 
दासी-राजकुमारी नजरवाग में किस लिये आई ? . 
पझा०--अरी ! बे हरसिंगार ( परिजाता ) के गुच्छे खिळे या नहीं यह में 
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` चेटी--(क) भट्टिदारिए ! ताणि कुसुमिदाणि णाम, पवालन्तरि- 
१ विअ मौतिआलम्बएदिं आइदाणि कुसुमेदिं । 
| पझावती--(ख) हला ! जदि एव्वं, किं दाणिं विलस्वेसि ९ 


के क) सर्ददारिके ! ते कुसुमिता नाम, प्रवालान्तरितेरिव मौक्तिक- मटेदारिके ! ते कुसुमिता नाम, प्रबालान्तरितेरिव मोक्तिक- 


बकेराचिताः कुसुम 


१ 
ठ 


| 

त 

ह ये :। 

)_(ल) हला ! यद्येकं किमिदानी विलम्बसे!  _____| ( ख ) हला ! यद्येवं, किमिदानीं विलम्बसे ? _ 

दमकाः, स्वार्थे कः । मूलादारभ्य शाखावधिको वृषस्य भागः 'ग्रकाण्ड' उच्यते, 

तिता वृक्षा हि 'गुल्म'नाम्ना व्यवहियन्ते। तथा च अञ्जी प्रकाण्डः स्कन्धः 
ान्यूलाच्छाखाव विस्तरो :', “प्रकाण्डे स्तम्वगुर्मो? इत्यमरो । कुसुमिताः, कुछु- 
र पुष्पाणि सज्ञातानि येषां ताइशाः, “तदस्य सज्ञात'मित्यादिना इतच्‌ प्रत्ययः । 
धवृश्यामी'ति क्रियापद च वाक्यसमासि सूचकात्‌ 'इति'शब्दादनन्तर॑ योज्यम्‌ , इति 

ग खाक वाक्याथः कमेरूपः । अयि | सखि ! तेषु शेफालिकाइते पुष्पाण्युद्‌ग- 
'तानि नवेत्येवावलोकयाम्यहम्‌ । अत एतदिदक्षयेव साम्प्रतमन्नागतास्मीति भावः । 

प्रमदवनागमनप्रयोजन॑ निशम्येचं पद्मावत्याः शेफालिकाकुसुमोद्गमसम्वन्थिनि 

| रशने प्रतिपादयत्युत्तर चेरी-भट्टिदारिष! इति । ते इत्यनेन पूरप्रकान्ताः शेफा- 

त लिकागुल्मका ग्॒ह्मन्ते, “नामे त्यत्र निक्षयार्थेकम्‌ । ्रवाळान्तरिते, प्रवाळविद्रुम- 

६ मणिभिरम्तरितानि व्यवहितानि युक्तानीति यावत्‌ तेः, मौक्तिकलम्वकरिव, मुक्ता एव 

| मौक्तिकानि तेषां लम्बकानि लळन्तिकामिधाः कण्ठमूषणविशेषाः तत्सदृशः, क 

क रित्यस्योपमानमिदम्‌ » “लम्वकं तु ललन्तिका” इति कोषः ड 'आचिताः व्याप्ताः प 

` पूर्णा इति यावत्‌ , इश्यन्ते इति शेषः । शेफालिका शुष सिताः सन्ति । पश्य, 

मूलेऽसुणानि तदूध्वं च धवलान्येतानि पुष्पाणि खलु आलाज यत ह 

भूषणसददक्षाणि च्यन्ते । इतस्ततो लानि कुछुमानि लम्वमानकण्ठामरणानत अ 

| यन्त इति कुसुमानां ऊळन्तिकासाम्य प्रतिपादितमत्र । | 

शेफालिकाविकासमाकलय्य पद्मावती चेटीं तत्कुसमावचयनक्रियायों नियोवतु- 









| दासी--राजकुमारी ! वे तो खिल गये, बीच बीच में मूँगों से मिळे हुए पा 77777 उज द न दोन मे मो त मिळे हुए मोतियों के 
| हारों की भाँति फूलों से परिपूर्ण है । 
पञ्मा०--यदि ऐसा दै, तो क्यों द्वेर कर रही हो! 
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१०६ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्क्ते-- 


चेटी--(क) तेण हि इमस्सि . सिलाबट्टण मुहुत्तअं 


भट्टिदारिआ । जाव अहं वि कुसुमावचअ करेसि । | 
पद्मावती--(ख) भय्ये ! किं एत्थ उपविसासो ९ 
वासवदत्ता--(ग) एव्वं दोङ | दोक. - ` > 
(क) तेन हि अस्मिन्‌ शिलापट्टके सुहृतेकसुपविशतु भवती |:-- 
दहमपि कुसुमावचर्य करोमि । | 
( ख ) आयें ! किमत्रोपविशावः ? 
(ग) एवं भवतु | 
अ अअ 
विलम्वं करोषि, अर्थात्कुसुमावचये । यदि सखि ! शेफालिका विकसितास्तहि ह; 
तत्कुसुमावचये किमिति त्वया विलम्वः क्रियते १ अतिशीघ्रं तानि इसन, 
यन्तामित्यर्थः । | सौन 
इत्थं प्रावतीवचनमाकण्य कुसुमावचयं प्रतिजानीते चेटी--तेण होति चुकू 
हि अतो हेतोः, घुष्पावचयस्येदानीं मया करणीयत्वादित्यथेः । अस्मन्‌ सहति 
शिलापट्टके बृहत्पषाणफलके, मुहूतेकं क्षणमिति क्रियाविशेषणम्‌ । यावता अशेष 
मया कुसुमावचयं कृत्वागम्यते, तावत्कालपयन्तं भवत्या राजकुमार्या विशाहे हकः 
लकेऽस्मिन्नुपविश्य विश्रम्यताम्‌। अत्र “सुहूतंकसुपविशतु’ इत्यनेन कब 
मत्कतूंको विलम्वो न स्यात्‌, सत्वरमेवाहमवचितकुसुमा समागमिष्यामि कः 
समीपमिति चेय्या सूचितम्‌ । मि 
चेदीवचनानुरोधादू दृषत्फलके ससुपवेष्टयुद्यता पश्मावती स्थानमात्मोफ त 
योग्यं निर्दिशन्ती तत्रोपवेशने आवन्तिकाया अनुमति आर्थयते-य्ये हो 
अयि माननीये ! स्थानेऽस्मिन्नावाभ्यासुपचे्टन्यं किसु १ अत्रोपवेशनमिदानीमस द 
भवत्ये रोचते १ [ल 
आत्मनोऽनुमतिं तत्रोपवेशने दशयत्यावन्तिका-एव्चम्‌ इति । वाढम्‌, ४; 
पविश्यतामावाभ्यामित्यर्थः । न्त 
दासी--तब तो इस पत्थरकी चट्टान पर राजकुमारी घड़ी भर बैठे । | 
फूलों को. बटोरती हूँ । | | | 
पञ्मा०--( आवन्तिका से ) आयें ! क्या हम दोनों यहाँ बैठ ? 
वासच०-दाँ, ऐसा ही हो । [ 
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| चतुर्थोऽङ्कः । . . ` ps 
| [ उभे उपविशतः । ] 

। चेटी--[ तथा कृत्वा ] (क) पेक्खङु पेक्खडु भट्टिदारिआ अद्ध- 
अणसिलावट्टएहिं विअ सेहालिआकुसुमेहिं पूरिअं मे अलि | 


। पद्मावती--( दष्ट्वा) (ख) अहो । विइत्तदा कुसुमाणं। पेक्खदु 


~ HSS NS SE उ्् 
| (ऊ) परयतु पश्यतु भठदारिका अर्थमनःरिलापट्कैरिव शेफालि 
काकुसुमेः पूरितं मेऽञ्जलिम्‌ । 
। (ख) अहो ! विचित्रता कुसुमानाम्‌ । पश्यतु पश्यत्वायां । 
_ | उसे डपविइातः इत्यनेन द्योर्वासवदत्तापद्मावत्योरपवेशन दशितम्‌ । 
र ¦ अचचितपुष्ण चेटी पञ्चावतीसुपगम्य मूते--पेकखदु इति । तथा कृत्वा पुष्पा- 
न्मिण्यवचित्य तेहस्तद्दयमापूय । “पश्यतु पश्यतु’ इति पौनःपुन्ये दविः्रयोगः, तेन च 
योन्दर्यममीषां कुसुमानां लोचनासेचनक सूचितम्‌ । अर्धमनःशिलापद्दकेरिव, अर्थाः 
ति ।नुकूल्यसामर्थ्यांभावादत्राधेपदं व्य्तं युज्यते, अर्घ मूलभागे मनःशिलायाः 'मेनसिल' 
सपति लोके प्रसिद्धस्य गिरिभ्रभवरक्तवर्णंधातुविशेषस्य पकः खण्डेरिव, स्थितेरिति 
1 हंशेषः । “धातुर्मनःशिलायद्रे? 'मनःशिला मनोगुप्ता’ इत्यमरौ। पूरितं पूणम्‌ , " रयतेः 
र] हतः । अज्ञलिं कनिष्ठिकाप्रदेशतः संयोजितौ पुटरूपतां प्रापितौ इस्तौ, “तौ युतावज्ञलिः 
पान इत्यमरः । 'कुसुमेः परिपूर्णम्ञलि' मित्यस्य “अञ्जलिस्थानि पुष्पाणी'ति तात्प- 
कम्‌ । अयि ! राकुमारि ! ममेदं पाणिद्व्यमिदानां शेफालिकाप्रसूज्नेः परिपूर्ण वतेते । 
अमूनि क्रिल कुसुमानि कथं नाम सुन्द्रतां हन्ति १ nl सुहुराळोचनीयमेतदमीषां 
पके सौन्दर्य भवत्येति भावः । इदमित्यं निगद्य चेव्यास्तत्समपेण पञ्चावत्य व्यज्ञथमयोंदया 
र बोद्धव्यम्‌ । इह किळ शेफालिकापुष्पाणामारुण्येन मूलप्रदेशे मनःशिलाशकलसादश्य 
५ कविना । तानि च शकलानि लम्वमानान्येवात्र कवेः शेफालिकाकुएुमोपमान- 


।्वेनाभिमतानीति । | 8832: 
र, ह ह ल ता | शक चेव्या दत्तानि तानि पुष्पाण्यादाय द॒ष्दा च पद्मावती तत्सौन्दर्यं प्रशंस 


ed 


( दोनों बठती दै । ) 
ह दासी--< फूलों को बटोर कर ) देखिये, राजकुमारी ! देखिये, आधे भाग में मैनसिळ 
के डकडो की तरह हरसिंगार के फूलों से मेरी अँजुली भर गई । र 
पद्मा०--( देखकर ) वाह ! क्या दी विचित्र ये फूल हें । आप देखें तो सही 
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त्याह द्दे इति । विचित्रता शवेतरकेत्युभयविघवर्णसौन्द्यशालिता । मायः 
Trg 


पेक्खदु अय्या | 


१०८ | सव्याख्ये स्वप्रवासवदत्ते-- | 
बासवदत्ता-- (क) अहो | दस्सणीअदा कुसुमागं | | 





_ चेटी--(ख) भट्टिदारिए ! कि भूयो अवइणुस्स ९ | पे 
.८~ पद्मावतो--(ग) हला ! मा सा भूयो अवइणिअ | | 


(क) अहो ! दर्शनीयता ङुसुमानाम्‌ | 
( ख) भळेदारिके ! किं भूयोऽवचेष्यामि ९ 
(ग) हला ! मा मा भूयोऽवचित्य | 














को नाम तान्येतान्यवलोक्य विस्मयविकस्वरस्वान्तो न. स्यात्‌ १ र र. 
पुष्पाण्याचन्तिकां दशयन्ती घ्रूते-पैकख दु इति । अत्रापीयं वीप्सा पौनःपुन्ये,५ 
क्षिप्तमत्र पुष्परूपं तत्सौन्दर्यरूपं चा कम । अयि | मान्ये ! वारंवारमवलोकनीगंः 
भवत्या भवत्या कुसुमानि कथं तावदेतानि सौन्दर्यं दशयन्ती'ति । 





द्धि 


आ पृच्छति चेटी पद्मावतीम--भट्टिदारिए इति । 
विध्यर्थ लूट , अवचिचुयामिति तदर्थः । अयि | राजकन्ये | किमिदानीं पुनः! 
नान्यवचेतव्यानि मया ? 


चेव्या्चिकीर्षितं प्रसूनावचयनं निषेधति पद्मावती--हलला इति । ह. द 
चेव्याः सम्बोधनम्‌ , भा मे”ति द्विरुक्तिनिषेघ द्रढयति । अयि ! सखि | गए : 
दिदानीं प्रसूनावचयस्ते कायः । नास्ति तत्प्रयोजनं किमपि । अन्न मायोगे 'ऋ 
त्येतति क्त्वाप्रत्ययः पाणिनीयशासनचिरुद्धो महाकवीनां निरङ्कशत्वात्क्ृतो वेदित] . 
कृते च पञ्चावत्या तन्निषेधे तत्र कारणजिज्ञासां दशयत्याव 
वासव०--ये फूल तो बड़े ही दशनीय हे । 
दासी राजकुमारी ! क्या फिर और चुने १ 
पझा०-अरी | नहीं, और मत चुनना । 
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चतुर्थोऽङ्कः । न्य 


वासवद्त्ता--(क) हला ! किंणिमित्तं बारेसि 0 
पद्यावती--(ख) अय्यउत्तो इह आअच्छिअ इमं कुसुमसमिद्धि 
| पेक्खिआ सम्माणिदा भवेअं । 
वासवदत्ता--(ग) हला ! पिओ दे भत्ता १ 
“ (क) हलमा! किन्निमित्तंवायसि? 
( ख ) आयेपुत्र इहागत्येमां कुसुमससुद्धि दृष्टा सम्मानिता भवेयम्‌ । 
( ग ) हला ! प्रियस्ते भतो ९ 
फिल्म 7. 7 ७ ७ के न न य ITEC या स्य कार्यगो ० 
+ हला इति । आवन्तिका चेयं वासवदत्ता कायंगौरवं कळयन्ती सपत्नीमपि तां पद्माव- 
ते. तीं प्रियसखीसमानभावेन सम्भावयतीति पूर्व भूयः प्रतिपादितम्‌ । अतश्च “हल? इति 
| सम्बुद्धिः पद्मावती प्रति युज्यते तस्याः । सखि | पद्मावति । चेचित्र्यममीषां कुसुमानां 
, | पूर्व अशंसितवत्यसि । साम्प्रतं सचिराण्यपि तानि पुनराह किमिति चेटीं निषेधसि १ 
तन्षिषेधकारणं प्रकटीकरोति पस्चावती--अय्यडत्तो इति । कुछुमानां ससृ- 
ष द्विराधिकयं परिपूर्णतेति यावत्‌, ताम्‌ । सम्मानिता आहता, “सवेय”मिति सम्भा- 
वनायां लिङ्‌। अत्र “सम्माणिदा ( सम्मानिता )' इति कमंवाच्यप्रयोगाचुरोधाद्‌ 
।१। <्यउत्तेण ( आर्यपुत्रेण ) इति तृतीयान्तः प्रयोक्त युज्यते कर्ता । अथ्यउत्तो 
( आर्यपुत्रः )' इत्ययं प्रथमान्तकतृपदप्रयोगस्तु चिन्त्यः। 'पेक्खिश् ( ह्वा) 
इत्यनन्तरं 'पसीदे, तेण च ( प्रसीदेत्‌ तेन च )” इति मध्ये सुद्रणप्रमादात्‌ त्रुटित 
वा योजनीयम्‌ । इत्थं सति कल्पिते ्रसीदे'दित्यनेन सम्वद्धः प्रथमान्तः कर्ता 
सङ्गच्छेत । सम्भावयेऽहमत्रागतो मत्प्रियः समन्तात्‌ पुष्पितं प्रमदवनं पश्यन, प्रसन्नो 
नः ममादरं कुर्यादित्यर्थः । अयमाशयः मत्रयत्नविशेषसम्पादितप्रसूनसुषमासम्भार- 
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र कळयंस्तैर्मामलङ्कयात्‌ । कुसुमेहीनता च प्रमदवनस्य ल व दुःखाकुर्यात्ततद्व मयि 
प्रीतिरपि योक नून न्यूनतां द्यात । अतो हेतोरहं नेतोऽधिक पुष्पावचय रोचया- 
: मी'ति। अथवा 'अय्यउत्तोःइति प्रयमान्तपाठे सम्माणिदो भवे' इति पाठः कल्पनीयः। 
पतिप्रीतिविषयकं ध्वनिमार्गण प्रस्तावसुपक्षि्त प्मावत्या अवगत्य तत्प्रीतेरि- 


चासच०--दे सखि ! क्यों मना करती हो! 

पद्मा०--आय॑पुत्र यहाँ आकर फूलों की यह वहार ( देख प्रसन्न होंगे, उससे ) में 
संमानित होऊंगी । 
. वासव०--सखि ! तुम्हें पति प्यारे हे! 
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११० सव्याख्ये स्वप्नवासवद त 


प्मावतो--(क) अय्ये ! ण जाणामि; अय्यउत्तेण 
उक्कण्ठिदा होमि । 

वासवदत्ता-[ आत्मगतम्‌ ] (ख) दुक्खर खु अह 
इअं वि णाम एव्वं मन्तेदि । 


(क) आये ! न जानासि, (क) आवे! न जानाभि; आर्ययुत्रेण विरहितोत्करिठता मे विरहितोत्करिठता मजे 
( ख ) दुष्करं खल्वहं करोमि | इयमपि नासवं मन्त्रयते | 


सखि ! पतिमेतं प्रेमदृष्टया पश्यसि त्वम्‌ १ अपि नाम ते सखि! पतिमेतं प्रमदया पश्यसि त्वम्‌ १ अपि नाम ते वतंते सहजे रे ऐ सहज प्रेम ६ 
नवोढाचुरूपललाभावगो पितासुत्कण्ठाविशेषप्रकाशितां  पतिविषयिणर 
धीतिं ध्वनयति पञ्चावती--अय्ये इति । *राजमन्त्रिणो यौगन्धरायणस्य ह. 
मिमां स्वसमीपे न्यासरूपेण स्थापितामावन्तिकामादरइष्टया पश्यति पह म 
वासुद्दिश्य पञ्चावतीप्रयुक्तम्‌ आये’ इति सम्बोधनपदं युज्यते । "न जानाए। प" 
ूचंप्रनाथेः कर्म, विरहिता वियुक्ता । “अयि ! मान्ये ! आर्यपुत्रो मम प्रहि 
वतेते न वे'त्येवं किमपि न ज्ञायते, किन्तु तद्वियुक्तया पर्युत्सुकया भूयते भवेत 
आयप्ुत्रेय विना विमनायमानाहं तद्वियोगं न सोड शक्नोमीति तात्पर्यम्‌। १ = 
“न जानामी'ति नवोढाभावसुलभलजाभावाच्छन्न॑ प्रेम पद्मावत्या प्रियवियोका, 
कोत्कम्ठाभावभदर्शनादू ध्वनिमर्यादया स्फुटं व्यक्ततां नीतम्‌ । एतेन पति प 
चतत ्येवमावन्तिकाअशनोत्तरमशावदं चठुर॒या पञ्चावत्या स्फुटं अतिपादिता। ६ 
थुततत्पद्यावतीवचसो वासवदत्ताया मानसं वितक दर्शयति कविः-दुकस 

इति । दुष्करं दुःखेन कतुं शक्यम्‌, असम्भाव्यमिति यावत्‌, ईषद्दुःसुषु इः 
. ऋच्छार्थेषु खल” इत्यनेन खलू। अत्राथ भ्रेमेति कम, खलु निश्चये । “अहो! 
सहजं निःसामान्यमनन्यगोचरं ्रेमाहं विभर्मि, तत्रेव पञ्चावत्यसौ ग्रीतिमतौ क i 

स नूनसुभयाकृष्ट्चलचित्तो नकत्र विशिष्ट स्थिरं प्रेम क॑ श येन ह .. 
दयोः भियतमेन भूयते । न ज्ञायते मदीयं षम द र ‘i 
कथङ्कार साफल्यमधिगच्छेदित्यतो नूनमिदमसम्भाग्यमेचाहं कठ परृत्तास्मि, र, झु 
तत्मीतिमत्त्वसम्भावनया तमायंपुत्रं प्रेमडशा पश्यामी'ति गूढमाकूतं वासव - 
याः । तदेच दुष्करत्वं दशंयते--इञ्र चि इति । अत्र नामेत्यळङ्कारो वाक्यत| 

' पझा०-आर्ये | यह भैं नहीं जानती, पर उनके विना जी नहीं लगता। |. 
चासव०--( स्वगत ) मैं बड़ा हौ कठिन करती हूँ । यह भौ तो इसी प्रकार कह | 


॒ भ 













|. 
ह 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ब 


चतुथोऽङ्कः । १११ 


चेटी--(क) अभिजादं खु भट्टिदारिआए मन्तिदं--पिओ मे 
अत्तेति । 
पद्मावती--(ख) एको खु मे सन्देहो । 





वासवदत्ता--(ग) कि कि ९ 
हा क ) अभिजातं खलु भटेदारिकया सन्त्रितं-प्रियो मे सतेति । 


३ (ख) एकः खळ मे सन्देहः 
(ग)किंक्मि!? | 


मन्त्रयते गूढं भाषते । अनया पञ्चावत्यापि यदा पूर्वोक्तमिदं निगद्यते, तदा नि 
सन्देहमेव मे तत्रा्ुरागस्तद्नुरागसम्पादनविषये चिरात्साफल्यं तदभावं चा कळ 
येदित्यथः । एतेन--साम्प्रतमह सवथा सङ्कटे पतितारमी'ति वासवदत्ताया 
तानुवर्ती विषादोदयो व्यज्गथः । अस्त्ययं प्रेम्ण एव महिमा, येन किल मध्ये मध्ये 
रिवतंनं कृत्वा चित्ते भाषान्तरसुत्याप्यत इत्यलम्‌ । 
पद्यावत्या गूढोक्तेरभिम्रायं प्रकाशयति प्रशंसनपुरःसरं चेटी--अभिजञादम 
इति । अभिजातं कुलीनतोंचितम्‌ , खलु निक्षे, मन्त्रितं गूढयुक्तम्‌ । राजकुमायों 
मि नवत्या पत्यौ मम प्रेम वतते’ इतौइशं नूनं कुलीनतासद्शे त्रपावशाद्‌ गूढं ध्वनि 
प। मा्गेणोक्तम्‌ । इत्थमेव कुलीनया वक्तव्यमित्यथः । अथवा मन्त्रितं कथितम्‌ । अत्र 
कद. द पच्ते--आत्मनः प्रेम पत्यौ यत्प्रकाशितं वचसा राजकुमायों कुलोनतासह- 
| कृतम्‌ । युज्यंत एव कुलीनायाः प्रेम पत्याविति भावः । 
सम्प्रति पद्मावती वासवदत्ताया आत्मनश्च प्रियविषयां ओति परिच्छेत्तुकामा 
ऽज्चन्तिकां वक्ति --णक्गो इति । खल्विति वाक्यसौन्दये। वच्यमाण एकोऽयं 
संशयो वतते मे, स चायमपनोद्यस्त्वया यथोचितसुत्तरं दत्वेत्याशयः । 
| कीदशस्ते संशय इति तं तन्सुखाच्छरोतुमिच्छन्ती वासवदत्ता (के किस, 
इति । द्विरुक्तरियं तत्सूचने त्वरयति पद्मावतीम्‌ । 


he । | दासी-'पति मुझे प्रिय हैं? यह राजकुमारी ने अपनी कुलीनता के अनुकूल ही कहा । 
| पझ्ा०तुझे एक सन्दे दै । 
त्री पवे ऽ=त्या १ कया ! 





Uy 


| ड र 
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११२ सव्याख्ये स्वम्रबासवदत्त— जख््य्य 
पद्मावती--(क) जह मम अय्यउत्तो, तह एव | 

वासवदत्ताए त्ति ९ नड 

वासवदत्ता-(ख) अदो वि अहिच ! 
पद्यावती--(ग) कहं तुवं जाणासि ९ 

५“ बासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ | (ध) हँ अय्यउत्त 

( क ) यथा ममार्यपुत्रस्तथेवार्याया (8) बथा ममायपुत्रस्तयैवार्याया वासवदत्ताया इदि ? ४: 

( ख ) अतोऽप्यधिकम्‌ । ॒ | 


ग) कथं त्वं जानासि ? ॒ 
(घ ) हम्‌, - आयेपुत्रपक्षपातेनातिक्रान्तः समुदाचारः । एव न 


तदेव संशयविषयकं अष्टव्यसुपक्षिपति पद्मावती--ज'ह'. इति । त्र पं त 
रोधात्‌ प्रिय’ इति योज्यम्‌ । यारृशं यत्परिमाणमा पुत्रे मस प्रेम, तारं द्वा 
रिमाणमेव तद्वर्तते चा 'पूज्यायास्तत्र वासवदत्तायाः £ संशयश्चेष एवास्ति पुड ६ 
थः । उञ्जयिनीवासिनीयं सूचितपूचं पत्युद्शनसौभाग्यमिच पत्यौ वास 

` रियत्तामपि कलयितुमहतीति स्थाने अश्नोज्यमावन्तिकां प्रति पद्मावत्याः 
तत्रोत्तरमावन्तिका ब्रूते--अदो बीति । अत्रापि “प्रिय? इत्यार्थम्‌ । रतो 














त्वदपेक्षयापि, अधिकमिति क्रियाविशेषणम्‌ , अस्तीति सामानि 
यावत्रेम ते पत्यौ वतते, ततोऽप्यधिकरूपेण तस्या इत्यर्थः । ट 
( 
अश्न करोति पद्मावती-क हम्‌ इति । | 
पञ्चावतीअरनाकणनेनात्मस्वरूपञकाशनभिया - स्वकीयोच्तौ सानुतापं पि 


कथमिद्‌ त्वया ज्ञायते, यत्किल तस्यास्तत्र मत्तो$घिक प्रेमेःत्याशयडं 
बितकमाचरति चासवदत्ता--हम्‌ इति । हमिति सिरचवतापा 





आयंपुत्रस्य पत्युः पक्षपातेन प्रेम्णा तन्महिम्नेति यावत्‌, समुदाचार भ्रई 
मर्यादा, स चा स्वरूपगोपनर्पः अतिक्रान्त उल्लह्वितः। अहो] एप 


मर्यादा, स चाऽत्र स्वरूपगोपनरूपः, अतिक्रान्त उल्लहितः । अहो! 


“जैसे मुझे आर्यपुत्र ( प्रिय ) हैं, बैसे ही आर्या वासवदत्ता को भी है! 
चासव०--इससे भी अधिक । 
पझा०--तुम कैसे जानती हो ? 
वासव०--( स्वगत ) हुँ ! आर्यपुत्र की तरफदारी ( पक्षपात ) से मैं ब्यवहार | 
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| चतुथोऽङ्कः। ११३ 
अदिक्न्दो ससुदाआरो | एंव्बं दाव भणिरसं [ प्रकाशम्‌ ] जइ अभ्पो 
सिणेद्दो, सा सजणं ण परित्तजदि | 

' प्ावती--(क) होदव्वं । 

चेटी (ख) भेंट्रिदारिए | साहु मत्तारं भणाहि-- अहं पि वीणं 
्िक्खिस्साभि त्ति 
nnn 

भणिष्यामि । यद्यल्पः स्नेहः, सा स्वजनं न परित्यजति | 





(ख ) भठदारिके ! साधु सतारं भण-अहमपि वीणां शिच्षिष्य इति। 
ऐन महिन्ना सुग्थयाऽत्यन्तंमचुचितं इंतमेतन्मंया यज्ञाम यतन गोरस ४ 


धुम्णो महिन्ना सु ग्वयाऽत्यन्तंमचुचितं कंतमेतन्मंया यज्ञाम अलेन गोपनीयमप्यात्मनो 
पं तादशेन वचसा प्रकाशितम्‌ । इत्येंचमनुतप्य तत्रोत्तरमुपलभ्याह - पुंब्वम्‌ इति । 
| तावद्वक्यंसौन्दर्ये । वच्यमागमीरशँ वचोऽत्र प्रयोक्तव्यं मयेत्यर्थः | तदेव प्रकरं ब्रते 

इ इति । रु वजन स्वात्मीयवगंम्‌ । “परित्यजतीःत्ययं चतंमानत्वाचिवक्षया सम्भाव 
णो लट्‌ । परित्यजेदिति तदथः । न्यूनव्वेदभविष्यत्मेमा पत्यौ वासवदत्तयास्तर्हि सा 








त्जनपरित्याग कदापि नाकरिष्यत्‌+ ! न हि स्वल्पे सति प्रेम्णि सम्भवत्येतत्‌ । 


गतो निश्चितम नुमातु शक्यते तस्याः समधिक प्रेम पत्याविति भावः । 


स्वजनपरित्यागेन हेतुना प्रेमाधिक्य॑ करपयिएुं युज्यत इत्याह पद्मावती-- होद- 
धम्‌ इति । अनेनेति कतुरात्तेपः । एतत्त्वदुक्त सम्भवतीत्यथः । 


भतुर्वीणा चादनकौशळं शिक्षित्वा यथा वासवदत्ता भतृंवज्लभा सञ्ाता, तथा 
कौश ळशिक्षणेन अहुः प्रीतिपात्रतामधिगन्तुं चेश्स्वे'त्याशयेन वचनं प्रयु- 
पञ्चावतीसुदिश्य चेटी भट्टिदारिष ! इति । साधु सम्यक्‌ , सादरमित्यथेः । 
०/अहिमपी '्यपिशब्दो “वासवदत्ता वे'त्यर्थं वोधयति । चीणां वीणावाद्नम्‌ । 
गइ या मेरा सदाचार सीमा से वाहर हुआ । अच्छा तो इस तरह कहूगी । (प्रकाश) यदि 
“उसका प्रेम थोड़ा होता तो वह कभी आत्मीय लोगों को न छोड़ती । 
| प्मा०--हो सकता है । 9 कक 
 )_दासो-राजकुमारी ! पति से अच्छे ढंग से कहना कि में बीन सीखंगी। . 
बो! कभ तुरनुसरणं कतुंकामया वासवंदत्तया कृतः स्वजनपरित्यागस्तु प्रतिश्ञानारिकायां द्रव्य: । 
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सव्याख्ये स्वभवासवद्त्ते-- 
पद्मावती --(क) उत्तो मए अय्यउत्तो । 
वासवदत्ता--(ख) तदो कि भणिद्‌ ९ | 
पद्यावती--(ग) अभणिअ किश्वि दिग्धं णिस्ससिअ तुहीच संदुरे 
वातवदत्ता--(घ) तदो तुं किं विअ तक्केसि ९ ; 


९९४ 









( क ) उक्तो मयायपुत्रः | 

( ख ) ततः किं भणितम्‌ ? 

( ग) अभणित्वा किञ्चित्‌ दीघ निःश्वस्य तूष्णीकः संबृत्तः | 
(घ ) ततस्त्वं किमिव तकयसि ? . 


| 

वासवदत्ता यथा चीणावादनं शिक्षिता भवता, तथाऽहमपि तदिद्‌ शिक्षणीयासमी 
राजकन्यया श्रीमत्या सादर प्राथनीयस्तत्रभवान्‌ भता 
स्वकृतां तद्विषये तत्म्राथेनां सूचयति पद्मावती-उत्तों इति । आयं पुत्रमहं तक ` 


ग्रायितवतोत्यथः । fl 
ततः स त्वां तदुत्तरं किंमाचषटेत्याद्दावन्तिका--तदो इति । अत्र 'तेने'याई 


कर्ता । प्रश्नोऽयं वासवदत्तायाः ल्वविषयक्रप्रियम्रेमपरीक्षाभिलाषिण्यास्त 


` श्रवणकौतूहलमाविष्कुरते | 
यवन्तिकाप्रश्नमेनं निशम्य पद्मावती त्रूते-अभ णि इति । तूषणोकस्तूणौः 


शीलः, मौनीति यावत्‌ । आयपुत्रेण ठु मदीयं तत्प्राथनावचनमाकण्यं तदुत्तरं शरि 
प्यचुक्त्वा दोष निःश्वसता केवळं मौनमेवाऽचलम्ब्ितम्‌ । एतेन च तात्कालिकतस 
स्थाप्रदशनेन वासवदत्तागतशिष्यजनोचितगुणगणर्मरणमहिन्ना स्नेहमरने 
चित्ते दत्तपदो विषादभावः सुगूढ ध्वनितः कविना । | 
-. _ तंत्र किळ पद्मावत्या मानसं तक जिज्ञासुर्वासवदत्ता पुनराइ-तदो इति। क) , 
तत्र, सप्तम्यां तसिः। इवेति पदप्रयोगो वाक््यसौन्दर्थं दशेयितुम्‌ „ तर्कयसि 
करोषि। तत्र तावद्तृकृते दोधनिःश्वांसे मौनघारणे च कीदृशं तवानुमानम्‌ 
किमत्र कारण सम्भावयसि त्वम्‌ १ 


रे | | 


| 

“मैंने आर्यपुत्र से कहा था । | | F 

वासव०--तव उन्होंने क्या कहा ! | 11 
पद्मां०--बिना कुछ कहे ही ऊँची साँस लेकर चुप हो गये । | 


-चासत्र०--उसपर तुम म्या अनुमान करती हो १ “4 रि 
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| ११५ 

` | ्वावती- (क) तक्केसि अय्याए बासबद्त्ताए 

(स्लिणदाए सम अग्गदो ण रोदिदि त्ति | bi 

| वावद्चा-[ आत्मगतम्‌ ] (ख) घण्णा खु झि, जदि एव्वं 
दव भवे 


चतुर्थोऽङ्कः | 


[ ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च । ] 
बिदूषकः (1) ही ! ही | पचचिअपडिअबन्घुजीवकुसुमविरलवाद- 


(क) तकयाम्यायाया वासवद्त्ताया गुणान्‌ स्मृत्वा दक्षिण 
(५ रोदितीति । दक्षिणताया 
(ख) धन्या खल्वस्मि, यद्येवं सत्यं भवेत्‌ | 

(ग) ही ही ! प्रचितपतितबन्धुजीबकुसुमविरलषपातरमणीयं प्रमद- 


त. तदिपये स्वकीयं तक दशयति पञ्चावती-तक्केमि इति । दक्षिणतांयाः औदा- 
रोदितीति लड्‌ भूतार्थ। एत देवात्रानुभिनोम्यहं यदेतं मत्कृतं वीणावादनशिक्षण 
भ्य तदानीं तत्र चिषये पूवं दत्तशिक्षणाया -वासवदत्तायाः श्लाघनीय 
स्मरणात्तस्य तारगवस्थया भवितु युज्यते। उदारतया च मत्युरो नारोदीत्सः 
लि च केनापि ताहश्यां दशायां शोकावेगवशात्सम्भवन्तमश्रुपातं निरोदू्धु न 
भ प्रभूयेतेति र 
| पग्नावत्या चितकमेनमाकण्यं धन्यंमन्या वासवदत्ता स्वगतं भाषते-धण्णा 
| एवं पञ्चावतीवितकितम्‌ । पद्मावत्या अनुमानमिदं वास्तवरूपतां चेत्कल्येत्तहि 
शन्हहमधुना धन्यास्मि संब्त्ता। अन्यूनाऽचुस्यूतनिःसामान्यपतिप्रेमसम्भावनया 
ह चून मे जीवनमिदानीं सफलमित्याशयः । 
ग्रवेदानीं पद्मावती भ्रेयसीमन्विष्यतो वत्सराजस्य राज्ञः सुद्दा विदूषकेण सह ` 
र | र श दशयति कविः--ततः प्रविशतीति । 
॥_एमयोचितं तत्र विदूषको चचनमुद्गिरति--ही' ही इति । 'होहीःत्ययमत्रा- 
 ए०-आर्या वासवदत्ता के युणों का स्मरण कर उदारता के कारण मेरे आगे नहीं 
पा मैं समझती हँ ; 
१३०-५ सवगत ) यदि यह सत्य है, तो मैं धन्य हूँ । 
| ज्या ` (तब राजा और विदूषक आते हैं । ) 
| ^ हाहा | वटोरने पर भीथोड़े थोड़े गिरे हुए दुपहरिया के फूलों से यह नजर- 
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११६ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्तें-- 
रमणिल्ज पभदवणं | इदो दात्र भवं । 
राजा--वयस्य | वसन्तक ! अयमयमागच्छासि | 


कांमेनोज्ञयिनीं गते मयि तदा कामप्यवस्था गते 
इष्टवा स्वैरमवन्तिराजतनयां पञ्चेषबः पातिताः । 


बंनम्‌ | इतस्तावदू भवान्‌ | 


ऽऽनन्द्सूचको ध्वनिविशेषः । अ्रचितपतितवन्ुजीचकुछुमविरलपातरमणीयं, 
न्यवचितानि पतितानि च यानि वन्छुजीवङुसुमानि “दुपहरिया'इत्याख्याग्र 
कपुष्पाणि तेषां विरलेनेतस्ततः पातेन पतनेन हेतुना रमणीयं सुन्दरम्‌ , ३ 
शेषः । अवचयावशिष्टानि वन्धूककुखुमान्यत्रेतस्ततः पतितानि चतेन्ते । तेन 
दवनस्येतस्य सौन्दर्य चित्तमाहादयतीत्यर्थः। माग दशयन्‌ राजानमाह-इदो श॑ 
इतः दश्यमानादस्मात्प्रदेशात्‌ , तावद्वाक्यसौन्द्ये। आगच्छतु’ इति शेषः । अञः 
मत्सूचितेन मार्गेण भवताऽऽगन्तव्यमधुनेत्य्थं 

तदनु राजाऽभिधत्ते- चयस्येति । अत्र 'अयमय'मिति द्विरुक्तिरिययुदवप 
धनम्रमदवनकमनीयताविलोकनसम्भवोत्कलिकाकुलस्य राज्ञो वासवदत्ताविये 
पञझ्ावतीदशनस्प्रहयालुतां च द्योतयति । अयि ! मित्र ! वसन्तक ! एषोऽहं तर 
चितं पन्थानमचुसरामीत्यथः = 
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¢ 
तदेवात्मनो मदनज्वरचेकल्यमभिधावृत्त्या वोधयति विदूषकं राजा-का] 
नेति । तदा प्रथयोतनृपतेः सचिवेन कृतस्य मे निम्रहल्य+समये, | 
अवन्तिराजनगरीं, गते राते, अचन्तिराजतनयां वासवदत्तां, स्वेरमिच्छावुर्श 
दृष्दा नयनपदवीं नोत्वा, कामप्यनिर्वाच्याम्‌ , अवस्थां मोहमयीं दशां, गते 
मयि मदन्तरिति यावत्‌ , कामेन मन्मथेन, पञ्च तत्सडख्याकाः, इषचो वाणाः, पारि 
अतिरोपिताः निखाता इत्यरथः । 'पञ्चवाणेन प्राप्तवासवदत्तादशने राजनि 
बाग सुन्दर दिखाई दे रहा है। आप इधर से ( आइये ) । 
राजा--मित्र ! वसन्तक | यहद, यह मैं आया । 
उस समय जब में उज्जैन में गया और अवन्तिराज-तनयां वासवदत्ता को पूरै] 


स्पष्ट चेदं अतिज्ञायौगन्धरायणे।  . | | 


| ( 
रत 
`+ 


} 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





| है" चतुर्थोऽङ्कः । ११७ 


तेरद्यापि सशल्यमेव हृदयं भूयश्च विद्धा बयं 
पञ्नेषुमदनो यदा कथमयं षष्ठः शरः पातितः ९ ॥ १ ॥ 


विदूषकः (क) कहिं णु खु गदा तत्तहोदी पदुमावदी, लदा- 





(क )छुत्र नु खलु गता तत्रभवती पद्मावती, लतामणडपं गता भवेत 


व्रणाः अयुक्ता’ इत्यनेन राज्ञो मनसि तदा वासवदत्ताविषयप्रेमोत्पत्तेः परा काष्ठा 
-[ृविता । अद्यापि ततश्विरतिये सममेऽतिगतेऽपि, : हृदयं मदीयं मनः, तेः काम- 
'शुकर्षातकः पश्चभिर्वाणः, सशल्यं कीलितमेच वतते, भूयश्च पुनरपि पद्मावती 
स्ियीकृत्य, चयं विद्धाः अहं ताडितोऽस्मि, “अस्मदो द्वयोश्चेति बहुत्वम्‌ । 
न ब्वापि ते वाणा अद्यावधि मदुधदये लगता एव सन्ति, हा | हन्त ! ततोऽप्यपरि 
ई निष्करुणेन कामेन पुनरिदानीं मयि वेघनमारञ्घमिति भावः । किन्तु, 
यदि, मदनः कामः, पञ्चेषुः पञ्चेषचो वाणा यस्येत्येताइशः असिद्धः, तहि तेन 
पञ्चातिरिक्तः षष्ठसङ्गयाकः, अयं व्यथयन्निति यावत्‌, शरो वाणः, कथं 
त? पातितः क्षिप्तः, अर्थान्मयि । पश्चवाणोन पञ्चापि वाणान्निपात्य निःशेषित- 
प हेन सता मयि पातयिठुमिदानीं पुनरयं षष्ठो वाणः कुत आनीतः १ शरेरसङ्कथे 
पितर्य पश्चवाणता विस्मयं जनयतीति भावः । वस्तुतस्तु-पञ्चवाणपदे पञ्च- 
चिस्तारचचनः । पश्च विस्तृता असङ्गथा इति यावत्‌, वाणा यस्येति चिग्रहः। 
च न कोऽप्यत्र विरोधः । '“परप्रेमारपदचासवदत्तावियोगचश्वानरोऽद्यापि ज्वलः 
ज्व माम्‌ । पुनरियमपरापि पद्मावतीविषयिण्युत्कटोत्कण्ठा सम्प्रत्यतीव व्याङुलीः 
भिति मे मानसम्‌ । अहो ! दुर्देवान्महति सङ्करे {सम्पतितोऽस्मी'ति चिन्ताभाच- 
र ति राजा । अत्र वृत्त शादूलविक्रीडितम्‌ , लक्षणं चास्य दर्शितचरम्‌ ॥ १ ॥ 
ते. भियतमादशनोत्कण्ठितं सुहृदं राजानमभिळच्य प्मावतीविषये विविधान्‌ 
पति विदूषकः--क हिं णु खु इति । ळतामण्डपं समन्ततो ळताभि 
स्थळ कुक्षमिति यावत्‌ । क्क तावत्पूज्या पद्मावती प्रस्थिता भवेत्‌ १ कुब्ज 


























कर जव कि मेरी विचित्र दशा हो रही थी, कामदेव ने अपने पाँचों वाण मेरे ऊपर 
एये। उनसे मेरा हृदय अभी तक निष्कटक नहीं हो हुआ कि फिर भी हम वेषे गये । 
ति कि कामदेव के पाँच ही वाण हे, तव यदद छठा वाण उसने कहाँ से फेका १॥ १॥ 

विदू०--माननीया पद्मावती कहाँ मळा गई, कुष में गई हों, अथवा बाघ की खाल से 


पूरी 


र | 
| | 
| 
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११८ सव्याख्ये स्वप्रधासवद्त्ते-- | 


गन्ध आमोदो येषां ताइशां सप्तच्छदानां सप्तपणवृक्षाणां चनं तत्प्रचुरं स्थर 


श्रिता वा स्यात्‌,१ चतुर्थमन्यं वितर्कं कलयति--अहच इति। अ 
पक्षिसङ्कलम्‌ » आलिखितेच्चित्रूपेण विन्यस्तैः सृगेः पशुभिः पक्षिभि स 
पूणम्‌, दारुपवंतक कानिर्मितं पर्वतम्रतिक्कतिम्‌, इवे प्रतिक्कताःविति # 
चित्रलिखिता यत्र भूयांसः पशुपक्षिणो विलसन्ति, तं कृत्रिमकाष्ठमयपर्वत र| 
भवेत्किवा १ एताइशो विकल्पानुद्धान्य सुहृन्मनोविनोदाय विषयान्तरमर् 
मढे हुए की भाँति रंग-विरंगी असन के फूलों से लदे हुए पर्वततिलक नामक पत्थर 

पर गई हों, या उत्कट--गन्धवाली छतिवन (सप्तपर्णे) के बन में गई हों, किंवा जहा पट. 
पक्षियों के चित्र लिखे हैं, उस लकड़ी के पहाड़ पर गई हों । ( ऊपर देखकर ) अही न 

















मण्डवं गदा भवे, उदाहो असणकुकुमसक्चिदं वग्धचम्मावगुण्ठिर |. 
पञ्चदतिलञ्रं णाम सिलापट्टअं गदा भवे, आदु अधिअकडुअगन्यत 


च्छुदवणं पविट्टा भवे, अहव आलिहदिदसिअपक्स्िसङ्कुलं .दारपन 


t 


| 





उताहो असनकुसुमसञ्चितं व्याघचर्माबशुणिठतमिब पवेततिलक ३) 
शिलापट्टकं गता भवेत्‌ , अथवा अधिककट्धकगन्धसप्तच्छदवन प्र 
भवेत्‌ , अथवा आलिखितसुगपक्षिसङ्ुलं . दारुपवंतकं गता भवेत्‌ | || 

डि 


गता स्यादित्येको वितकः । वितर्कान्तरमाह--उदाहो इति । उताहो अह 
“हो उताहो किमुत” इत्यमरः, असनकुसुमसश्चितम्‌, असनानां सजक 
'सर्जका$सनवन्यूके'त्यमरः, कुसुमेः पुष्पेः सश्चितं व्याप्तम्‌ , अत एव व्याघ्र 
गुण्ठितं शा्दूलचर्माच्छादितमिव, तद्वत्रतीयमानमिति यावत्‌, पर्यततिलकं इ| ` 
तन्नामधेयं पवेतशिखरं, तिलकस्योध्वंस्थानीयत्वादत्र तत्पदेन शिखरं छः 
शिलापट्टकम्‌ उपवेशनयोग्यं चतुष्कोणं शिलाखण्डम्‌ । व्याघ्रचर्माणीव फ़! 
मानानि सजकपुष्पाणि यत्र भूयः समन्तात्रख॒तानि वतन्ते, तादशं शेलशिक्ष 
पर्वेततिलकनामकं शिलाशकलसुपवेष्टु अयाता स्यात्किमु £ पुनस्तृतीय त्नः 
दशयति--'आढु इति । 'अधिककटुकगन्धसप्तच्छुदवनम्‌ , अधिक कडुकोशीच. 


यावत्‌ , अविष्टा तदन्तगंता । पुष्पसुगन्धिसप्तपणपादपत्राता$5व्रुत॑ स्थलविशे 
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चतुर्थोऽङ्कः । . : ११६ 


दे गदा भवे । [ ऊघ्वेमवलोक्य ]ही | ही ! सरअकालणिम्मले अन्त- 
भ रवे पसारिअबलदेवबाहुदंसणीअं सारसपन्ति जाव समाहिदं गच्छन्ति 
पॅक्खदु दाव भव | | 
राजा--वयस्य | पश्यास्येनाम्‌', 
छज्बायतां 'च विरलां च नतान्नतां च सप्र्षिबंशक्ुटिलां च निवतनेपु | 


| है ॥ ! शरत्कालनिसंलेऽन्तरिच्षे प्रसारितबलदेवबाहुदरानीयां सारसपङक्ति 
| बत्‌ ससाहितं गच्छन्तीं पश्यतु तावद भवान्‌ । 


| दततोध्वंद्षष्टिः सन्‌ वदति- हीं ही इति । हो होति प्रसक्षतासूचकम्‌ । अत्र वाक्ये 
च| यावत्तावत्पदे चाक्याळइकृतये अयुक्ते । अन्तरिच्ते आकाशे, असारितवलदेववाहुदशे 
क॑ स बोयाम्‌ , प्रसारितो विस्तारितौ वळदेचस्य बलरामस्य वाहू भुजाविव दर्शनीयां 
* छ मनोहराम्‌ + 'पसादिआ' इति पाठे असादितौ प्रसादं नमल्यं प्रापितावित्यथः, समाहितं 
| ऋ सावधानं सम्यग्रूपेण सुन्दरं यथा स्यात्तथा, गच्छन्तीं चलन्तीं सारसपर्डक्त 
सारसाख्यपक्षिविशेषध्रेणिम्‌ । शरत्समयनिमलाकाशप्रदेशशाक्नां पडक्तिवन्धेन 
न्द्रं गच्छतां बलदेववाहुसदक्षाणां सारसपक्षिणां , यूथं इश्यतामिदानी भवता । 
कयमेतन्मनोहरं इश्यते । तदिदमच्णोलंच्यतामानीय क्षणं मनो विनोदनीयं नेत्रे च 
र सफलयितन्ये इति भावः । | 
ञे ततो राजा घ्रृते- चयस्येति । विदृषकदर्शितां सारसभश्रेणिमुद्दिश्य “एना'मिति 
देशः । अन्वादेश इदम एनादेशः । मित्र! विलोकये5हं त्व॒त्सूचितां सारसपङ्कि 


मिमां गगनाङ्गणे । 
निगद्येदं तामेव सारसपडक्ति . विवणयिषुविशिनष्टि प्येंन--ऋणज्वायता- 


मिति । अत्र पूर्चाधें चत्वारक्चकाराक्षत्वारि विशेषणानि समुचिन्वन्ति । ऋज्चा- 
यताम्‌ , ऋजुः सरला आयता दीर्घा.च तां घनामिति यावत्‌ , विरळा क्रचन मध्ये 















क | 


र्म 





शरद ऋतु के कारण निर्मळ आकाश में फैलाई हुई बलरामजी की भुजाओं की तरह सुन्दर 
दी | सारस-पक्षियों की इस पंक्ति को आप देखे कि वह कैसी सुन्दरता से जा रही है । 


$| राज़ा--मित्र ! इसे देखता हूँ च र 
अहा| यह कहीं सीधी है, कहीं फैली है, कहीं विरळ' है और ऊँची नीची है । जब कहीं मुड़त 
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0 २० सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते- 







निसुच्यमानसुजगोदरनिमलस्य सीम्रामिवाम्बरतलस्य विभज्यमानाप | 
५“ पेटो--(क) पेक्खढु पेक्खडु भट्टिदारिआ एदं कोकणदम १ 


(क) पश्यतु पश्यतु भट्दारिका एतां कोकनदमालापाएडरर 
मध्ये स्थितां, नता च उच्चता च तां नतोन्नतां वन्धुरां नोचोचपरेशेषु ब्रि 
निवरतनेषु वामदक्षिण ग्रोस्तियेग विवलनेधु, सपतर्विषवंशकुटिळां सप्तपिवशस्वर | 
तारकामण्डल तद्गत्करिलां चक्राकारेण स्थिताम्‌ । पुनत्तामेवोत्मेक्षते-निमुच्या | 
नेति । निसुच्यमानो सुच्यमानकबुकः कथुकहीन इति यावत्‌ , यो भुजग: व | 
तदुद्रवन्निमंलस्य स्वच्छुल्य, अम्बरतळण्य गगनाज्नगरुय विभज्यमाना a | 
माणविभागां घनविरलत्वादिरूपेण पार्थक्यं दर्शयन्ती, सीमां मर्यादां विभागसुनि्र | 
रेखामिव, तदाकारतया अतिभान्तीम्‌ , एनां पूर्वोक्तां गंगनस्थां सारसपङ्कि महं पश्य 
मो'ति पूर्वेणान्त्रयः । सारसपड्क्तिथेयं गगनभागे गतिविशेषक्रोश ल दशना : 
कचिद्‌ घना कचिद्विला कचनोचतता क्रचिचावनता दश्यते । यदा च इक्र 
तपाश्वतो विवळनं कुत्ती कुडिलां गतिमालम्बते, तदा तु वकसलिनेशेन साई | 
आळू साइश्यं लभते । शक्के, गगनस्य मानसूचिका विभागप्रदर्शिश्न र 

मेव समुद्भास नात्र शरत्सम नं | 
चारं नुक रेणाजमितार क गि च मेरि | 

इतो राजा विदूधकसूचनाचुसारं सारसावलिग्नित्यं वर्णयति जमा का र 
अविश चेव्या समं सवासवदत्ता पद्मावती अमदवनेकरेशे यथासुखं पर्यथन्ती सी र 
पत्र तावच्ेटी तामेव सारसपङ्कि गंगनाहृणभूषायमाणासुद्रीचय़ राजकुमारी पद्मा 
प्रतीत्य तन्निरीक्षणमुदिश्य वचोडमिवत्ते-पेक्छदु इति। अत्र पे | 
इत्यसौ द्विरक्तिरादरार्था । कोकनद र्‌ क > कल पर !' ५ 
पद के मा मालापाण्डररमणीयाम्‌ , कोकनदानां रेव) 
परार सत्य सेव पाण्डरा श्वेता रमणीया मनोहरा च ताए, |' 
त्पलं कोकनद'मिति ` खोकचुरावाकषनरराजी सस व्य. 
हे तो ठोक सियो के मण्डल को मात डड मेज ते काया मण्डल को भांति टेढो भत 77 दे | 

। मेढ़ो भा हो जातो है । अत एव तत्काल श॑ |. 


केचुळी छोड़ने वाळे साँप के पेट की 
Er ॥ तरह स्वच्छ आकाश के- विभ | 
होने वालो-सोमा की भाँति प्रतीत होती है ॥ २॥ कैय्‌ निभाग. के सम दे i 


दासी—राजकुमारी देखिये | 
राजकुमारी ! देखिये, शवेतकमळ की माला के समान धवळ और सुन्दर तग |९ 







eg 
| 


मणी 



















दय मागु! री 
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र्‍ एररमणीअं सारसपन्ति जाव समाहिद्‌ं गच्छन्ति | अम्मो | भट्टा | 
ह. / पञ्मावती--(क) है । अय्यउत्तो | अय्ये | तव कारणादो 
श्ृण्यडत्तदंसण पारिह्णाम । ता इम दाव माहबीलदामण्डवं पतिसामो | 


माहे (सपडक्ति यावत्‌ द्मपड्कति यावत्‌ समाहितं गच्छन्तीम्‌ | जहा अत गच्छन्तीम्‌ | अहो ! भर्ता । 

न| (क) हम ! आयपुत्रः | आर्ये ! तव कारणादायेपुत्रदशेनं परिहरामि । 

यमा. दवम ताबन्माघवीलतामण्डपं प्रविशामः। ` 

स जरापि ्सङ्गालुरोधादोचित्याच सोऽयं श्‍वेतकमलरूपमर्थ वोधयत्यत्र । यावत्पद्‌ 
| क्याऽलङ्कृतौ । “समाहितं गच्छन्ती मितयस्यार्थः प्रागुक्तः। श्वेतकमळमासेव 

द: ख़ेततां सुन्दरतां च विभ्राणा सारसश्रेणिरियं गतिविषये सौषवं प्रकटयन्ती दर्शनः 

₹ ` |पं नेतव्या साद्रमिदानां श्रीमत्या राजकुमायेत्यथः | इतस्ततोऽक्षिणी निक्षिपन्ती 

३ | सहसा तत्रेव समीपे भतृदारिकायाः पञ्भावत्याः प्रियतमं नायकमवलोक्य 

न| त दरायन्ती सांथर्यमाइ-अस्मो इति । भर्ता पतिः, अथौत्चावस्याः । त्रोपगत 
शेषः । अयं तावद्भतृ दारिकायाः आणप्रियः प्रियः प्रदेशे$स्मिन समागतः । 

१ | धुना प्रतिपत्तव्यमस्माभिरिति भावः । 

यं | प्रियद्शनाह्नजमाना सङ्कोचं वदति पद्मावती -हम्‌ इति । हमिति सङ्कोच- 

पक |ततगतं घ्वनयति । अहो ! श्रीमान्‌ पतिदेवोऽयमत्रेचोपगत इत्यर्थः । ततस्त- | 








|| रानी करणीयं निवेद्यत्यावन्तिकाम्‌ । अय्ये इति । तव कारणात्‌ त्वदथम्‌, 
वती | शर्यपुत्रद्शनम्‌ , आर्यपुत्रकतूकमस्मत्कर्मकं दर्शनम्‌ परिहरामि वयामि । अयि ! 
| न्ये ! त्वं तावत्परपुरुष रछ नेहसे, भर्ता च मे समीप एव सम्प्रति वतेते । 
के. |सवशादुपस्थितस्येतस्य दशनं ठु परं स्प्॒हयाम्यहृम्‌। परमस्माकं तत्सांमुख्ये 
मू, | पति सज्ञाते ते नियमो भज्येत । अतस्तदर्थं कमप्युपायमाचरामि, येन सोऽय- 
तोः | पत्मान विलोकयितुं न पारयेदित्याशयः । तमेव चिन्तितसुपायं दशयति-ता 
ते, | (त । तत तस्मात्कारणात्‌ तावच्छुब्द एवार्थकः । इमं समीपतो दृश्यमानम्‌ । 
वः पि न्तर सन अकम 
प | धानी से जाती हुई इस सारसों को पंक्ति को देखिये | अरे! सामी (आ पहुंचे) | | 

| हेः भवं । ने इरे व्यि ( आयंपुत्र इमजोगों को ज देख सके 
वा | सह्ये ) आर्यपुत्र के दशान को त्यागती हूँ । तो इस माधवीरता के मण्डप सें जाय । 
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एरर सव्याख्ये स्वप्रवासवदत्ते-- 














वासवदत्ता--(क) एव्वं होड । 
[ तथा कुवन्ति । ] 
विदूषकः- (ख) तचहोदी पढुमावदी इद आअच्छिअ णिसादा भे 


राजा--कथं भवान्‌ जानाति ९ 





किन किन कक SMR पी 
~ 


( क ) एवं भवतु | । | 
( ख ) तत्रभवती पद्मावतीहागत्य निगंता भवेत । -- 


कुजेडस्मिन्‌ प्रविष्टा वयं प्रच्छन्नरूपेण ल्थितास्तद्विळोचनपथस्य नेवातियीमर| 
` ष्याम इत्यतस्तदेव कुज्ज सत्वरं शरणीयकरणीयमिति भावः । एवं किल करणे प्र. ९ 
वत्या मानसं तात्पर्थमेतदप्यासीद्‌, यदत्र गूढस्थितया मया निर्वाधं विश्वम्मर्भाश 


मतुः श्रोतुं लभ्येत । 
सम्मतिमत्रार्थे दशयत्यात्मन आवन्तिका--एव्चम्‌ इति । एवं कुज्ञेत्र प्रक 


इति यावत्‌ । सुष्टृक्त त्वया, समयोचित चासन्तीकुज्ञं गछामेत्यथः । 
तत्र तासां सर्वासां प्रवेशमाह-तथा कुवन्तीति । 
पञ्मावतीप्रशृतीनामित्थं लताङुक्षप्रवेशं प्रदश्यं प्रियाचिरहकातरर्य राज्ञो श॑ 
वणयिष्यन्त्रिदूषकोत्तिमवतारयति कविः--तत्तद्दोदी इति । अयि ! मित्र | 'प्रदेश 
मिममाळच्य समयेऽस्मि्ञनुमानमेवं भवति मे, यद्त्र पञ्चावत्या श्रीमत्या समागत 
कियचिरं भवत्मतीक्षया स्थित्वा ततो निराशया प्रस्थितं स्यादित्यर्थः । राक्ञः ते 
चिरात्पावत्या मागणे ळर्नो विदूषकः कापि तामपश्यन्नत्र तदागमनचिइं किबिद| 
छम्य तदौपयिक सतक वचनमिदं प्रायुङ्क । 


निशम्येदं वचो राजा तं एच्छति-कथमिति । कथं केन लक्षोनेति याव! 
पावत्या इदागमनमितो निगमनं च पुनः केन लक्षणोन ज्ञायते त्वया ? वाक्त 


मानसाघकोऽत्र कस्तावत्तवानुकूलस्तकः ? 


वासव०--ऐसा ही हो । 

( लतामण्डप में प्रवेश करती है। ) 
विदू०-माननीया पद्मावती यहाँ आकर चली गई होंगी । 
राजा-तुम कैसे जानते हो? 


| 


| 
3. 
| 


3] 


F's 
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कयी १२३. 
विदूषकः (क) इमाणि अवइदऊुसुमाणि सेफालिक्ागुच्छअ 


दाव भवं । 
है | राजा--अद्दो ! विचित्रता इसुमस्य वसन्तक | | 


' वासवद्च्ा-[ आत्मगतम्‌ ] (ख) वसन्त्सङ्कितिणेण अहं 
पुण जाणामिं उज्जइणीए वत्तासि त्ति | द 


कि कि 
“व इमानपचितकुसुमान्‌ शेफालिकागुच्छान पक्ता तावद्‌ भार! 
(ख) बसन्तकसङ्कीतनेनाहं पुनजोनासि उञ्जयिन्यां बते इति | 


| पदेव स्वकीयाजञमानकारणं प्रकाश्यते विदूषकेण--इमाणि इति । अन्न छे 
1 | ह्िगुच्छुकानुद्दिश्य तत्रापचितङु्ुमर्वं विधेयम्‌ । अपचितकुसुमान, अपचितानि 
शि | चितानि त्रोडितानीति यावत्‌, कुसुमानि येभ्यस्तान्‌, गुच्छः स्तवकः, स्वार्थ 
ह, याद्‌ गुच्छकस्तु ्तवकः' इत्यमरः । तावदिति वाक्यालङ्कारे। इदमिदानीं 
विह्पयतु श्रीमान्‌, यदमीभ्यः शेफालिकाप्रसूनस्तवकेभ्यः प्रसून्यान्यपगतांन 
पन्ति | श्रीमतीं पद्मावती विना प्रमदचनादस्मात्पुष्पाणि केनापि न शक्यन्ते ग्रही 
त । अतस्तदागमनमत्राहं तकयामोति भावः । 
| विदूषकल्य तरकेऽस्मिन्‌ किमप्यनुक्त्वा मनसंव तत्राचुमतिं कल्यंस्तठासून 
रश नदय प्रशंसति राजा--अहो इति । विचित्रता अनेकवणता सुन्दरतेति यावत्‌ » 
हे स्तीति शेषः । कुसुमस्येति जातावेकवचनम्‌ । अयि | सखे ! वसन्तक | कथमेतानि 
द गुसाणि विचित्राणि मनोहारोणि दृश्यन्ते १ 

विदूषकसुददशय राज्ञा प्रयुक्तं 'वसन्तके'ति सम्बुद्धिपदमुल्लयिन्यां स्थितिसमयेः 
हुः भ्रतमासीद्वासवदत्तया । अद्य किल चिरात्तदेव पदं तं प्रति प्रियेण अबुक्त 
रम्य तया पुरातनसमयर्मरणं कुर्वत्या विमोहेन स्वगतं चिन्त्यते-चसन्त्च 
सादि । सङ्गी्ँनं नामप्रहणस्‌ , पुनःपदं वाक्यशोभायाम्‌, जानामि मन्ये सम्भा- 
स इति यावत्‌ । प्रियतमेन विहितं वसन्तकनामग्रहणमिदं पू्ेकालिकसु्यिनीः 

विदू*--आप इन हर सिगार के यच्छी को देखें, जिनमें से फूल चुन लिये गये ह 


एभ्ा--वसन्तक ! क्या ही रंग-विरंगे फूल हैं। 
प्न ( स्वगत ) वसन्तक का नाम लेने से तो मुझे माल्स पड़ता है कि में उज्ज” 
हूँ) 
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स्ते >. 
१२४ सव्याख्ये स्वभवासवद'त्ते-- १ 
राजा-वसन्तक | अस्मिन्नेत्रासीनौ शिलातले पद्मावती मती चत्या 


विदूषकः--(क) भो | तह । [ उपविश्योत्थाय ] ही | ही| 
सरअकालतिक्खो दुस्सद्दो आदयो | ता इमं दात्र माहवीमरडवं पविसामो 


(क) भोस्तथा ही ! ही! शरत्कालतीदणो दुस्सह आतपः | तदिप 
तावन्माधवीमण्डपं प्रविशावः | 




















चासमस्मिन्काले स्मारयति माम्‌, तदानीं वहुशस्तथानुभवादिति भावः । 


पुना राजा विदूषकमाह--वसन्तफेति । अस्मिन्‌ समीपवर्तिनि, शिते 
दषत्फळके । आसीनाउुपविशन्तौ, “आठ उपवेशने’ इत्यतः शानचि ईदासः इत्यने 
तस्य इत्वम्‌ । 'प्रतीक्षिष्यावहे” इति विध्यर्थं लुट्‌, प्रतीक्षावहे’ इति तदर्थः । एतदेव 
समीपस्थं दषत्फलकसुपविर्यावाभ्यां पद्मावती प्रतीक्षणीया। तदागमनमत्र सम्भाव्यते 
धुनः । अतस्तावस्काळपर्यन्तमत्रेवावस्थितिरावयोः साम्प्रतमित्याशयः । 


मित्रवरेण राज्ञा चिकीर्षितं शिलातलोपवेशं प्रति स्वीयामुमतिं प्रदर्शयन्‌ मूते | 
विदूषकः--भो इति । तथा साधु । राजन्‌। भवत्प्रस्तावोष्यमनुमोद्यते मया, ` 
शिलातलेऽस्मिशुपवेष्टव्यमावाभ्यामित्यथः । ततस्तत्र शिलातले क्षणसुपविश्य | 
शरदातपसन्तापमचुभवनुत्याय पुनराह-हीं ही इति। ही हीति दुःखसूचकम्‌। 
शारत्काळतीच्णः शरत्समयसम्वन्धात्तीन्रः; अत एच दुःसहः दुःखेन सोढं शक्यः | 
इषद्दुःसुषु’ इत्यादिना खल्‌ । तदित्यव्ययं हेत्वर्थ, तावदिति चाक्यालङ्कृतौ। | 
'अविशाम” इति लटः अयुक्तिविध्यर्थ । हन्त ! वाघन्ते शशं तीब्रतराः शारदविमाः | 
करांशवः सम्प्रति । अत्र किलातपतापान्न स्थातुं शक्यते किश्चित्‌। अतः सनि | 
कृष्टतद्वासन्तीलताकुक्षाभ्यन्तरमेव गन्तव्यमिति भावः। अन्न वर्षापगमादनन्तर | 
सुल्लसतः शारदोष्मणस्तापकारित्वं त्वनुभवसवेद्यम्‌ । अस्य च ग्रीष्मोष्मण इवाऽतीव | 
डुःसहत्वं नास्ति, परं तदपेक्षया किश्चिन्यूनदुःसहत्वं तावन्नापरोक्षम्‌ । | 
राजा--उसन्तक ! इसी पत्थर की चौकी पर बैठ पद्मावती की हम लोग प्रतीक्षा करे! | 
विदू०--जी ! टोक है ( बैठ और फिर उठकर ) हो! ही !| शरद-ऋतु का क | 
चाम असहनीय हे । इसल्यि इस माथवी-कु्ष के मण्डप मचल. | 
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| चतुर्थोऽङ्कः । १२९ 
है| राजा--बाढम्‌ , गच्छामरतः । 
| 9 केचिदत्र महानुभावाः--भ्रमदवने 'च्छायावहुले ऊष्मण उपलम्भविषये सम्भ- 
| | हहारणान्तरमूहितुमशक्जुचता विदूषकेण तत्रोष्मणि कृते दुःसहातपजनितत्ववणने- 
_| दस्मनसज्ञतत्वं भण्डतालुरूपतया कहिपतत्वं स्वव्याख्यायामुल्लिखन्ति । तत्रः 
| | कद्विचारणीयं सहृदयः--यदि नाम शिलातले दुःसहोष्णतासड्भावमुदिश्य राज्ञा 
| जतः ्रदेशान्तरगमनप्रस्तावोऽकरिष्यत, विदूषकेण पुनस्तत्र वियोगजनितत्वादि' 
-| द्वरणाम्तंरं तकयितुमपारयता मन्दचुद्धिना सौरातपजनितत्वमकल्पयिष्यत; ततो. 
(जतु विदूषकोक्तो तस्यामसङ्गतत्येन भण्डतानुरूपकल्पनारोपेण च पूर्वोक्तेन सङ्ञतेना - 
| | जाविष्यत । अत्र तु नताहक्‌ असङ्गः । विदूषकेण किल शिलातिले सभुपविष्टेन 
`| शारदातपस्य दुःसहत्वं चणयित्वा ततोऽन्यत्र गमनप्रस्तावो राज्ञः घुरस्तादुपरुथा-- 
| पितो$त्र । इत्थं सति, न ज्ञायते, विदूषकेण सूचितमनुभवगोचरीकृतमूष्मणि दुःस- 


| 

| 

| तपजनितत्वं नाम कारणससङ्गतं मत्व महानुभावेस्तत्र तेः कारणान्तरकल्पनायाः 
| ब्र वावश्यकता सम्भाविता १ प्रत्युत सम्भावितं किमपि कारणान्तरमेवाऽसङ्गतंः 


| तमायासरत्यक्षापलापेन । प्रच्छायशीतरूप्रमद्वनसमीपचर्तिन्यसुष्मिन्‌ शिलातले 
| त्शातपोपलम्भसम्भचो न्यून एवेति ततः स्थानान्तरप्रस्थानचिधौ कारणत्वेन 


1 अत्तांमूष्मोपलव्धिमन्तरेणे कारणान्तरस्य कल्पना तु करणीया स्यात्‌, न्‌ 
| हाऽप्यापातरमणीयेव नूनम्‌ । नात्रोपलभ्यते पद्मावती, माधवीमण्डपे पुनस्तदवाप्तिः 
सम्भवतीत्यभिग्रायेण विदृषकेण पह्याचतीवियोगविकल तत्र स्थले विमनायमा 

राजानं सखायसुद्दिशय ततः स्थानान्तरगमने तदौयवियोगवेकल्यादिकारणप्रदशेन- 
| मंचुचितं दुःसाहसं च मन्यमानेन बुद्धथा तदेव दुःसद्दातपसन्तापरूपं कारणसुपन्यस्तंः 
| पंयोयोक्तविधया । विचित्रवचसो विदूषकस्य दोषवहुलेऽपि वचने क्चित्करोऽपि ` 
| कृदाचिदू गुणोऽपि सम्भवति । अत्र चेदं व्यक्ष्याथसुन्दर॑ चचो विदूषकस्य समयो-- 
| पितेकारितां बुद्धिमत्तां च भूयसीमाविष्करोतीत्यलमधुनाऽप्रसक्ताचुप्रसक्त्या । 

| वाढमिति। वाढं शोभनं स्वीकृतमिति यावत्‌, अर्थात्त्वदुक्तम्‌ । 'अप्रतो 
| गच्छेति मार्गप्रद्शनाभिप्रायकम्‌ । अयि ! सखे ! माघवीमण्डपत्रवेशप्रस्तावस्त्वया 
| पमीचीनः कृतः, अनुमतोऽयं मे । मार्गग्रदशनाथ पुनस्त्वमग्रतो गच्छेः, अहन्तु 
'लामनुगन्तुसुद्यतो5स्मीत्यथः । मण्डपे तत्र पद्मावत्या दर्शनं सम्भवतीति राक्षा 


विदूषकोक्तमनुंमोदित ०० फमजुभ तुमोदितम्‌। 
| 2992५: 
| रामा—अच्छा, आगे चलो । 
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-१२६ सव्याख्ये स्वम्वासवद्त्ते-- 
विदूषक/--(क) पव्वं होड । 

[ उभौ परिकामतः । ] 
पद्मावती--(ख) सब्बं आउलं कत्तुकामो अय्यवसन्तओं | ६ 


दाणिं करेझ ९ 


(क) एवं भवतु | 
( ख ) सवंमाङुलं कतुंकाम आयबसन्तकः | किमिदानीं कुमः | 
एढवम्‌ इति । “प्रतो उल्बम्‌ इति । “अग्रतो भूयते मया, त्वया च सखे ! सन्मागोष्नग जो मया, त्वया च सखे | सन्मार्गो$नुगन्तन' 
ड्त्येवं विदूषकचचसोऽभिप्रायः । 
'उभो परिक्रामतः इत्यनेन द्वयो राजविदूधकयोर्माधवीलतामण्डपपुहि 
-गमनं सूचितम्‌ । 
भ्रमद्वनमागतं प्रियतमं प्रेच्य पुरा पद्मावती परपुरुषद्शनं परिहरन्त्या आह. 
'न्तिकायाः इते स्वरूपगोपनक्षमं सह तया माधचीमण्डपं विशति स्मेति पूर्व तिः 
पादितम्‌ । परं यदेव राजद्शानं परिहृतुं तदानीं तया शरणीकृतमासोत्कु्षम „तत्रि 
-तदिदानीं देववशादुपस्थितं भवतीति तत्र सवकोयमयक्नवेफल्यं दशेयन्ती चिन्तांचारः | 
यति प्मावती--सव्वम्‌ इति । सर्वं पद्मावतीरक्षणौपयिकं मत्कृतं सकळं प्रय्नमिरि 
यावत्‌, आङुलं कतुकामः विघातयितुं विफ ता नेतुमुद्यतः । मत्समीपे न्यासल्ेण 
स्यापितायाः श्रीमत्या आवन्तिकायाः प्रच्छन्नर्पाया राजदुर्शनप रिहारार्थमद्ययावन्सय | 
-यो यः र पक आचरितः, स किल सकलो हन्त | चेफल्यं नीयते सम्प्रति कुञ्नेऽस्मिर्‌ 
-राजानं [ श्रीमद्विदूषकेण । मिद्‌ 
राजदशनं परिहत ट 0 कक द 
द { 2 अहे व्यमूढा बुद्धि, 
'किमपि समयेऽर्मिन्न स्फुरतीति भावः । सवथाऽमीट्टमपि म्रियद्शनं {भविष्यदुपेच | 
उुनस्तत्परिहारे किमप्युपायान्तरमन्तिष्यन्त्याऽत्र पद्मावत्या सवतः स्वात्मनो निक्षेप. 
_रकषणश्मत्व स्वीकृतपरिपालनकौशल च सुस्पष्ट 7०-००-५० च चस्य अकडीषृतस्‌। > . याती 


विदू०-उेसा हो हो । 
पञ्चावती-आर्व व्तन्तक सभो ( इना वि | 
सोय क्या करें ? ( दना बनाया खेळ ) गाड़ना चाहत्ते ह 1 अब ईम 
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[ | ह चतुर्थोऽङ्कः । १२७ 


चेटी-(क) भट्टिदारिए | एदं महुअरपरिणिलीणं ओलम्बलदं 
| “तय भटटार वारइस्स | 
| पद्मावती--(ख) एव्बं करेहि । 
| [ चेरी तथा करोति । ] 


(क) भठदारिके ! एतां मधुकरपरिनिलीनामवलम्बलतामवधूय 
रं वारयिष्या 
(ख) एवं कुरु । | 
| ठदानी करणीयं राजदशनपरिद्दारोपायं निरूपयति चेटी--भट्टिदारिए 
इति । मघुकरपरिनिळीनाम्‌ , सधुकरा भ्रमराः परिनिलीनाः घुष्परसपानार्थं निश्व- 
1 | तया समन्ततोऽचस्थिता य त्र ताम्‌ । क्तान्तस्य पूचेनिपाते युक्तेऽपि परिनिळीन- 
शब्दल्य परनिपातोऽत्र कथश्चिदग्न्याहितादिचत्‌ समाधेयः । परिनिलीनमधुकरा 
मिति युक्तं पठितुम्‌ । अथवा--मधुकरः परिनिलीनां व्याप्तामित्यर्थः करणीयः । 
शवल्म्वळताम्‌ , पावत्या इतरासां वा ळतानामाश्रयभूतां वल्ळीम्‌ । यस्या अघ 
ताताञ्मावत्युपविष्टा, यां चाचलम्व्येतरा लता अवस्थिताः सन्ति, तां ऊतामि 
तर्थः। अवधूय कम्पयित्वा, भर्तारं भवत्याः प्रियं पति राजानं, वारयिष्यानि 
| 'अथाकुज्ञान्तः प्रवेशात्‌ । अयि ! राजकन्ये | न किल कोऽपि चिन्ताया अब- 
सरः। मधुपाननिश्चलभ्रमरपूर्णा येयमाभ्रयभूता लता वतते तामहं कम्पयामि । 
| ऐन तावत्‌--एकत्रावस्थिता अमराः सर्वतः प्रसरिष्यन्ति, त एव भवदीयं पर्ति 
| श्वान्तअेशोद्यमाच्निवारयिष्यन्तीत्यर्थः । परिचालितायां चेतस्यां ऊतायां तत्र 
| परितः प्रसत्य प्रवेशमार्गाचरोघं करिष्यद्भ्यो अमरेभ्यञ्रासादेव नूनं भवत्याः 
| ता नात्र अवेक्ष्यते तत्तमेवेनसुपायं करोमीति भावः । 
| अत्राये सम्मतिमाह स्वीयां पञ्चावती--पब्वम्‌ इति । ्रत्सूचितोऽयमुपायः 
| इन्द्रो मयाऽ्नुमन्यते । एतदेव करणीयं स्वयां करणीयमिदानीमित्यथः । 
चेरी तथा करोतीति पूर्वोक्त छताकम्पनं सूचितम्‌ । 
दासी -एजकुमारी ? भौरों से लदी इस शाखा को, जिसका सहारा आपने वा लतार्ओं 
है, हिलाकर मालिक को ( आने से ) रोकती हूँ । 


| पभा०-एऐसा ही करो । 
| की ( दासी वेसा ही करती है ।) 
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१२४ सठ्याख्ये स्वप्नवासवद्ते-- | 
विदूषकः- (क) अविदा अविद, चिदु चिइडु दाव अ | 
राजा--किमथम्‌ ? | | 
विदूषकः-- (ल) दासीएपुत्तेहि महुअरेहि पीडिदो ह्मि | 
राजा--मा मा भवानेवम्‌ । मधुकरसन्त्रासः परिहासः 


it डे 


(क) अविह अविह्‌, तिष्ठतु तिष्ठतु तावद्‌ सवान्‌ । 
( ख ) दास्याः पुत्रमंधुकरः पीडितोऽस्मि । 


पू्सूचितानुसारं माधवीळताङुञ्ञाभ्यन्तरं प्रवेष्डुसुद्यतस्तत्र प्रवेशद्वारे ४ | 
वाघामजुभवन्‌ विदूषको राज्ञो गतिं निवारयन्‌ ब्रूते--अखिहा इति । ह | 
व्ययं विषाद्सूचकम्‌, भ्रशार्ये च तस्यात्र दविरुक्तिः । 'तिष्ठतु तित्ति है ks 
अयोगः सम्भ्रमं व्यनक्ति, तावद्वाक्यालङ्कृतौ । अहह ! महत्कषटं सुपर्व F 
स्वीयां गति निरुष्य स्थीयतामत्रेव भवता । न तावदितोऽग्न समागन्तब्यम्‌। | 

ORR । किमिति नाग्रे समागन्तव्यं मया ? 'मदूगतिनिवृत्तो || 
तावदन्तगत ते कारण'मिति तत्कारणं ज्ञातुमिच्छतो विदूषकं : | 
निवर्तितयतेः । सकि अस 

द विदूषकस्य तडुपरि--दासीएपुत्तेहि इति । दास्याः पुत्रेरिति गिना 
थाम्‌ , नौचरिति तद्थः । “ल्या आक्रोशे? इत्यनेन चात्र पष्ठीविभक्तेन लुक । क्र. 


किछ परितो अमन्ति भ्रमराः । एते च नौचाल्नासयन्ति मामित्यर्थः । अत्र दाल... 


द अमरेषु कोपः सूचितो भवति विदूषकस्य । तेन च---“गतिमस्मदौग | १ 
"चता वाधमानान्दुष्टानेतान्निवार्यव शक्‍यते$न्तगन्तुम्‌ i अतस्तावदत्रेच ति 
भवान्‌ , यावदहमेताश्ञीचान्निवारयामीःतिं विदूपकोक्तेस्तात्पर्यमचगन्तव्यम्‌ 1, + 


अरमरोद्भूतां वाधामनुभूय ततो निवारणे मिच्छ 3. 
So न तान्‌ भ्रमरान्‌ धि 
विदूषकं तडु्योगान्निचतयन्‌ राजा ब्रते-मा सेति । ~ मि । वीत्विति शेषः मागे शेप बा | 









विदू०--हाय ! हाय ! गद 
राखा १ ˆ जरा आप उहरिये । FE 


बिदू गैर व 
तम्य उ से सताया जा रहा हूँ। ; हि. 
कहो । भौरों को दुख नहीं देना चाहियि। | 
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` न चतुर्थोऽङ्कः । १२६. 


. | पश्य, | 
| || | 
| मघुमदकला मधुकरा मद्नातोभिः प्रियाभिरुपगूढाः । 
| पादन्यासविषण्णा वयमिव कान्तावियुक्ताः स्युः ॥। ३ ॥ 


४ र 


एुकरसन्त्रासः, अस्मत्कतृको मधुकरकमंकल्लासविशेषः, परिहार्यः दूरीकार्यः, न 
दर इति यावत्‌ । भ्रमरेष्वेचं सरोषं वचो न प्रयोक्तव्यं भवता । इतो निवार्य न 
'कैड्माभिज्ञासयितव्या इति भावः । तत्र कारणं दर्शयन्नाह~पश्येति । अमरः 
~ ह्राः परिद्वारे वच्यमाणं कारणं जानीहीत्यथे:। तथाहि--- | 
| मधुमदकला इति । मधुमदकलाः, मधुनः पुष्परसस्य, 'मधु मद्ये पुष्परसे 


(हिक्तिनिषेध द्रढयति । एवं कोपयुक्तं चचनमिति यावत्‌ । मधुकराणां सन्त्रासो 






| 


हर समरः सदः पुष्परसपानजन्मा मानसो. विकारविशेषः, तेन कला अब्यत्तमधुराः, 

ब्रं यथा तथा कूजन्त इति यावत्‌, तथा मदनार्ताभिः कामाङुलाभिः 
1 ह्यामिश्रेमरीमिः, उपगूढाः आशिषः । विशेषणद्वयेन चैतेन . भ्रमराणां परमानन्द 
मनानां वियोजने कारणीभविष्यतो निवारणस्यात्यन्ताऽचुचितत्वं दशितम्‌ । पूर्वो- 
इविशेषणविशिष्टा मधुकरा अमरा पादन्यासविषण्णाः, पादयोर्न्यासेन अस्मत्कृतेन 


७ स्ामण्डपाभ्यन्तरे चरणयोर्निक्षेपेण करणेन विषण्णा विषादं पराप्तः पीडिताः सन्तः, 
मिव अहमिवेति यावत्‌, कान्तावियुक्ताः प्रियाविरहिताः, स्युभंवेयुः सम्भाव- 
हि लछिङ्‌। अमरस्तावत्सम्प्रति प्रियासहचरमंकरन्दास्वादममेरमन्दानन्द्सन्दोहः 
|िवुभूयते मञ्ञ॒ शुज्ञद्भिः | कुज्ञे च करिष्यमाणः प्रवेशोऽस्मदीयोऽयं नूनं ततः 
ए्म्रमादितस्ततो भविष्यतो अमरान्थियाभिवियोजयेत्‌ । इत्ये सति अहमिव ते वियो- 
ह कल्य प्राप्स्यन्ति । न चेतत्कतुसुत्सहे पुनवियोगमहिमानं पूर्णतया जानन्निति 
'१:। अत्र च 'वयमिने'त्यनेन विरहस्य दुःसहत्वं सूचयतो वत्सराजस्य वासव- 
| हृदूतः परतरो विषादभावः सुविशदं व्यक्ततां नीतः। एतेन-कार्यं- 
6. त. प्रियां नूतनां परिणीतवतोऽपि राद्ठः प्रेम वासवदत्तायां पश्मावत्यपेक्षया 
~| दशितम्‌ । पद्येइस्मिन्नार्याइृत्तम्‌ । तथा च तल्लक्षणम्‌ यस्याः प्रथमे पादे 
|; मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश सार्या इति ॥३॥ 
| 'रन्द-पान से मत्त भौरे काम-पीड़ित प्रियाओं से आछिङ्गित होते हुए, पैर की 
। से दुखी हो इम लोगो की भोति कान्ताओं से वियुक्त हो जायेंगे ॥ ३॥ 
| ' ६ स्व० 








याः 
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१३० - ` ` सव्याख्ये स्वभवासवदत्ते-- 
तस्मादिहैबासिष्यावदे | 
विदूषकः--(क) एबं हो । 


[ उभाबुपविंशतः । ] 




















(क) एवं भवतु | 


. इत्यमिदं कुज्ञान्तःअवेशानौचित्यं प्रदश्य तत्रेव शिलातलेऽवस्थितिं रोस | ` 
,राजा-तस्मादिति ।; तस्मात्‌ पूर्वोक्तान्मधुकरत्रासपरिदाररूपात्कारणादिति याक्ष ह 
इदेव लतामण्डपादू बहिः शिलातल एव, आसिष्यावदे उपवेक्ष्यावः । मधुक तष 
भिया कुच्ञान्तः प्रवेष्टं नोचितमित्यतोऽत्रच शिलातलेऽवरिथिति कृत्वा प्रन्नः 
आगमनं प्रतीक्षणीयमावाभ्यामिति भावः । ह 


अत्राथ सम्मतिमाह स्चौयां चिदूषकः-पुद्यमिति । नूनमिमं कुल्षान्तः 
भिलाषं त्य्क्त्वा शिलातळ एवावस्थितिरिदानीं करणीयेत्यथः । र 
दयोस्तत्रोपवेश दशयति-उभावुपचिशत इति । एतदनन्तरं तग्या 
पतिशास्त्रिक्ृतव्याख्याने स्वप्नचासचदत्तेऽस्मिन्‌ “राजा-[ अवलोक्य 
पादाक्रान्तानि पुष्पाणि सोष्म चेदं शिलातलम्‌। नूनं काचिदिददासागः 
मा द्रा सहसा गता' ॥ इत्यधिकः पाठो दृश्यते। तत्रच रामचन्द्र 
नाट्यद्पंण्‌ऽनुमानोदाहरणभ्रदरशनम्सङ्ग पादाक्रान्तानी'ति पद्यर्योपळव्धेः पूव 
पाठः सुचिरं प्रचारामावादिदानी भ्रंशं भराप्तोऽनुमीयत इत्युक्तम्‌ । यत्किमप्यास्ता(| 
पाठोऽयं पूवमासीत्‌ अचाराभावेन च चिराद्‌ भ्रष्टः केनापि मध्ये प्रक्षिप्तो वेत्यत्र 
निरणेंतु पायते । {अत्रेतन्निवेशनमन्तरेणापि पूर्चापरग्रन्थसज्ञतिरविच्छिभेवास्ती 
काप्यतस्यावश्यकता प्रतीयते । सुचितम्रमाणोपलम्भाभावाचच मूले तन्निके 
नोचितमिति केवलं सड्रहाभिळाषाज्ञोकलोचनपद्चीमानेतुं च पाठोऽयं व्याख्या हि 
अदृश्यते । स्फुटमर्थावगतये च तब्याख्यान यथा-तत्र च शिलातले समन्ततो द|" 
इष्टी राजा विदूषकेण सूचितचरं रिळातळगतमूष्माणमनुभवंस्तत्र स्वीयमर| ह 





वि हम दोनों यहीं वेठे । 
०--मच्छा, यही सही । . Aa sss 
( दोनों बैठते हे । ) 
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॥ 4 | | nie 
| न चतुर्थाऽङ्कः pases र 


| कदी---(क) भट्टिदारिए | रुद्धा खु ह्य बयं ` ` 
| पद्वाबती--(ख) दिङिआ उबविठ्ठो अय्यडत्तो | . 
| व्रासवदत्ता-। आत्मगतम्‌ | (ग) दिठ्ठिआ पकिदित्थसरीरो अय्यउत्तो | 
` (क) भठदारिके ! रुद्धाः खलु स्मो बयम्‌ | 
| (ख) दिष्टयोपविष्ट आयपुत्रः | 
त , (ग) दिष्टथा प्रक्कतिस्थशरीर आर्यपुत्रः | 
|, [-श्वलोक्येत्यादि 1 अवलोक्य समन्ततो दृष्टि दत्त्वाज्नुभवोचित विचार्य- 
तर्षः | वदतीति शेषः । तदेवाह--पादाक्रान्तानोति । पुष्पाणि भूमौ पतितानि 


के) पैफालिकाप्रसूनानि, पादाळान्तानि .पद्दलितानि चरणन्यास 
१1१ भूत ७ ७ न गदितानि 7 
हम अस्मदाश्रयीभूत शिलातलं च, सोष्म ऊष्मणा सहितम्‌ उष्णमिति oe 
2 


iY < 7 ७ nr 

ही । श्र्तो a निःसंशयं, काचिदवला,. इहात्र शिलातले, आसीनोपविश- 
[हम्‌ । एवं चत्वयम्ुना ङतो नोपलभ्यत इत्याशइथाह-सामिति। मां 
| अत्रागच्छतो मे दूराइशनं कृत्वा, सदसाऽकस्मादितः प्रदेशात्कापि गता पला- 
षिता । अत्र च पुष्पाणां पद्दलितत्वेन समन्ततः मान्तेऽस्मिन्सञ्चरणं, शिलातल 


]्ोपलब्ध्या च पूर्वमत्रोपविश्याऽचिर | 

पते । सम्भाव्यते च तत उ Bs लः 
5) तत्र द्वारान्तिक एव तयो्वयोरुपवेशान्नि्गमनप्रतिरोधं च नप 
| पञ्चवतीम्‌-सट्घिदारिष इति । खलु निश्चये, स्मेति अलर वाता 
कन्ये प श्रीमद्राजविदूषकयोरत्र शिलातले सम्प्रत्युवेशेन सर्वा चयं कुक्ष- 
हर्‌ प्रतिरुद्धाः सज्ञाताः । तद्दृृश्पिरिहारेण नेतो निर्गन्तुं शक्यतेऽस्माभिरिति 

| अनावरदवमावेऽप्यात्मन आचुकूल्यं दर्शयति यो यत 0 | 
ih कहा नेन । आयपुत्रः श्रीमान्‌ मे प्रियतमस्तावदत्रेव शिलातले ससुपविष्टो 
ji न्तः अविष्ट इत्येतद्स्माक॑ सौभाग्यम्‌ । संदृत्त च कुछ्ान्तःप्रवेशे तस्य 
१ पूतमनिवायम्‌, ततत नापतितमिस्येतन्रियतं सुदेवेन सज्ञातमिति भावः । 

१५. मियदर्शनसौभाग्यं सहसेदं लब्ध्वा सानन्दं मानसं चचनमुद्विरति वासवदत्ता- 
4° इति । अकृतिस्थशरीरः, प्रकृतिस्थं स्वस्थं नीरोगं शरीरं वपुयेष्य सः। 


१३१ ` 


















~ 


| दासी-राजकुमारी 1 हम लोग यहाँ पर रोकी गई । 


“ 'भा०-माग्य से आर्यपुत्र ( वही ) बैठ गये । 
| पोसव०--( स्वगत ) बड़ा हो सौभाग्य है कि स्वामी शरीर से स्वस्थ हैं । 


< 
क 


। 
१ 
| 
१ 
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१३२  सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


५” चेटी--(क) भट्टिदारिए | सस्सुपादा खु अय्याए दिट्टो | | | 
“- वासवदत्ता--(ख) एसा खु महुअराणं अविणआदो कासकुक, 

रेणुणा पडिदेण सोदआ मे दिट्टी | | 

(क) भवृदारिके ! साश्रुपाता खल्वायोया दृष्टि: | | 


(ख) एषा खलु मधुकराणामविनयात्‌ काशङ्सुमरेणुना पति 
सोदका मे दृष्टिः | | 


अस्तीति शेषः। अतिचिराद्‌ इष्टिगोचरतां गच्छतः श्रोमतः प्रियतमस्य शति 
मयेदं देवात्स्वस्थं इश्यते । विरदाचस्थायामस्वस्थता शरां सुळमापि प्रेयांसमेन ३ ` 
समाक्रान्तवतीति महत्सौभाग्यं ममेत्यथः । शि 
उपलभ्य भतुः शरीरस्वास्थ्य वासवदत्ता पूर्व सोदाश्रूणि पुनः | द 
हेतुना सूचितां भार्यान्तरगतचेतसः प्रेयसः स्त्रविषये स्नेहस्य न्यूनतां सम्म । र 
दुःखाश्रूणि तदानीं मुश्चति स्म । चेटो च तामश्रूणि मुश्चन्तीमवेक्ष्य तत्कारणशिः तर 
सया पद्मावती अत्याइ--भट्टिदारिए इति । साधुपाता अश्ुपातेन सहिता ब 
कलुषेति यावत्‌ । खलु वाक्‍यसौन्दर्ये, आर्याया आवन्तिकायाः। दृष्टिरिकेल्न 
जातौ । अयि | राजकुमारि | श्रीमत्या आवन्तिकाया नयनाभ्यामिदानीभ्‌ 
पतन्ति । किं कारणमेतस्य १ 


९ ऊत चेव्याऽवगतं विभाव्य तत्र पञ्चावतीचेस्बोरन्यथाशङ्कचं पाः ख + 

द कामा नायकदरोनाइुलुतं सात्विकमावमभूद्गमनहेतुभूतं निहुवाना स्वय 

सम्भवत्कारणान्तर दशयति वासवदत्ता--एखा इति । खल्विति निश्चया 

ळे शासनाभावात्‌ स्वच्छुन्दमत्रेतस्ततो भ्रमणादिति यावत्‌, सोदका शी ९ 

पूर्णा, सक्ञातेति शेषः । अत्र किळ प्रदेशे अमराः स्वैर सर्वतो अमन्ति, तेन करि 

3 पा्णा परागः परिपतति, स चेदानीं मचचछुषोरन्तर्गतः । नूनमनेनेच हेतुना तकति १ 
तरनुद्गतानि सन्ति । एतदेवाशुपाते कारणं ममेत्यर्थः । k 

र ! आर्या वासवदत्ता की आँखों से आस गिरते है । | विर 

गड़बड़ से कास के ष्‌ जे बे 

पानी अ। गया । [ फूलों की भूलि पड़ने के कारण मेरी बो ५ 
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| चतुर्थोऽङ्कः। . १३३ 
| प्र्मावती--(क) जुञ्जइ । 

र बिदूषकः-(स) भो ! सुण्णं खु इद्‌ पमद्वणं | पुच्छिदव्ं 
क्षेत्र अत्थि । पुच्छामि भवन्तं | 

| राजा--छन्दतः | 

| | | विदूषकः (ग) का भवदो पिआ ९ तदाणि तत्तहोदी वासब- 


१ (क ते इ 

| (ख) भोः ! शूल्यं खल्विदं प्रसदवनम्‌ । प्रष्टव्यं किञ्चिदित | 
कारि भवन्तम्‌ । 

| (ग) का भवतः प्रिया ? तदानीं तत्रभवती वासवदत्ता, इदानीं 
| तदेतत्कारणमत्र सम्भवतीति पद्मावत्याहइ--ज्ुह्लइ इति। रिश्रमण- 
रे शहुत्तततां काशप्रसूनपरागाणां उत्ता र 

ह| अधास्मिन्समये “तत्र स्थले तृतीयः कोऽपि नास्ती!ति रहस्याथेप्रकाशनयोग्य- 
धर परयन सहर राजान अति 'प्रीतिपात्रं ते पद्माचती वासवदत्ता चेत्य 
पशिमुपक्षेतुकामस्तडुचितं वचः प्रस्तौति विदूषकः--भो इति । खल्विति बाक्या- 
रे | प्रमद्वनस्य शून्यत्वकथनादेव तत्र स्थाने रहस्यार्थ्रकाशनं स्थान 
क्त सूचितम्‌ । अयि ! राजन्‌ ! अमदवने5स्मिन्नधुना नौ विहाय कोऽप्यन्यो नास्ति । 
रिच ममास्ति काचित्‌ । अतोऽहं. किमपि भवन्तं प्रष्ठमु्तोज्स्मीत्यर्थः। इह 
नि मवत्कथितं मद्विना कोऽपि न जानीयात्‌, अहं च भवतो नमेसचिवः सखा, 
हि गोपयितुं किमपि नोचितमित्यतो मदीयः प्रश्नोऽयं यथोचितसुत्तरणीयो निःशङ्क 
पिति विदूषकोक्तेराशयः । | 

| तह राजा--छुन्द्त इति। छन्दोऽभिप्रायः, "अभिप्रायश्छन्द आशयः 
|| अभिप्रायाचुसारमित्यर्थः । एच्छेति शेषः। यदभीष्टं ते, त्ष्ठमईसि । 
| किमपि शङ्कनीयमिति भावः | के 

(तमेव अरनमात्मनों राज्ञः सन्निधौ समुपस्थापयति विदूषकः--का इति । 
| भ०-टीक है, हो सकता है। | | | 


| ह 
| >. महाराज ! यह नजर-वाग सूना हे । कुछ पूछना है। आपसे पूछता हूँ । 
| = 



















ण्श्च्छांनुसार ( निः्संकोच ) पूळो:। PSNR os 4 
विदृ०-उस समय की वासवदत्ता या इस समय को पद्मावती, कौन आपको प्यारी है? 


th 


[2 
1. 
| र 
| 
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१३४ - सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- . 













दत्ता, इदाणिं पहुसमावदी वा । | े 


राजा--किमिदानीं भवान्‌ महति बहुमानसङ्करे मां य्य 


पद्यावती--(क) इला ! जादिसे सङ्कटे निक्खित्तो अस्ये 


| 
| पद्मावती वा | | 
| (क ) हला ! याइशे सङ्कटे निक्षिप्त आयंपुन्नः | | 
रिया प्रीतिपात्रम्‌, अधिकमिति शेषः, प्रियतरेति यावत्‌ । तदानीं तसि 
समये स्थिता, इदानीं समयेऽस्मिन्वर्तमाना । श्रीमन्मान्या वासवदत्ता भवतो 
मासीत््रेमास्पद॑, पद्मावती चा वतते? कुत्राधिको भवतः स्नेहो वासवद्ततः | 
-पद्मावत्यां वा £ उभयोः प्रीतितारतम्यं कथनीयं भवतेत्यर्थः । | क्क 
मरनमेनं निशम्य तदुत्तरणस्य दुष्करत्वमेवाह राजा -किमिदानीमित।| 

कि किमथम्‌ । वहुमानसङ्कटे वहुमानकथनरूपे क्लेशे, 'उभयोः का नाम हुते 
त्येतदुत्तरअदानरूपे दुष्करे कर्मणीति यावत्‌ । न्यस्यति निपातयति । सखे बह 
दत्ता तदा वहमन्यत भया, पद्मावती चा साम्प्रतं वहु मन्यते ? उभयोः ऋ] 
स्यामधिकं सम प्रेम £ इत्येतत्कथनं तु मे दुष्करम्‌ । एतत्कथनरूपेऽस्मिन्‌ कि 
कमणि किमति निपातितोऽस्मि समयेऽस्मिन्भवता १ अन्न च “वर्णनीया 
वासवदत्ताविषयकः प्रणयविशेषः । इदानीं तस्या अभावात्तत््रकाशनं तु यश 
| तदपेक्षया च न्यूनं प्रेम मे पद्ावत्याम्‌ इत्येवं पुनः कथिते, विदूषकस्य मौ 
कदाचित्ततस्तदचगत्य पद्मावत्या ङुपितया भूयेत । अत एततपरम | 

| re या तावन्मानसाकूतं राज्ञः। “विदृषंकस्य च मानसेऽन्यया शा. 
| ते चातुर्येण यथा केवलं Be 
' भ्वितं अतिपादित क शोर ल्ल आया 
ड विदूषकमरनानन्तरं पतिदेवोक्तमित्यं वचनमाकर्ण्य पद्मावती कुजान्तगता र 
अति नतला इति । अत्र चाक्यसमाप्ती “तत्त॒ स एव जानाति’ ` % | र 
स ! हो अयस्योः का नाम ते श्रियतरे'त्येताइश एच्छता मि। 
3 पमदानरूपे. याहशेऽतिदुष्करे कमणि 'नियुक्तोडधुना प्रियतमः त. 
-..  राजा-र्यों तुम इस समय मुझे इस बड़े बहुत आदरस्य प ग हति! 
पद्मा०-सखी,! ( वसन्तक से ) आर्यपुत्र क मर i धे र | | 
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| चु्थोऽङ्कः। ' : १३३ 


बासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ ] (क) अहं अ मन्दभाआ | 
बिदूषकः-_ (ख) सेरं सेरं भणादु भवं । एक्का उवरदा, अवरा 


हृसण्णिहिदा '। 


(क) अहं च मन्दभागा 
(ख) स्मेरं स्वैरं भणतु भवान्‌ । एकोपरता, अपरा असन्निहिता | 


य कोऽन्यो जानीयात्‌ १ नूनं ऽन्यो जानीयात १ चलं तस्स्वसंवेदयमेव । स्वापतितकायदुष्करत्वाइमप 
(कित करणीय इस्यथः । “आर्यपुत्रकतृकमेकस्यां वहुमानसूचनं त्वपरस्याश्चेतसिं 
कुयवं जनये'दित्यनया शङ्कधा प्रीतितारतम्यकथनमिदानीं तस्य नूं 
ति भावः। 

पद्मावत्या भाषित श्रुतवती वासवदत्ता स्वात्मनोऽपि तामेव दशां दर्शयन्ती 
हसं वितकमाइ- अह आ इति। अत्र चकारः पूर्वोक्तं समुद्चिनोति। तच्च 
| रहे सङ्टे निक्षिप्ता तत्तु अहमेव जानामी'त्येवंरूपम्‌। मन्दोऽल्पो भागो भाय्यं 
सयाः सा मन्दभागा, पतिवियोगवक्ळव्यरूपां दुर्देवदशामनुभवन्तीति यावत्‌ । ` 
ग ध्रृचं प्रश्‍नमेनसुपल्याप्य प्रियतमेन साधमहमपि सर्वथा स्वसंवेद्ये सडुटे . 
स्मीति शब्दाथः । 'चिरविरदेऽपि भतुरुपलभ्यसानं शरीरस्वास्थ्यमिद 
छुटमित्यं प्रत्याययत्यधुना--यन्मदीयोऽयं विरहो नूतनपरिणीतपद्मावतीसमागमेन 
तीतमत्प्रणयानुभाच कथमपि प्रियमेनं न नाम व्यथयतीति। अतो निःसं- 
पुत्रेण पद्मावत्यामेच प्रणयचिशेष आत्मनो निरूपणीयः । स च मया मन्द- ` 
यया समयेऽन्च श्रवणीय इत्येवं महस्कष्टमापतितम्‌ । एतच्च नूनमवणनीयं 
॥यमेवे'ति चासचदत्तोक्तेगूढोऽभिप्रायः । . 


| अइनोत्तरं दातुमनिच्छन्तं राजानमवलोक्य विदूषकः पुनस्तदेव प्रस्तौति 
हयात । स्वरं निःशङ्कम्‌, द्विरक्तक्च निः्शङ्कतातिशयद्योतिका। उपरता नष्टा, 
| गहिता दूरे स्थिता । भवतः भ्रणयिन्योरेका पुरातनी प्रिया वासवदत्ता तु 
१. *यतेश्युना, अन्या च नूतना पद्मावती समीपे न चतते। इत्थ सति “भव- 

श्नि अणयविशेष॑ निशम्य तयोः कापि कुपिता भवे दित्येतारराः शङ्काया नाव- 


| गसव०--( स्वगत ).मैं भी मंदभागिनीं जिस संकट में गिराई गई । 
| विदृ०--निःसंकोच आप कडहिये । एक तो मर गई और दूसरी पास नहीं है । 
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१३६ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्‌त्त--- 


. राजा--वयस्य | न खलु न खलु ज्याम्‌ । भवांस्तु झुर, | | 


पद्मावती--(क) एत्तरण भणिदं अय्यउत्तेण | न 
THERE TIERS | 


( क ) एतावता भणितमायंपुत्रेण । शि 


TTR ~. ¢ ~ | ` 
सरः। अतः स्वच्छन्दं 'का नाम प्रियतरे'ति भवता यथार्थ कथनीयमिति मार } 


विदूषकप्ररनस्योत्तरं प्रदातुमनिच्छ्नाह राजा-चयस्येति । खल्विति वास 
5लडकृतौ । “न खल्वि'ति वीप्सा च निषेधस्य दाढ्थ॑ गमयति । 'ब्रूया'मित्योबित ५ 
लिङ्‌ । 'भवत्मरनोत्तर'मित्याथ कर्म । मुखरः वावदूकः, रहस्यार्थ गोपयितुमता | 
इति यावत्‌ । मित्रवर | प्रीतितारतम्यविषये यत्तावत्वृष्टं भवता, तदुत्तरं नेव मा | 
वफन्यप । अवता तु अकृत्या वावदूकेन मदुक्तोऽयमर्थो च गोपयितु शक्य! 

- अवश्य यत्र कुत्रापि प्रकाश्येत । अतस्ततप्रकाशनं नोचितं ममेति भावः । |. 
ध्रुत्वेतद्वचनं राज्ञो हृदूगतं भावमववुध्य कुज्ञान्तःल्था पदूमावत्याह--पत्त.), 
परेति । एतावता पूर्वोक्त वचसा । श्रीमता प्रिमतमेन चिदूषकाचुयुक्तेऽस्मिन्कि 
यदासीद्दक्तव्य, तत्तु सभनन्तरोक्तेन वचसा निषेधमुखेन सूचितम्‌ । तदुत्तरप्ररार 
भतिषेधमभिधाय तडुभयोरेकतरा निजग्रीतिविशेषारुपदं तेन ध्वनितेत्यर्थः । तरे E 
नगन्तनयम्‌--विंदूषकस्य सुखरता हि राज्ञस्तदुत्तरप्रदानविधौ मनसि शङ्कां जनयति। h 
पद्मावती प्रियतरे'्येवं सति राजकीयगृढार्थाभिग्राये कल्पिते--वासचदत्ताया भ्रम त 
वात्तदीर्ष्यादेरनवसरेण ताहृशायंभकाशनान् कोऽपि शाङ्कावकाशः । 'वासवदत्ता ग्र) 
“ शुत्वतत्पद्माचती सपल्लीभावसहज द्वेषमवलम्वमात वि 
च चेतत्सोडं शक्डुयादिति राइ तत्र नून लब्धावकाशा । अतश्च वावदूकाद्विदूषकात | 
क | Br रशचस्तदुत्तरभ्रदानप्रतिषेधभाषितमिदं वासवदत्तायमे | 
एउमाविष्करोति । अयमर्थो राज्ञा गोपितो न प्रकाशनीय शी | 
पस्रकाशनमकृत्वा केवल ज्ञानमात्मनस्तददीयं वचसानेन सूचितं पद्मावत्येति। | 
रहल्याथेत्रकाशनख्पामात्मविषयिणी शङ्कं “77.०... लक चेणी शां तिद इदानी निराकरोति रा इदानीं निराकरोति राइः |= 
राजा में ही' ना | r 
र Se ता डफ र f ४ 
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। चतुर्थाऽङ्कः। २३७ 

:। | विदूषकः (१) भो! सञ्चेण सवामि, कस्स वि ण आचक्खि- 
| क्ल | एस! सन्दा मे जीहा | 

०) राजा--नोत्सहे सखे ! वक्तुम्‌ । 


| | 
| ,.प्मावती--(ख) अहो | इमस्स पुरोभाइदा । एत्तिएण हिअ 
कः जाणादि | 

क| (क) भोः ! सत्येन शपे, कस्मा अपि नाख्यास्ये | एषा सन्दष्टा 


चति ग | | 
सी (ख ) अहो ! अस्य पुरोभागिता । एतावता हृदय न जानाति | 


है प्रो इति । सत्येन धमेण, एषा रहरुयभ्रकाशनात्मना सम्भविष्यद्दोषेणोपलक्षितेति 
़ित्‌ , भे मयेत्यथः । अये ! मित्र ! सत्यस्य धर्मस्य शपथं कृत्वा प्रवीमि, भव- 
हुक इत्रापि न म्रकाशयिष्ये। अकाशिते च तत्राऽधर्मरूपं पातकं मे स्यात्‌ । 
र ता किमपि ताइशं न शङ्कनीयं मयि, नाहं रहस्यमिदमुद्वाटयिष्ये । शङ्कितं च 
भ |खदीयं निराकठु जिहामिमां सम्भाविततद्दोषां दशनसन्दंशमध्ये कृत्वा निरुणध्मि 
रश हय, यतथ्वाहं किमपि वक्तं न पारयिष्ये । 
| तत्रापि तत्कथनाऽनुत्साहं दर्शयत्यात्मनो राजा-नोत्खहे इति। मित्र ! 
यं कृतवतोऽपि ते तद्विषयाऽप्रकाशनविषये विश्वासाभावात्किमपि ताइशं सूचयितुं 
म साहो भवति मे । अतो वक्त तमथंमसम्थोऽस्मीत्यर्थः । 
#| अपि राज्ञो हृद्वतमज्ञातवतो विदूषकस्य मौर्ये विस्मयमाविष्करोति पद्मा 
| ्ी--अहो इति। अस्य विदूषकस्य, पुरोभागिता दोषेकदर्शिता, ‹दोषेकहक्‌ 
प (रमागी' इति कोषः । एतावता इदमित्थं ध्वनिमार्गेण पुनः सूचनेनापीति यावत्‌ , 
के इेहतमाशयम्‌ » अर्थाद्राज्ञः। राजनि गुढवचने तारशाऽतिगूढविषयाऽप्रका- 
f जि का नाम साहसमिदानीं विदुषकल्येदं मूखतातिशयं द्योतयत्परमं मे 
| विस्मयं जनयति । रहस्यविषयोद्वाटनरूपां भीतिं विदूषकात्सम्भावयता 
“(री सुहुर्वासवदत्तायाः प्रीतिविशेषास्पदत्वं तावद्‌ गूढमाविष्क्ृतम्‌ । तदेतदघु- 
F 'बिदू०-राजन्‌ ! सत्य की सोगन्ध, किसी से मी न कहूँगा । यह देखो मैंने जोम काट खाई। 
| राजा--मित्र ! कहने का उत्साह नहीं होता । 3011 
| १आ०-दाय ! इसकी दोषदृष्टि ( हठ ) । इतने से भी हृदय ( की बात ) नहीं जानते! 
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| सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- | 
| विदूषकः (क) किं ण भणादि मप्र ? अणाचक्खिअ हमारे 
|. सिलाबट्ुआदो ण सक्कं एकपदं वि गमिुं । एसो रुद्धो अत्त म | | 
राजा--किं बलात्कारेण ९ | 
विदूषकः (ख) आम, बलकारेण | 
राजा--तेन हि पश्यामस्तावत्‌ । 


१४८. 


(क) किं न भणति मम ? अनाख्यायाऽस्माच्छिलापट्कान्न शक्रः र 
मेकपदमपि गन्तुम्‌ | एष रुद्धोऽत्र भवान्‌ | - 


(ख ) आम्‌+ बलात्कारेण | 


| 
i 
| 
| 











नापि विदूषकस्य बुद्धेः पन्यानं नारोहतीत्यस्य मूखंतायाः परा काष्टेयमिति भावः। | 

सौदारदभावसुलमं तत्रार्थ सनिर्वन्धं वचः प्रयुङ्के विदूषकः--कि णेति । र| 
मदप्रे। शिलापट्ट दित्यत्र 'ल्यब्लोपे क्मण्यधिकरणो च? इत्यनेन पश्चमी, शक्न 
पहक विहाय ततोऽन्यतरेत्यरथः । एषः अकथयन्‌ । अयि ! सखे ! मत्प्रशनविषयौङ्ं| 6 
प्रीतितारतम्यं न अकाश्यते किम्‌ ? अप्रकाशिते च तस्मिन्नितः पदमेकमप्यन्यत्र गन! 





एषोऽहमधुना रुणच्मि भवन्तं तदेतदप्रकाशयन्तम्‌ । पश्यामि, कथं नोच्यत इति। | 
विदूषकमित्थं वळात्कतुंसुद्यतं एच्छति राजा--किसिति । श्रोतुमिच्छ॥| i 

शेषः । बळपू्वेकं किमिदं मत्तो ज्ञातुमिच्छसि त्वम्‌ ? | 

, तदेतत्मसह्येच श्रवणं अतिजानीते विदूषकः--आमेति । आमिति पूर्वोत्तस| 

कारः । एवम्‌ , अत्र कः सन्देहः १ मित्र | बलात्कारेणेव नूनमिदं भवतः श्रोष्यामि। | र 

| तेन हीति। तेन हि एवं सति, पश्याम त्यादरे वहुत्वम्‌ , तावदिति व| 
' सौन्द्ये। इत्यमिदं बलात्कारेण श्रोतुभिष्यते चेत्या, मयापि इश्यते । -अ्दय। इत्यमिदं बलात्कारेण श्रोतुमिष्यते चेत्या, मयापि इश्यते इप 


शे क 


1 विदू०--अया मुझे नहीं कहते ? विना कहे इस पत्थर की चौकी को छोड़कर कप 
भी नहीं जा सकते । यह आप यहाँ रोके गये। । । ४७० | 

प ' ` राजा-््या जबद॑स्ती से (जानना चाहते हो ) ! | 

| विदू०-ऱ्दाँ, जव॒द॑स्ती से। नर 

राजा-तब तो देखते हैं। . 
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| , चतुर्थोऽङ्कः । . । १३६ 
| | ` विदूषकः (क) पसीदडु पसीदढु भवं | वअस्सभावेण साबिदो 
|| श, जड सच्चं ण भणासि । ः 
| राजा-का गतिः | श्रयताम्‌ 
पद्मावती बहुसता मम यद्यपि रूपशीलमाधुयः | 






(क) प्रसीदतु प्रसीदतु अवान्‌ । वयस्यभावेन शापितोऽसि, यदि 
क्र सं न भणसि | 


कुत इति । पश्यासि, वलपूच कश्रवणप्रतिज्ञेय ते सफला भवति मम वा तद्विषया- 
कथनगप्रतिशेति राज्ञी चचनस्याशयः । | 
| इढ्य़तिज्ञे राज्ञि वळात्कारमात्मनोऽकिश्चित्करं मत्वोपायान्तरं प्रस्तुवन्ञाह 
ख विक -पसीदडु इति । प्रसीदतु प्रसीदतु इत्येषा द्विसक्तिः प्रसादातिशये । 
वयस्यभावेन शापितोऽसि मित्रतायाः शपथ ते दापयिष्यामि । 'प्रसद्यतां प्रसद्यता! 
| रिति वदन्‌ मदीयचळात्करणकुपितं भवन्तमहं प्रसादयाम्यघुना । क्षम्यतां मे वला 
क्वारजनितोऽपराधः । किन्तु तत्रार्थे निजाग्रह नव त्यक््यामि । पुनरपि यथाथ 
ग्तृष्टप्रतिवचन न दीयते चेद्‌ भवता, तर्हि सत्यमिदभवगन्तव्यम्‌-यदू विद्वन्येत 
ित्रताऽऽचयोरिति । अतो मित्रतासम्बन्धरक्षणाय घुनमत्वृष्टं भवता अत्युत्तरणीय 
गेवेति भावः । 
उत्तरमश्रुत्वा हठी विदूषको न मंस्यते कथमपी?ति तदुत्तरप्रदानप्रवणतामात्मनो 
दशयन्नाह राजा -का गतिरिति । मित्रतासम्बन्धरक्षणाय सखे | तदेतद्वक्तमेवा 
पतितम्‌ । ` किं करवाणि, सन्तोषार्थ ते तत्प्रीतितारतम्यं निवेदयितुसुद्यतोऽस्मि । 
सावधानमिद्माकर्णनीयं त्वया । 
| पूर्वोक्त तदिदं. वचनं प्रयुज्य राजा, विदूषकस्य तस्मिन्‌ 'का नाम प्रिततरे'ति 
| पूवप्रद्रिते रशने चातुर्यपूर्णमुत्तर प्रतिपादयति-पद्माचतीति। रूपं सौन्दर्य 
है| शीरं सच्चरितं माधुर्य प्रियमाषिता चेत्येतेः कारणीमूतेुणेः, इतरेतरयोगो नाम 
इन्द्समासः, यद्यपि, पद्मावती तन्नान्नी नवोढा नायिका, मम मे, - बहुमता बहुमा- 
नासपद्‌ चतंते । “मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च’ इत्यनेन “ममे'ति षष्ठी । तथापि. बहुमाना- 
विदू०-मान जाइये, मान जाइये । मित्रता. की शपथ, यदि सच नहीं कहते हैं । 
राजा->क््या उपाय १ ( लाचारी है, ) एनो ' 
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१४० सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


वासवदत्ताबद्धं न तु तावन्मे मनो हरति ॥ ४ ॥ | 
„ वासवदत्ता-[ आत्मगतम्‌ ] (क) भोदु भोडु | दिण्णं बेस | 
इमस्स परिखेदस्सः। अहो ! अङ्ञादवासं पि एत्थ बहुगुणं सम्पन |: 


(क) भवतु भवतु | दत्तं (क्क) अबत भवतु | दत्तं वेतनमस्य परिखेदस्य | अहो! अभः अहो ! अज्ञ | 
चासोऽप्यत्र बहुगुणः सम्पद्यते | | 

स्पदत्वेषपि, सा चासवदत्तावद्धं वासवदत्तयाऽतीतया प्रणयिन्या वद्धं 
कृष्ठ मे मनो मदीयं मानसं तु, न॒ तावत्‌ इरति नेव चोरयति, स्वोन्सुख न को. 
तीति यावत्‌। पद्मावत्याः सौन्दर्यादिगुणेषु लुञ्योऽहं तत्र सखे ! वहुमानं बह | 
परं वासवदत्ताप्रीतिपाशविवशं मे मनस्तया हतुं न शक्यते कथमपीत्यर्थः । ऋ| 
पद्मावत्यां बहुमानं वासवदत्तायां च मनोवन्धमात्मनो निरूपयता सहृदयहृद-। 
हुमा तथेयं चातुरी दशिता राज्ञा, यथेदं कदापि श्रुत्वापि पद्मावती तातपर्यमेतदीक | 
मित्यमवधाये सन्तोषं वक्ष्यति स्वान्ते--'यदद्य सौभाग्यात्पत्युवंहुमानास्पद | 
तें 5222 भढवासवदत्ताप्रीतिवद्ध॑ प्रियमनो न हतु शक्नोमि, एं। 
क 4 i न 
ला ।परिबयातिरेख्रतचूनमेव हतु शक्त्यामी'ति। आर्या वृत्तम्‌ , तज्ञ i 
इत्यमिदमात्मनि ग्रीतिविशेषं पत्याचविष्कृतमवगत्य चासवद्दत्ता सप्नसादमात़्-| 
द स इति । भव भवलिति शाय ब्वा करता स. 
केतन दत्त पुरस्कारों वित यायच विरहरूपस्य, परिखेदस्य क्लेशविशेपस, | 
अज्ञातः केनाप्यविदितश्चासौ वासः स्थितिश्च त अब समीप; ` त 
युणः । प्रियचियोगविक्ळवाया co 23 वहो येति ग 
मम ङ्कशाधिक्यमभितो चतेतां नाम, ततत } 

















TERS 
ग... 


रा 
f 





ळू 


रश मया । निशम्य चात्मनि भतुः प्रीतिविशेषं वियोगस्येतस्य पुरस्कारं प्रपतवसं| 
। श्रीमत्याः पद्मावत्याः सनिधानेऽछुना प्रच्छन्नरूपेण ¬= ना मच्छुनरूपेण क्लेशकारिणी स्तिती स्ितिरी | प 
यद्यपि पद्मावती अपने रूप शील और म पर ih 

बगाड वपन हे रोक जय से मुझे प्यारी है, फिर भी वासवदत्तार ह 
वासव०--( स्वगत ) वस, वस । इस दुःख का पुरस्कार दे दिया, अर्थात्‌ बो मै | 


इतना दुःख उठाया उसका इनाम पा लिया 
11 हाँ, यहाँ पास रहता ग |, 
अत्यन्त लाभदायक हो रहा है! `. के er | F 
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चतुर्थाऽङ्कः । १४१ 


शेटी--(क) भट्टिदारिए | अदक्खिण्णो खु भट्टा | 
पद्ावती--(ख) हला ! मा मा एव्वं | सदक्खिण्णो एव्ब 
|| अग्यउत्तो जो इदाणिं बि अय्याए वासवदत्ताए गुणाणि सुमरदि | 


जे “(क) म्दारिके ! अदाज्षिण्यः खलु भर्ता। 
| (ख) हला! मा मेवम्‌ । सदाक्षिए्य एवायपुत्रः; य इदानीमप्या- 
वासवदत्ताया शुणान्‌ स्मरांत | 


३ ब तावद्‌ दूषणारुपदम्‌, प्रत्युतषा प्रियभ्रेमातिरेकपरिचयभ्रदायिनी गुणविशेष- 
तालिनी सल्जायत इति भावः । 

पूवोक्त वचसा वासवदत्तायां राज्ञः श्रीतिविशेषं तन्न्यूनतां च पद्मावत्या- 
चेटी तदयुक्तं मन्वाना पद्मावती प्रत्याह--भटिदारिप! इति । नास्ति 
स | ्मण्यं यत्र सोऽदाक्षिण्यः । दाक्षिण्यं च सर्वासु नायिकासु समानग्रीतिमत्त्वम्‌ । 
म त्या च सादित्यद्पशे--“अनेकमहिलासमरागो दक्षिणः कथित” इति। खलु 
| श्ये । भर्ता भवत्याः पतिः। अयि ! राजकुमारि ! वासवदत्तायां प्रणयविशेषं 
1) कटयन्नन॑ भवत्याः म्रियः स्त्र समानस्नेहशालित्वलक्षणेन ' दाक्षिण्यलक्षणेन 
शूत्यो वतेते । नेदं तस्य दाक्षिण्यम्‌, यदुभयोरेकत्र प्रीतिविशेषसन्धारणम्‌। युज्यते 
ग है समानं प्रेम तस्योभयत्रेत्यथः । 

र चेव्यक्त निषेधन्ती भर्तारं च वासवदत्तागतचित्तं प्रशंसन्ती ब्रवीति दे 
ब्तो-हल्तेति । “मा मेशति दिरुक्तिनिषेधं द्रढयति, एवं पूर्वोक्तम्‌, वादी’ 
ह|पिः। सखि! एकत्र प्रीतिविशेष॑ वहत्यायपुत्रे 'दाक्षिण्यं नास्ती'ति नव त्वय 
व्यम्‌ । तदेव तत्र दाक्षिण्यं दशयति--सद्क्खिण्णो इति। सदाक्षिण्यो 
हितः, दक्षिण इत्यथः । निःसन्देह सवथा दाक्षिण्यभाव वहत्येव 
+| 'मानायेपुत्र, यो हि श्रीमत्या वासवदत्ताया अभावेऽपि तस्याः श्लाघनीयगुणानां: 
॥॥ भरज्नद्यापि तत्र प्रीतिभावं विभर्ति भूयांसम्‌ । दाक्षिण्यं नाम कृतस्य निवहणम्‌ | 
| शिपूव प्रेमाणं निवेहज्नेष न वाच्यो भवतीत्याशयः । इदं च सापत्न्यशुलमं द्वेषमना- 
| हत्त्या प्रव कुलीनत्वानुरूपमुक्त पञ्चावत्या । 

वे ` दासी=राजकुमारी जी! राजा उदार नहीं है । (क्योंकि सवका समान प्यार नहीं करते!) 
{| पश्मा०--अरी ! नहीं, ऐसा नहीं । आर्यपुत्र समानानुरागी ही हैं, जो कि अव भी 
वासवदत्ता के गुणों की याद करते हं । 
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(१४२ सब्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- Y 


वासवदत्ता--(क) भदे ! अभिज़णस्स सदिसं भन्तिदं। | 
'- ` राजा--उक्तं मया | भवानिदानीं कथयतु | का भवत. | 
तदा वासवदत्ता, इदानीं पद्मावती वा | | 
८ पद्मावती--(ख) अय्यउत्तो वि बसन्तओ संबुत्तो | 


(क) भद्रे ! अभिजनस्य सहरां मन्त्रितम्‌ | 
( ख ) आर्येपुत्रोऽपि. बसन्तकः संवृत्तः | 


भुः प्रशंसायासुदारभावाबुरूपं तथा वदन्तीं ्रशांसति पद्मावती वासवदत्ता 

'भद्दं इति । अभिजनस्य ङुलस्य, “कुलान्यभिजनान्वयौ’ इत्यमरः । सदृशं योग 7 

यावत्‌ । तुल्यार्थेरतुलेपमाभ्या' मित्यनेन तृतीयाविकल्पात्पच्ते'ऽभिजनस्ये'ति फोर 

मन्त्रितं कथितम्‌ । अयि ! सभ्ये | सुन्दरि | वासवदत्तागुणानुरत्त प्रिय रशं 

पुनः सापत्न्यसहजमीर्ष्याभावमनावहन्ती त्वं सत्कुलोचितं तदेतदुत्तवत्यसि। रा 

'नीयङुलायास्ते वचनमेतदुदारं सवथा श्लाघनीयमेच । भतुरन्यासङ्गेऽपि तत्र कुलक | 

खण्डिताभावो नावलम्वनीय एवेति भावः । | 

विदृषकप्रशनानुसारं प्रिययोरेकत्र प्रीतिविशेषमात्मनः सं सूः न | 

नः गूः ; 

विदूषके तद्रहस्योद्घाटनं सम्भान Sen र. 

दहस्याद्धाटन सम्भाव्य तमपि ताहशार्थप्रकाशनापराघभाजनं विद 
स्तन्सुखादपि तदथप्रचिकाशयिषया स्वयमपि तत्र ताइशं प्रश्‍नमुपन्यस्यति-शो ग 

क । प्रिया बहुमता । मित्र ! भवद्वचनाऽचुरोधेन 'का मे प्रियतरे'ति छ| 
हन क लि तदेतत्कथनीयम्‌ । उभयोर्मध्ये का नाम म. 

. बता ; वासवदत्ता वहुमानदृष्टथाऽपश्यङ्भचान्‌ पश्यति 1 
| ते वा पद्मावतीम्‌ ! सुस] 
मेतदधुनाऽभिघीयतां भवतेति भावः । ६५% र 
| > औीतितारतम्यविषयकं पत्युः प्रश्नमेनं निशम्य 1 | 
Wiese । चसन्तकस्तन्नामधेयो विदूषक इवेति याबत्‌ । रि 

i! 


र ! तुमने अपने कुल के अनुरूप कहा । 
| “-मंने कहा । अब — ५| 
Bs आक नळ उस समय वासवदत्ता या इस समय पाली. 


पद्मा आयेपुत्र भी वसन्तक हो गए | 


| 
1... 
रभ 
| 
[+ 

| के। | 
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F - चतुर्थोऽङ्कः |: .१४३ 
| विदृषक+--(क) कि से विप्पलविदेण | उभओ वि तत्तहोदीओ 


|| मे बहुमदाओ । 
' ाजा--वेवेय | मामेवं बलाच्छुत्वा किमिदानीं नाभिभाषसे ? 
विदूषकः (ख) कि मं पि बलक्कारेण ९ 


oe ee 
(ख़) किं सामपि बलात्कारेण ? | 


त्ता = 


१0), ----- पट सस्स स्प 
ने यथा प्रियतमं पूर्वे द्वयोः प्रीतितारतम्यं एरष्टवान्‌, साम्प्रतं तदेव प्रियतमो 

| कं इच्छतीति म्रियतमेनापि विदूषकेणोव सल्जातमित्यथः । 

र|. राज्ञः प्रश्नस्योत्तरं दातुमनिच्छन्‌ विदूषक आह-किं से इति। विप्रलपितेन 
रतर्थकेन वचसा, भावे क्तः । “प्रलापोऽनर्थकं वचः इत्यमरः । तत्रभवत्यौ पूज्ये । 
| ममेतत्कथनेन मित्र ! कोऽथः १ एकत्र नास्ति मे वहुमानः कुत्रापि । उभयोरपि मे 
मानेव इष्टिः । मम तु वहुमानास्पदं श्रीमती वासवदत्ता पद्मावती चेत्युभयं वतते । 


स, तदिदं विदूषकस्योक्तिचातुर्यमाकलष्य पुनः आह तं राजा--चेघेयेति। 
यो मूखेः, ? “मूखेचेचेययालिशाः' इत्यमरः, “माम्‌? इति कर्मपदं तावद्‌ “अमि- 
अभासे? इति क्रियापदेनान्वेत्ति । एवं प्रीतितारतम्यम्‌, बलाच्छूत्वा वलात्कारपूवक 
| रिराम्य, अर्थान्मत्तः । अयि | मूख | वळात्कारपूचकं तदानीसुभयोवहुमानविषयकः 
झनस्योत्तरं मन्सुखान्निष्कास्य त्वया मम प्रश्नेऽस्मिञ्ञ तावदुत्तरं दीयतेऽधुना £ 
सत्युत्ते, जानीहि, त्वयेव मया बलात्कारः प्रयोक्ष्यते । अतो हि मित्र ! त्वया 
व्यमेवेत्यथः। | 

| उपालम्भपूरणं राज्ञो चचनमाकण्य तत्कतृक वळात्कारं शङ्कमानो विदूषकः एच्छति 
हि|रषानम-कि मं पीति ।' अर्थानुरोधादत्र उच्छसी'ति क्रियापद मध्याहरणीयम्‌ । 
प्रश्‍नस्य मन्युखाइुत्तरमाकर्णयिठुं हठप्रयोगः करिष्यते कि भवता १ 














विदू०--मेरे निरर्थक कहने से क्या लाभ ! सुझे तो दोनों आयोए माननीय हैं । 
राजा--मूख ! सुझ से जबंर्दस्ती सुन कर अब तुम मुझसे क्यों नहीं कहते १ 
` विदू०--क््या मुझसे आप भी जवदंस्ती ( सुनना.चाहते हैं ) १ 


५, 
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१४४ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


राजा--अथ किम्‌, बलात्कारेण | 

विदूषक!- (क) तेण हि ण सक्कं सोडु | 

राजा--प्रसीदतु प्रसीदतु महात्राह्मण: | स्वरं स्वेरममिधीया 
ष्ट्र विदूषकः --(ख) इदाणिं सुणादु भवं | तत्तहोदी वासवदत्ता ै 


(क) तेन हि. न शक्यं श्रोतुम्‌ | 

( ख ) इदानीं श्णोतु भवान्‌ | तत्रभवती वासवदत्ता मे बहुमत 

तदेव करणीयं सूचयति राजा--अथ किमिति । अथ किम्‌ किमन्यत्‌ । 
कः सन्देह इत्यथः। एच्छामीति शेषः । नूनं सखे | वलात्करिष्यामि त्यामत 
विषये । त्वन्युखादिदं वलाच्छोष्यामीति भावः । 

वलात्कारस्य स्वविषये नेष्फल्यं दर्शयति विदूषकः--तेण हीति। ३ 
वलात्कारेण, हि निश्चये । मित्र ! वळात्कारश्चेद्विधीयते मयि, तन्ननं नामिधाते! 
न शक्यते च भवता तदुत्तरमधिगन्तुं कुवता हठप्रयोगम्‌ । 

तत्र तावदात्मनो वलात्करणं निरथकमाकलय्य तत्प्रयोगेण च कुपितं वि बि 
प्रति सामोपायं अस्तुवन्नाह राजा-प्रसीद्त्विति। क्रियापदद्विरुक्तिरेषा १ 
इनस्य राघ्रथेऽतिशये च। “महाब्राह्मण? इति परिहासवचनम्‌, तथोक्तिवेष पैन 
षकल्य भोजनप्रियतामूढताद्यभिप्नायेण । विदूषको हि मूढो "महात्राह्मण'शब्जा 
अधमन्राह्मण'रूपमथंविशेषं बोदूधुमपारयन्‌ सामान्यतो “विशिष्ट उदारो बराह" 
इत्यवमथमचगच्छुन्ञात्मसमानसम्भावनया अ्सीदेदिति राज्ञा तत्कृते तदं गृ ी 
शउफेस्‌ । स्वर स्वच्छन्द निःराङ्क च, द्विःपरयोगस्तु स्वाच्छुन्यस्य निःशइता 


क्षातिशयं द्योतयति । पूववाक्यगतं कतृपदमुत्तरवाक्ये तृतीयान्तेन विपरिणम 
योजनीयम्‌ । मित्रेण मदीयवलात्करणभीतिमसम्भाव्य शीघ्रे भृशं प्रसद्य निश 


स्वेच्छया वक्तव्यमुत्तर मत्मश्‍नस्येत्यर्थः । 
पलोक्तसामवचनेन सीदन्‌ राज अश्नस्योत्तरं दित्सुराह विदूषकः-इदाणि 
राजा--और क्या जवदंस्ती से । 
विदू०-तव तो सुना नहीं जा सकता । 
थ करिये, महाराज | मान जाइये । इच्छानुसार बेघड़क कहिये। | 
डनें--पूजनीया वासवदत्ता मुझे अधिक सममत हैं। मा 
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चतुथो$डूः | | १४५ 


द्वा | तत्तहोदी पदुमावदी तरुणी दस्सणीआ अकोचणा अणहङ्कारा 
हुखाआ सदक्खिरणा | अञं च अवरो महन्तो गुणो, सिणिद्ेण मोअ- 
शमं पदुग्गच्छइ वासवदत्ता-कहिं णु खु गदो अय्यवसन्तओ त्ति | 


र वासवदत्ता (क) भोडु सोडु, बसन्तअ ! सुमरेहि दाणिं एदं । 


























ST YI 7 ० ~ IPE 


पद्मावती तरुणी दशनीया अकोपना अनहङ्कारा मधुरवाक्‌ सदा- . 
श्या । अयं चापरो महान्‌ गुणः, खिग्धेन सोजनेन मां प्रत्युद्गच्छति 

ण गसवदत्ता- छुत्र लु खलु गत आयेबसन्तक इति | 

१४ (क) भवतु भवतु, वसन्तक ! स्मरेदानीमेताम्‌ | 


NMS MSSM 133 मन अ निकाल निकल 
ति । मित्रवर ! सन्मुखादुत्तर श्रोतुसुत्सुकेन भवता श्रूयतां तद्दिमिदानीं मया 
स्द्यमानम्‌ । वहुमानदृष्ट्या पश्याम्यहं श्रीमतीं वासवदत्ताम्‌ । इस्थमात्मनो चासच- 
तायां बहुमानं संसूच्य “कदाचिदेतद्वगत्य पद्मावत्या मह्यं कुप्येतेशति तद्‌गुणानपि 
ब्रिणयिषुः, सममेच चासवदत्तागतमात्मनो वहुमानस्य कारणीभूतमनुभूतचरं गुण- 
दिदशोयिषन्‌ वक्तुमुपक्रमते भोजनभट्टे विदृषकः--तत्तदोदी । इति। 
ब्रकोपना शान्तस्वभावा, सदाक्षिण्या उदारा । “अयं चापर’ इत्यनेन पावत्या 
।रशितास्त एते गुणा वासवद्त्तायामपि यथासम्भवयुपलभ्यन्त एवेति ध्वनितम्‌ । 
लिग्धेन सरसेन । अत्युद्गच्छतीति भूतार्थे वतमानता । अन्वेषणपुरः्सर ससुख 
प्रगत्य सम्भावयति स्मेति यावत्‌। अयि ! सखे ! माननीया श्रीमती पद्मावती 
ने कामनीयक शान्तस्चभावतमभिमानशन्यत्वं प्रियमाषितामौदाय चेत्यायंगुणगणं 
वहन्ती नूनं प्रशंसनीया । सत्स्वप्येतेषु गुणेषु तत्र वासवदत्तायां गुणविशेषोऽयम- 
र गो$नन्यसामान्यः ससुपळब्घो मया--यदसौ श्रीमान्‌ विदूषकः कास्ती'ति मामि- 
है| पलभ्य सरसं भोजनं मत्पुरस्तादुपस्थापयन्ती मदीयं महीयांसमादर 
रोति स्मेति तस्यां वासवदत्तायां मे बहुमान उचित एवास्तीति भावः । 
_| चिदूषकसुखेन स्वां बहुमतां .पञ्चावतीं च शुणवतीं निशाम्य स्वगतं वासव- 
१ रताह-भोडु भोडु इति । आमीचण्ये ( पौनश्घुन्ये ) भवतु भवत्विति द्विर्भावः । 
|ावती युवती, सुन्दर, क्रोपहीन, अभिमानरहित, मिष्टभाषिणी तथा सभी लोगों पर समान 
करने वाली हैं। यह भी दूसरा बड़ा भारी गुण है कि “आये वसन्तक कहाँ गये? 
+ भकार खोजती हुई वासवदत्ता स्वादिष्ट भोजन से मेरा आदर करती थीं । 
| पासव०--अच्छा, अच्छा । वसन्तक ! अव इन्दीं,को याद करिये। . 


॥२॥ 


(| शॉ 


ड 
> 
i 
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१४६ सब्याख्ये स्वम्नबॉसव दत्त है 


राजा--भवतु भवतु वसन्तक ! सर्वमेतत्‌ कथयिष्ये ` 


वासवदत्ताये । . 
विदूषक! --(क) अविद्दा वासवदत्ता ? कहि बासवदत्ता ? प | 
खु उबरदा वासवदत्ता । 


(क ) अविहा, वासवदत्ता ? कुत्र वासवदत्ता ? चिरात्‌ खलप 
वासवदत्ता | 


वोक्तं वासवदत्तायुणवणनं कतृ, एतां वहुमतात्वेनाभिसतां चासवदत्ताम्‌। द्रा: 
वसन्तक | त्वत्कतृकमिदं मदीयगुणवणन पुनः पर्याप्तमिदानीम्‌ , न तस्यावश्यच|| 
जानाम्यहं ते मानसं भावम्‌ । समयेऽस्मिन्ममाऽचुपळव्ध्या मम स्मरणमेव 
कुवस्तेनवात्मानं विनोदयेति भावः | अथवा एतां पद्मावतीम्‌ । अचुपलभ्यमागः 
मयि मदीयस्मरणं दुःखदायकतया व्यथमेवास्तीत्यछुना पद्मावत्याः स्मरणं झाः 
सव त्वां साम्प्रतं सम्भावयिष्यतीत्यथः । “एद्‌? इति प्राकृतस्य “एतत्‌? इति ३ 
संस्कृतम्‌ । एतत्‌ अत्युदुगमनम्‌ । अयमथः-सरसेन भोजनेन मत्कतृक ते पत्युदगक् - 
मिदानीं त्वया स्मरणीयमेच । न ज्ञायते पुनरिदं कदा लभ्येतेति । 
“श्रीमती वासवदत्ता बहुमता ममे'त्येवं वदन्तं विदूषक प्रशंसन्नाह राजा- भ 
भचत्विति । एषाऽप्यामीचण्ये द्विरुक्तिः । वासवदत्तायां वहुमानस्य वर्णनं 
मिदानीमित्यथः । 'दिव्ये चासवदत्ताय' इति सम्प्रदाने चतुर्थी कथञ्चित्साध्या । वु 
तस्तु सम्भ्रदानत्वाचिवक्षया “अकथितं चे'त्यनेन कमसंज्ञायां द्वितीया विभक्तिः रोर 
सुचिता । साधु मित्र | साधूक्त त्वया, वासवदत्तागुणवणनं पुनः पर्याप्तम्‌ । सक 
ते वचनजातं देवीं चासवदत्तां सूचयिष्यामि । तयाप्यस्मदीयो भाचो वेदितव्यः । भी 
चहुमताऽस्मी'ति थुत्वा च मोदमाना वहुमानमात्मन्येषा कलयिष्यतीति भावः। | 
राजा किल वासवदत्ताप्रेममभः पूर्वोक्तं प्रलपितवान्‌। विदूषकस्तु वासर 
ताया उपरम त स्मारयन्नाई--अधिहेति । अविहेत्यव्ययं विषादे, वासवरे| 


राजास, जी वसन्तक ! वस ठीक है, देवी वासवदत्ता से यह सब मैं कह दग! । 
विदू०--दाय ! वोसवदत्ता । वासवदत्ता कहाँ ! वासवदत्ता को मरे बहुत दिन | 
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चतुर्थोऽङ्कः । | १४७ 


न राजा“ [ सविषादम्‌ ] एवम्‌ ? उपरता 
अनेन परिहासन व्याक्षिप्तं मे मनस्त्वया | 


गि | . ततो वाणी तथैवेयं पूवौभ्यासेन निःस्रतां ॥ ५ ॥ 
पद्मावती--(क) रमणीओ खु कहाजोओ णिसंसेण बिसंबादिओ | 


| (क) रमणीयः खलु कथायोगो नृशंसेन विसंवादितः 
कययिष्यत इति शेषः । चिरात्‌ बहोः समयात्‌, खल्विति वाक्यालङ्कारे । 
हन्त! सखे | अद्यापि वासवदत्ता १ भवानिदं प्रीतितारतम्यं तां कथयिष्यति १ 
शर दानीं सा १ सा तु विनष्टा । विनष्टायां च तस्यां भूयान्समयोऽतीतः । 
ख| ततो राजा विषीदन त्रूते--परवमिति । सखे ! सत्यं ते वचः । वासवदत्ता 
है परलोक प्रस्थिता, न साम्प्रतं सोपलव्धव्या । 
[| अनेनेति । अनेन पूर्वोक्तेन “वासवदत्ता पद्मावती वा प्रिये'त्येचरूपेण, परि- 
मिन सलीलवचसा, त्वया मे. मनो मदीयं चेतः, व्याकषिपतंसुरधतां नीतं चली 
ति तमिति यावत्‌ । ततस्तस्मात्क्रारणात्‌ मनसो सुर्धत्वाद्धंतोरिति यावत्‌ , इयं 
/ बी “सचमेतत्कथयिष्ये देव्ये चासवदत्तायं’ इत्येवंरूपा, पूर्वाभ्यासेन प्राक्कालिक 
पिल्ारवळात्‌ , तथव तत्क्राळसहश्येच, निःसृता निर्गता, मन्मुखादिति शेषः । 
भव ७याप्रीतितारतम्यरूपं त्वदुक्तं सलीलं वचनं निशम्य प्रमुदितश्चपलचित्तो वासव- 
ग तावियुक्तमहमारमानं विस्मृतवानस्मि । वासवदत्तायाः सत्ताकाले च त्वदीयाऽवि- 
बसृ|सादिके तां सूचयितुं वहुशोऽभ्गस्तमासीतयुरा । मनसो मुरधतया हिं तत्तादक्पूर्ण- 
छिकाभ्यासवशात्तारगेवेदं वचनं परवशस्य मे वदनाश्निःखतं साम्प्रतम्‌, बुद्धिः 
| तु मया नोक्तमिति भावः । अनुष्टव वृत्तमिदम्‌ ॥ ५ ॥ 
४ रमणोञ्रा इति । खल्विति वाक्यसौन्दये। नृशंसेन करेण, “शासो घातुक 
| इति कोषः, दुष्टेनेति यावत्‌, विदृषकेणेत्यर्थः, विसंवादितः नाशितः। 
वैषयकप्रियतमप्रणयप्रकाशकतया हृदयङ्गमः अस्तुतस्तावद्यं चार्तालापञसज्ञे 
| राजा- खेद से ) ऐसा १ मर गयी वासवदत्ता । 
{ , श्प प्रि्दास से तो तुमने मेरा मन चंचळ बना दिया । उससे, पिले के अभ्यास से 
hh शै यह वात निकल पड़ी ॥ ५॥ 
पद्मादुष्ट विदूषक ने सुन्दर कथाप्रसङ्ग को बिगाड़ दिया। 
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८/ वासवदत्ता-[ आत्मगतम्‌ ] (क) भोदु भोदु, विसस्रे | 
अहो ! पिञ्रं णारम, ईदिसं व्रणं अप्पच्चक्खं सुणीअदि | | | 
विदूषकः-- (ख). धारेदु घारेदु भवं । अणदिक्षमणश्रो ; | 

(क) भवतु भवतु, विश्वस्तास्मि | अहो ! प्रियं नाम, ईशं रे 
प्रत्यक्ष भूयते | । 
(ख) घारयतु धारयतु सवान्‌ | अनतिक्रमणीयो हि विधि: | - | 
दुजनेन विदूषकेण वासवदत्ताया सत्तां स्मारयता सम्प्रत्यही | विष | 
'चिरात्बलूपरता वासवदत्ते'ति यद्यसौ नासूचयिष्यद्विदूपकस्तहि कि किंन ~| 
पिषयत््रीतिसुग्थः सोऽयमायपुत्रः । तेन च तदीयं किमपि मया हृद्गतं वेदित 
रयिष्यतेति हारदमाकूतं वचनमेतदुदीरयन्त्याः पञ्चावत्याः । j 
भोडु भोद्विति। पूवंप्रदशितमेतं वचःप्रपश्चमाकलूयन्त्या वासवद 
ससन्तोषं मानसोद्गारोऽयम्‌ । भवतु भवत्विति शशाथे द्विर्भावः । बिल 
समुत्पन्षविश्वासा, अहो इति प्रशसायाम्‌, नामेति निश्चयौर्थकम्‌ , . भर | 
परोक्षम्‌ । वासवदत्तां विनष्टां सूचयन्विदूषको हृदयङ्गमं तमेतं प्रस्तुतं कया 
विघटितवांस्ततद्वायपुत्रो. मत््रीतिविषयकं किमप्यधिकं नोक्तव्रानित्यतः न्न र 
हानिः १ तावदेव तत्प्रियतमोक्त पर्यासम्‌ । तदीयाऽनिर्वचनीय नि््याजम्ेम्णः "य. 
आएसयस्मिः तद्विषये च न वतते कापि मे शङ्का । सन्तोषकरभिदं नूनं 
नीयम्‌ यत्किळताइशभ्रणयसूचकमायंपुत्रप्युत्त वचनं परोक्षमपि श्रवणाभ्यां पती 
मया । सचथाहं धन्यास्मि । अत्यक्षं प्रायः सचेऽपि प्रीतिवेभचं प्रकटयन्ति, पे 
छु तत्यकटनं कथं नाम न प्रशंसनीयं भवेदिति भाव: । - 
चहद राजानं विषादभावापन्नमाकल्यन्विदूषकस्तं समाश्वासयन्नाह- भा 
इति । घार्‍यतु धारयत्विति दाढये द्विरुक्तिः । सवार्थिकोऽयं णिच , घेयै कम । (१. 
देती, अनतिक्रमणीयः अनुल्नइनीयः । ईइशं कष्टकरम्‌ , एतद्‌ वियोगवक्लमा|| 
सोढव्यमिति शेषः । मित्रवर | शोकावेगं निरुध्य इृढतमं सन्धाय पेर्यमिदानी इर. 
चासब० स्वगत ] अच्छा अच्छा ( प्रियतम का इतना पर्याप है) | | 

| | ना ही कहना पर्याप्त ६॥$ 


विश्वास हो गया। ऐसा वाक्य आड़ से Me 
मनच है) लाद ( छिपकर ) सुनाई देता है--यह ह. ब 


विदू०-दार जाइये, आप सदारु आइये। दैव का उन नहीं हो सकता श ‘A 
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चतुथो5छूः । १४६ 







ईदिसं दाणि एद्‌ । 
| राजा-र्‍वयस्य ! न जानाति भवानवस्थाम्‌ ! कुत}, 
त | त्यक्तुं बडमूलोऽचुरागः स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुःखं नवत्वम्‌ | 
जला त्वेषा यदू विमुच्येह वाष्पं प्राप्ताऽऽनृण्या याति बुद्धिः प्रसादम्‌ ॥ 
| त्‌ । 
ss ° म क क अमन 
मिदं सह्यतां भवता, यतो विधिगतिन केनाप्युल्ञङ्घयितुं शक्या। भाग्यं 


रि! क्षत्येव । तदानीं भूयोज्जुभूतं तत्ताइशं धुखम्‌ , इदानीं पुनर्वियोगवेक्लव्यमपि कष्ट- 

देवोपनतं दूषणीं सोढव्यमेव । अत्र न स्वातन्त््यं किमपि कस्यापीति भावः । 
| विदूषकोक्तमाकण्ये विषादभावं नाटयन्‌ राजा भृते -चयस्येति। अवस्थां 
दशाम्‌, ममेति शेषः । न ज्ञायते मित्र | कष्टकरी विरहावस्था मे भवता । 


` | एताहशमुपदिश्यते । कुत इति तस्याः कष्टकारणताग्रदशनम्‌ । 
हा तथाहि--दुभखमिति । वद्धं मूल यस्य स वडमूलो इढः, अनुरागः प्रियाविष- 


हे प्रेम, त्यक्त दुःख दुस्त्यजः । स्मृत्वा स्मृत्वा तत्प्रेम्णो मुहुः स्मरणेन, दुःखं मे 
वषः नवत्वं याति नवमिव सम्पद्यते । कष्ट. पुनः प्राक्कालिकमपि स्मृतिवलेन 
। खहकालिकमिव सल्षायत इति भातरः | इह अस्मिन्म्रसन्ञे, यात्रागतिरुपायस्तु, एषा 


1 चतंते, यत्‌ वाष्पं विमुच्य रोदनमित्यथः ' भावार्थ त्वाप्रत्यय । (तेनच) 
गशकारण्या घात रब्घमानृण्य तत्प्रेम्णो निष्कृतियया सा, वुद्धिमंनः, प्रसादं 


त्य, याति गच्छति, प्रसीदतीति यावत्‌ । महीयान्खलु निस्तुलः श्रीमान्‌ चासव- 
हयाः प्रणयमहिमा । विरहे .च तत्स्मरणं मुह दुःखमुद्दोधयति । तेन चातितरां 
व्याकुल जायते मनः । रोदनेन हि दुःखभारो लघूभवतीति तदानीं रोदनमेव 
| 1 चलस्याकुलस्य नूनं स्थिरीकरणोपायः । प्रीतिपात्रप्रेमसम्पादनादू ध्रवं मनो- 
हि ण भवति, अश्रुपात एव तरणनिर्यातनं नाम वियोगावस्थायाम्‌ । इत्थं सति 
। गवशादवसन्न मनः पर्याकुल कथमपि प्रसन्नतामधिगच्छति । अतो हि 
| वियोग-दुःख ( चुपचाप सहना ही होगा ) । 

राजा--मित्र ! तुम मेरी अवस्था को नहीं जानते । क्योंकि 
| प्रियजन में इढ़ भये हुए प्रेम को छोड़ना कठिन है । वार-वार उसकी स्मृति करने से 


ह, 1५ गया-सा हो जाता है । इस दशा में आँध. वहाना ही एकमात्र उपाय है।। इससे प्रियजन 
॥ "पे उ%ण होकर मन प्रसन्न होता है। 
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_ १५० सव्याख्ये स्वपनवांसबदत्ते- | | 


विदूषकः --(क) अस्सुपादकिलिण्णं खु तत्तहोदो मुहं । ज्ञः i 
मुहोदअं आणेमि । [ निष्क्रान्तः |! ] `. F 
पृझावती--(ख) अस्ये ! बप्फाडलपडन्तरिदं अय्यर त्तरस हु 


ab 










(1५ 
(क) अश्रपांतंक्तिन्नं खलु तत्रभवतो मुखम्‌ | यावन्मुखोदकमानयाति॥ 
(ख) आये! बाष्पाकुलपटान्तरितमायेपुत्रस्य मुखम्‌ | यावन्निष्कामाण। ( 
चिरहावर्थोचितं दौःस्थ्यमनुभवता नियतमधिगन्तव्यं मया. रुदित्वेव सामः 
स्वास्थ्यमिति भावः । अत्र च स्मृत्वेशति हेत्वर्थे त्वाप्रत्ययश्चिन्त्यः। ग (ह 
भवत? इति पदात्तेपात्कयश्चत्समर्थनीयो वा । केचित्त कृत्मत्ययान्ता (दुः 
क्रियां कल्पयित्वा समानकतृकतया त्वाप्रत्ययसुपपादयन्ति । इत्यमेव सुभे 
त्यत्रापि भावार्थ अयुक्तस्त्वाप्रत्ययो विचारणीयः । “स्थातव्य'मिति पदादवेपेगः ह ् 
ल्थितस्य गतिश्चिन्तनीया। शालिनी बृत्तमिदम्‌ , 'शालिन्युक्ता म्तौ तगौ गोऽम्विलेश ` 
इति तल्लक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ ` ह ` 
सुहृदो वियोगदुःखाहुदितं इष्ट्वा विदूषकः ग्राह--अस्खु पादेत्यादि। श्रवा 
क्कि्ञम्‌ , अश्नुपातेन रोदनजलोहून क्लिन्नमाद्रम । किन्नमित्यत्र क्लियतेः ऊर 
“रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इत्यनेन तकारदकारयोनत्वम्‌ । खलु व 
लह्कृतौ, यावदित्यस्य अत’ इत्यर्थः । सुखोदकं सुखम्रक्षालनजलम्‌ , -मध्यमपरणे ` 
समासः । अहह ! रुदितेन हेतुनाऽधुना माननीयस्य राज्ञो वदनं शृशमाद ha 6 
सज्ञातम्‌ । अतो युखप्रक्षालनाय मया जलमानेतुं गम्यत इत्यर्थः । प्रस्तावोवित 
षकस्य सलिळाहरणाय निगमनं दशयति कविः-निष्क्रान्त इति। . - | 
'सन्षियावेव शिलातले समवस्थितं सविदूषकं राजानमाकलब्य वासि 
दयो माधवीकुज घरविष्टास्तदृशेनपरिहाराय तत्रैचाऽचरुद्धाः सत्यो वहिरिगसु 
न प्रभवन्ति स्मेति पू प्रतिपादितम्‌ । अस्मिन्क्षणे तु पतदश्रुपूर्णक्षणः १ 
न_किलास्मान्‌ द्रष्टुं शक्नुयादिति कुज्ञानिगेमनावसरसुदीक्षमाणा पदम 
भति भूते--अर्ये इति । वाष्पाकुलपरान्तरितम्‌ , वाष्पेणाश्रुण “ही 
व्याप्तम्‌, अतः पटेन वद्लेणोवान्तरित व्यचहितमाच्छादितं चेति कमेषार भ 
यावदित्यस्य “अधुने'त्यर्थ:। अयि | मान्ये ! प्रियतमस्य समग्रत भय 
रा वन्त व्य 
पपा र--आर्ये | आयेपुत्र का मुख अश्च-पूर्ण होने से मानों कपड़े से ठेका 5” ही. 


यः 


ह्या 
आव 


दा 
या 


| ” चतुर्थोऽङ्कः! १५१ 
शे णि्कमह्म i 
,>वातवदत्ता--(क) एव्वं होदु । अहव चिट्ट तुब | उक्कण्ठिद 
तार उज्किअ अजुत्त णिगामणं | अहं एव्व गमिस्स | 


चेटी--(ख) सुटठु अय्या भणादि। उबसप्पदु दाव भट्रिदारिआ | 


(क) एवं भवतु | अथवा तिष्ठ त्वम्‌ | उत्करिठतं भर्तारमुज्मित्वाज्युक्त 
म्‌ | अहमेव गमिष्यासि | 


(ख) सुप्ठवाया अणति | उपसपतु तावद्‌ भतृदारिका | 


mL 
ितन्सुखं प्रतीयते वद्लेणेवाच्छन्नम्‌ । अश्रूणि किल वल्नकार्यमावरणं सुखे कुर्वन्त 
। एतेन स किलास्मान्न वीक्षितुमस्मिन्क्षणे क्षमो भविष्यतीति हेतोरितो निर्ग- 


वयमित्यथः । समीचीनोऽयमवचसरो निर्गमनस्येति प्चावत्यावन्तिकायास्तत्रा 
चचसा प्राथयते । 


कु) इब्रान्िगमनेऽनुमति प्राथयमानां पद्मावती अत्यत्रवीदावन्तिका--पड्चमिति । 
स्ते विचारोऽय्रम्‌ । इतो नियन्तव्यमधुनास्माभिरित्यर्थः । पुनः किश्चित्‌ सम- 
विचायं पद्मावती ततो निगमनान्निवारयितुकामा पक्षान्तरमुपक्षिपति-ञ्ह- 
त । उज्मित्वा त्यक्त्वा, उपेच्येति यावत्‌ । अयि ! प्चावति ! सर्वासां नो निर्ग- 
तक्षीभ्य न समीचीनः । त्वयात्रव स्थीयताम्‌ । तवददर्शनविषयिणी भ्शमुत्कण्ठा 
हित प्रियतम पतिसुपेक्षापथं नीत्वा नेतो निगन्तुमहंसि त्वम्‌ । एकाकिन्या मयेवेत 
7 न मया साधंमिदानीं गन्तुसुचितं तवेति भावः । “अत्रावल्यितायां मयि 
पे प्रियदर्शनाद्विरहिता भवती'ति तस्मात्प्रदेशादात्मनो |निर्गमनभ्रस्ताव 


शिस्थापितो$्य समयोचितो वासवदत्तया ( 55वन्तिकय़ा ) । 
आवन्तिकयोपरुयापितं तमेतं प्रस्ताचमनुमोदमाना चेटी ब्रृते-स्ुटूडु इति । 


४१ उचितम्‌ , आर्या आवन्तिका । उपसपेतु, भर्तारमिति शेषः । तावद्वाक्या- 
। श्रीमत्या55्वन्तिकया चचनमेतदुचितं प्रस्तूयते । एतया गम्यतामितः। 
पुनभठुः समीप गन्तव्यम्‌ । कालेऽस्मिन्षिदमेव कायं कायमिति भावः । 

इम ढोंग निकल चले । 


* | पसव०--ऐता ही सही । अथवा तुम यहीं ठहरो । उत्कण्ठित भये हुए स्वामी को 
हारा यहाँ से जाना टीक नहीं । मैंही जाऊंगी । 
~ आया ठोक कहती हैं । आप स्वामी के पास जायें । 
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१५२ ` सब्याख्ये स्वप्रवासवदत्त- 


पद्मावृती--(क) किं णु खु पविसामि ? | 
वासवदत्ता-- (ख) हला ! Do । [ इत्युक्त्वा निष्कान्ता |] 












[ ] 
विदूषकः--[ नलिनीपत्रेण जलं गृद्ीत्या | (ग) एसा 


होदी पदुमावदी ९ । 
` पद्यावती--(घ) अय्य ! बसन्तअ ! किं एद्‌ | 


( क ) किन्नु खलु प्रविशाम ? 
(ख ) हला ! प्रविश | 
(ग) एषा तत्रभवती पद्मावती ? 


( घ) आय ! वसन्तक ! किमेतत्‌ ? 
प्रियोपसपणं ग्रति चेव्या प्रेरिता पद्मावती विषयेऽस्मि्ञाचन्तिकाया 
याचते--कि रु खु इति। नु खलु इति वाक्यालङ्कारे । प्रविशामीति विध्य | 


ियावस्थानपवित्रीकृतं देशमिति शेषः । किमधुना भतुः समीपं गम्यतां जा 
अभ्यनुज्ञायते च किमिदं भवत्या ? | 


` अत्र विषयेज्म्यजुज्ञां दर्शयत्यात्मन 'आवन्तिका--हत्तेति । सखि | लोप | 
स्पणीयस्ते भियः साम्म्रतम्‌ । इत्येवसुचितं पद्मावतीं निगद्य वासवदत्ता (आवन 
ततो निगच्छति स्मेत्याह-इत्युक्त्वेत्यादि 


` _ राज्ञी मुखस्य मक्षालनाथसुदकमानेठुं यतस्य विदूषकस्य साम्प्रतं 

अवेशमाइ-प्रचिशयेति । क 
कमळिनीपत्रपुटे जलमादाय राज्ञः समीपसुपे यिवान्विदूषकर्तन्रोपनतां पञ 

पर्यन्‌ सअ्मोदाश्चयं वचनमाह--एसेति । अहो ! अत्र पूज्या पद्मावती भ्म 


विराजते १ चिरात्किल यस्या दर्शन 

स्तात्समुपस्थितेति म यायी Fn न | 
प्रियतमं सुदन्तं विदूषकं च जलमानयन्तमालोच्य तत्कारणं विद्म 

विदूषक पृच्छति पद्मावती--अय्येति । एतत्किम्‌ आयपुत्रकतृकरोद्‌न | 
पद्मा०-च्या में जाऊँ ? 
वासव०--हाँ, सखी जाओ । . ( ऐसा कह चली गई । ) 


( प्रवेशकर | 
विदू०--( कमळ के पत्ते में पानी छेकर ) अहा ! ये माननीय पद्मावती यहाँ भ 
पश्मा०--आये वसन्तक ! यह क्या १ . 
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1 _ वतुर्थोष्ड । - ` १५३ 
| | बिदूषकः_(%) एद्‌ इदं | इदं एद्‌ | 
|  पद्मावती--(ख) भणादु भणाङु अय्यो भणादु | 
UE, विदृषकः---(ग) भोदि ! वादणीदेण कासकुसुमरेणुणा अक्खि- 
| शरपडिदेण सस्सुपादं खु तत्तहोदो मुहं । ता गहृदु होदी इदं युद्दोदं । 


i 
(क) एतदिदम्‌ | इदमेतत्‌ | 
(ख ) भणतु भणत्वार्यों भणतु | ळी: 
(ग) भवति ! वातनीतेन काशकुसुमरेरुना5क्षिनिपतितेन साश्रपातं 
तत्रभवतो मुखम्‌ | तद्‌ गृह्णातु भवतीदं सुखोद्कप्‌ | 


0-0 Nn SN NN 
लानयनं चेत्युभ किङ्कारणकमित्यथः । अयि ! मान्य ! चसन्तक | किमथमाय- 


रुद्यतेभवता च पानीयमानीयते १ कथ्यतां तत्कारण यथाथ भवतेति भावः । 
क रोदनजळानयनयोः कारणे ज्ञातुं पूर्वाक्तं एच्छन्त्याः  पञ्चावत्या अभिम्रायं 


छ 'बुदवापि, यथाथ तत्कारणं गोपनीयमनुद्धाटयन्प्रकटं करगतवस्तुविषयकप्ररन्यो- 
गप) तर दित्सुर्विदूषकः सहासमर्फुटं किमप्याह--पंद्मिति ॥ एतत्‌ करस्थम्‌, इदं 
जल्म । मत्करे किमस्तीत्येवं पृच्छयते चेड्भचत्या, जळमिद' चतत इत्युत्तरं दीयते 
मया । पदप्रातिलोम्येन पुनरपि तदर्थकमेव वाक्यान्तरमाह-इद्मिति। जल- 
मेवेदं, नान्यत्किमपि । ग्रत्यक्षमेचतङ्भचत्या इति चाक्यद्वयाथः । 

इति । प्रियतमस्य रोदनकारण ज्ञातु तदुचितं च विदूषकवदनादुत्तर 







पुपष्मधिगन्तुमिच्छुन्त्याः पञ्चाचत्या वचनमिदम्‌ । त्रिरक्तं 'भण त्विति पद्‌ तदु- 
वाती तरभ्रवणे सत्वराया अत्यन्तौत्सुक्यं सूचयति पझ्मापत्याः । ा्क्रमप्येवं किमुच्यते 
प्र श्रीमता १ कथ्यतां यथार्थं कारणमायपुत्राश्रुपातस्य भवतो जलानयनस्य च । तत्स- 
माकणेयितु शशासुत्कण्ठितास्मीति भावः । 
| . 'वासवदत्तावियोगवेक्लव्याद्राजा रोदितीत्युक्ते . सति सपत्नीभावसहृजमीर्ष्या- 
भां भजन्तीयं पद्मावती प्रियतमे प्रणयकोपमाविष्कु्या’दिति द्वेतोविदूबकः सत्यं 
| | विदू०-वह यह, यह वह । | 
| पश्मा०-कहिये कहिये, आप कहिये । 
[| , विदृ०--आर्य | हवा से उड़ाई गई कास के फूल की धूल के आँख में पड़ने से राजा के 
| बुत पर आँस बह आये हें । तो आप मुख धोने के इस पानी को लें । 
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१५४ सव्याख्ये स्वप्नवासवदःत्ते-- | 
९८पद्यावती--[ आत्मगतम्‌ ] (क) अहो ! सद्क्खिण्णस्स क 

' परिजणो वि सदक्खिण्णो एव्व होदि | «[ उपेत्य ] जेदु | 
। इदं मुहोद | ~ | 
राजा--अये ! पद्मावती ! [ अपवार्य ] वसन्तक ! कि | 





(क) अहो ! सदाक्षिर्यस्य जनस्य (ह) अहो! सदाक्षिस्वस्थ जनस्य परिजनोऽपि सदाशिस्य प 
भवति | जयत्वार्यपुत्रः | इदं सुखोदकम्‌ | | 


चातनीतेन पचनावधूतेन, अश्रुपातो रोदनजलोद्गमस्तेन सहितं साश्रुपातम्‌ , | 
निश्चये । तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ । श्रीमति ! वातावधूतं काशकुसुमानां रजो न 
भ्यन्तर गतम्‌ । नियतमेतेन हेतुना समयेऽस्मिन्पूजनीयस्य राज्ञो सुखेर | 

पतन्ति इश्यन्ते । अतो राजकीयसुखप्रक्षाळनार्थं मयानीतमेतत्पानीयं गृह्यतां सवसा | 

अक्षाल्यतां च श्रीमतो राज्ञो सुखमश्रुपातमलिनमित्यर्थः । | 

विदूषकस्य वचनेसुदारमाकण्ये तदोदार्य प्रशंसति स्वान्ते पद्मावती--ग्रहे | 

इति । अहो इत्यव्ययं प्रशांसावाचि, परिजनः स्वात्मीयवर्गः। उद्रो जन ब्ल 

मेव जनं छभते । यो याहशः स ताहृशमेचाप्नोति सहचरम्‌ । इदमोदार्य सर्वश | 

अशसनीयं विदूषकस्य, यदनेन राज्ञो दुःखेन दुःखिना सता राजानं स्वस्थतां ने | | 
कुतोऽप्यन्विष्य जलमानीतम्‌ । समडुःखसुखत्वमेव तावदौदार्यम्‌ । अहो ! दह | 
शीमेष राशे विषये चिन्तामुद्रहति । इत्येच॑ स्वगतमभिधाय भर्तुः समीपं गहा | 
्रवीति--जेद्विति । श्रीमान्‌ पतिदेवः सर्वोत्कर्षेण वतेताम्‌ । स्वामिन्‌ ! | 
लनम्‌, एतेन सुखं भक्षाजनीयमित्यर्थ: । हः 
रे प जि पद्नाचतीसुपनतां विलोक्य सानन्दं राजा ब्रते- | 
सम्भ्रम व्यनक्ति । पद्मावत्यास्तत्र | 

युज्यते राज्ञः। समुपस्थितेति शेषः । 1 त स | 
अका हक *! अहो | प्रियतमा पद्मावतीय समागता! | 
अकाशान्सुख परावत्य विदूषकसम्मुखं कत्वेत्यर्थ । किमिदं | 








कर) आर्यपुत्र की जय हो । यह मुँह थोने का ही न रदार ही होते है 1 (पात | 
राजा पद्मावती 


£ 


वती १ ( पद्मावती से मुंह फेर कर विदूषक से ) वसन्तक | यह क्या! 


4: PO ७... 
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चतुर्थोऽङ्कः | १५५ 


क| विदूषक/--[ क ] (क) एवंवि ____ 









न| राजा--साछु वसन्तकः! साधु | [ आचम्य ] पद्मात्रति ! 
ग्रास्यताम्‌ | 1 22१ 

(ष न ण्यो आयि । [भि पत्मावती--(ख) जं अय्यउत्तो आणवेदि | [ उपविशति । ] 

१ (क) एवसिव | 

स (ख ) यदायपुत्र आज्ञापयति | 


न न्ाबदेतत , आपतितमिति शेषः । अयि ! मित्र | सहसोपलव्धया हि पञ्चावत्या 
छू (इं किमेतदानीतम्‌ १ इदानीं रोदनकारणं च किपस्ये मया निवेदनीयम्‌ १ 
नः] राज्ञः प्रश्नस्योत्तरं कर्णे कथयति विदूषकः--फव्चं चिञ्ज इति । इवेति वाक्या- 
अ दरे । एंवमित्युत्तरणप्रकारप्रदशनम्‌ । तच्च गूढ पद्मावत्या नाकणनीयमिति तस्य 
ता | कयनमू । तत्तावदिदूषकोक्तमिदमेव--इमं अदेशमागतया पद्मावत्या मित्र ! 
उवतोऽवस्थामिमां मत्कतृकतत्सलिलानयनं॑ च नयनयोः पद्वीमानीय तत्कारणं 
रहो जिज्ञासितम्‌ । अस्पष्टं यस्किमप्युक्ता च सा मया, स्पष्टतया पुनस्तदेतद्वक्त, 
दाः |्रमतितरामन्वरौत्सीत्‌ । ततोऽहं भवतो वास्तवं रोदनकारणं वक्तमनुचितं मन्वानः 
रश | ्रशपुष्पपरागेणाक्षिपतितेन राजा रोदिति, तदर्थ च मुखप्रक्षालनौपयिकमिदं 
तं | प्रनोयमानीत॑ मया, भवत्योपनीयतां श्रीमतो राज्ञः समीपमित्येव निवेदितवान्‌ । 
दी | स्म्मरत्येतां प्रति भवताऽप्येतदेव रोदनकारणमात्मनः प्रकटनीय'मिति । 
उल. विदूषकनियेदितं रहस्याथमवधाय तदर्थ तं प्रशंसक्षाह राजा--साध्विति । 
| बा साध्विति भृशार्थे द्विक्तिः । मित्रवर ! सुतरां समीचीनमुत्तरं सूचितं त्वया । 
यापि तदेवेदं निवेदयिष्यत इत्यथः । कर्णे कथितं विदूषकवचनं निशम्य राज्ञः 
'तत्रशंसनं चेदमौचित्यात्कण एवाऽपवायं वा कृतमत्र वेदितव्यम्‌ । पञ्चावत्योपहतं 
| एुखमक्षाळनजलं गृहीत्वा तेन राज्ञा कृतं सुखप्रश्नं दशयति कविः आच- 
गा! | मयेति । मुखं र । पदूमावतोति । पद्मावतीमुपवेशयितुमिच्छतो राज्ञः 
` | थिये ! ससुपचिश्यताःमितीद्‌ पद्मावतीं अति वचनम्‌ । 
i | मतुराज्ञायाः सादरस्वीकरणं नाटयति पद्मावती--जमिति । आज्ञां करोति 
हु | विदू०--( कान में ) यह ऐसा । 
| राजा-शावास वसन्तक ! झाबास । ( मुँह धोकर ) पावती ! बैठ जाइये । 
{| पा०-जेसी आपकी आज्ञा । ( वेठती है। ) 





| 





[= 


| 
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१५६ . . सव्याख्ये स्वप्नरवासवद्त्ते--- 


राजा--पद्मावति ! क र 
शरच्छशाङ्कगौरेग बाताविद्धेन भामिनि [| ` 


काशपुष्पलवेनेदं साश्रुपातं सुखं मम ॥ ७ ॥ 
| श्र 


आज्ञापयति, 'तत्करोति' तदाचष्ट’ इति णिच्‌ , आदन्तत्वात्पुगागमः । ज 
श्रीमता यदादिश्यते, तत्पूरयितुमेतया मया सन्नद्धया भूयते । भतुराज्ञा रिक . जा 
सादरमूरीकृत्य सम्प्रत्येषाहमुपविशामीति भावः । ततस्तस्यात्रोपवेशं द्या लो 


उपविशतीति । र्या 
इत्यमात्मनः समीपसुपवेश्य पद्मावती 'सदश्रुपातकारणं तत्त्वतो विज्ञाय वाह रोड 


मीष्याकषायिता कोपना सती विमनायेत, अचुक्ते च मया तत्क्रारे' नून ्रषि 
किमपि शद्डेते त्येवं किक विदूषकवचनाुसारं सम्भाव्य राजा वस्तुस्थिति गोपक 
्ुपाते कारणान्तरमन्यथा निर्देच्यन्वक्तमुपक्रमते--पद्‌ भावतीति । सम्बद्धि ऐ$६ 
श्लोकान्वयिनी । योः 
तदेव राज्ञो वचनं दर्शयति कविः-शारदित्यादि । अन्न पद्य चासव त 
वियोगहेतुतामश्चुपातस्य तकयन्तीं -सम्भाव्यकोपां पद्मावतीमुद्दिश्य त्ते र| भजन 
कृतमिदं 'भामिनी!ति सम्वोधनं युज्यते । भामिनि ! कोपने | 'कोपना सेव सतीति 
ची'त्यमरः, अयि ! पद्मावति | शरच्छशाइगौरेण शारदःचन्द्रवद्धवलेन, वाताविक्व [विन र 
वायुना वेल्लितेन चालितेन, “आविद्धं कुडिलं भुग्नं वेह्लित' मित्यमरः, शु व 
लवेन काशाख्यप्रसूनकणोन धूलिरूपेण नयनयोरम्तरं गतेनेति शेषः, इदं दया] 
सम मुख मदीयमाननं, साभ्षपात रोदनजलोहूमेन सहितम्‌, सज्ञातमार्सीर्ति न खित 
सामान्यक्रियाक्षेपः । “अयि प्रिये | सम्प्रति मदीयाश्रपातविषयकं मनस्य|^ 
किमपि शङ्कमानया न त्वया मयि कुपितया विमनायमानयापि भाव्यम्‌ । ्रत्र ह 
अमदवने काशपुष्परेणवो वायुना समन्ततः क्षिप्यन्ते । त एवामी मन्नयनातो हि. 
निपतिता अश्रष्युद्धावयन्ति । इदमेव तावत्कारणं मद्रोदने । नेत्रयोधुलिपातारं | + 
इमो युज्यत एवे'ति भावः । अनुष्टुब्‌ इत्तम्‌ ॥ ७॥ FT 
'रोदनस्य वास्तवकारणापहवाम्सृषा भाषितं समयोचितमिदानीं नेदं दूषा |. 
महानुभावा अपि कारणविशेषादसत्यं रोचयन्ते । ~~~ त्य रोचयन्ते । अन्यथाशङ्कनपरिहाराय | । 
राजा-यद्मावती ! शरदऋतु के चन्द्रमा गौरवर्ण ऋ] वि 
इम की शूर के आँख में गिरने से मेरे मुख न त आए को i 1 दर 
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चतुथाऽङ्कः । १५७ 


[ आत्मगतम्‌ ] 
इयं बाला नबोद्डाहा सत्यं श्रुत्वा व्यथां ब्रजेत्त । 


कामं धीरस्वभावेयं स्रीस्यभावस्तु कातरः ॥ ८ ॥ 
॥ विदूषक (क) उइदं - तत्तहोदो सअधराअस्स अभरहृकाले 


————mn्n्n्oeoe—्e—eo——————————————््ooanoo 
(क) उचितं तत्रभवतो मगधराजस्यापराह्ृकाले अवन्तमम्रतः कृत्वा 


'बोढां पुनः पद्मावतीं प्रत्येतद्‌ गुणाये'ति तस्यौचित्यं समथयन्‌ स्वगतमाह राजा- 
इयमिति । वाला चूतनवयाः सुग्धेति यावत्‌, नव उद्वाहो यस्याः सा नवोद्वाहा 
रः खोढा, इयं पद्मावती, सत्य श्रुत्वा रोदनस्य चास्तवं कारणं निशम्य, व्यथां ब्रजेत्‌ 
२१ ब्ययिता दुःखिता भवेत्‌ । इयमेषा, 'घीरस्वभावा, घीरो गम्भीरोऽचश्चलः स्वभावः 
क| ५ृतियस्यास्ताइशी, काम वाढ बतेते, तु किन्तु, ख्रीणां योषितां स्वभावः, कात- 
| ऐघीरो भवति, अधीरः कातर इत्यमरः । "मदीयाश्चुपातस्य प्रियतमवासचदत्ता- 
ब्योगहेतुतायामाकर्णितायां नवोढया सुग्धया पावत्या भ्रशं॑ व्यथितचित्तया 


भूयेत । यद्यपि प्रक्कत्या घीरयाऽनया सत्यकारणश्रवणोऽपि सापत्न्यसदृजमीर्ष्याभावं 
ह|ममन्त्या विकृतचित्तया न भवितुं शक्यते, .तथापि स्वभावतः ख्रियोऽधीरा भव- 
हि| तीति ताइशी शङ्का युज्यतेऽस्यां कतुम्‌ । चश्चल मनः सर्वेषां विशेषतस्तु वाळानाम्‌ „ 
क्र पैन सा किञाम कदाचिन्न चिन्तयेत्‌ । अतो शषतत्कारण ्रदशयता युक्तमेवाचरितं 
ष येति भावः । अत्राप्यनुष्टप्‌ छन्दः ॥ ८ ॥ ¦ 

| अथेदानीं प्रियपतेरश्चुपातस्य कारण विज्ञाय पञ्चाचत्यां नवोढाभावसुलभया 
ऽनया तत्र किश्विद्वक्तमपारयन्त्यां, नृपतौ च सरसोचितवक्तव्यान्तरविचारचु- 
र म्वितचेतसि क्षणकालं तूऽणींभाचं भजमाने, तत्कालससुचित मगधराजोपसपणरूप 
एोऽनुष्ठेयमावश्यकं स्मारयन्‌ राजानसुदिय विदूषको चक्तमारभते-उइद्मिति । 
त|मगधराजस्य मगघदेशाधीशितुः, अपराहृकाले पञ्चधा विभक्तस्य दिनस्य 
चतुर्थी भागोऽपराहकाळस्तत्र । समयश्वायमष्टादशदण्डोत्तरं षड्दण्डपरिमितो चेदि 
तव्यः । अहोऽपरमपराह्ः, पूर्वापरे? त्यादिनेकदेशिसमासः, 'अह्योऽह एतेभ्यः 


| छ्यहादेशः । हि निश्चये, नाम प्रसिद्धी, तीः स्वीकृतः प्रीतिमुत्पादयति सन्तोषं 
Frere TT 


( स्वगत ) नई व्याही हुई यह वाला सुनकर संचमुच ही दुःखी होगी । फिर भी यह 
रप्रकृति की है । किन्तु खियों का, स्वभाव अधीर होता है॥ < ॥ 
विदू०--महाराज मगधस्वामी को आप के आगे कर शाम के समय अपने मित्रों से भेंट 
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१५८ सव्याख्ये स्वप्रबासवद्त्ते- 


f 
भवन्तं- अग्नदो करिअ सुदिजणदसण | सक्कारो हि णाम ञ्ञ 
पडिच्छिदो पीदिं उप्पावेदि । ता उट्ठढु दाव भव | 

, शाजा--बाढमे | प्रथमः कल्पः | [ उत्थाय | 
शुणानां बा विशालानां सत्काराणां च नित्यशाः । 


सुहृज्जनदशेनम्‌ (सत्कारो हि नाम स त्कारेण प्रतीष्ट प्रीतिमुत्पादर्यी 
तदुत्तिष्ठतु तावदू भवान्‌ | 

हि नूतनं जामातरं दशयिठुं तेन सहदेव परिचितान्सुहृदः समुपगच्छन्तीति 
इश्यते । अपराहश्वायं यत्र तत्र गमनादिभिर्नीयते छोकः । समयेऽस्मिन्‌ म 
राजः श्रीमान्‌ भवन्तं पुरस्कृत्य मार्ग परिचितानां दशनाथ गन्तुमहति । बिह बस्ति । 


असिद्धं चतत्‌, यत्‌-सम्मानः सम्मानपूचंक स्वीकृतः सन्‌ सम्मानकतुरान्तरं ते| न्य 
विशेषसुद्भावयितुं प्रभवति। स एवेतरथा स्वीकृतो विपरीतं भावसुद्भावगि व 


सगधराजकतूंकं च पुरस्करणं भवतः सत्कार एव । तमेतं तेन करिष्यमाणमा| “निष 
स्वीकतुंमहति भवान्‌ । अतस्तदर्थं तत्रोपस्थातुमित उत्यातव्यमिदानीं भवते'ति। | ङ्ङ 
विदूषकोक्तेः स्वीकृति दर्शायति राजा-याढसिति। वाढं वरम्‌, प्रम इति 
कल्पः सुख्यो विधिः, प्रधानं कार्यमिति यावत्‌, सुख्यः स्यात्प्रथमः कल्प श॑ 
कोषः । मित्र ! सुन्द्रस्तवायं प्रस्तावः । मगघराजोपसपंणं नाम कार्यमिदं मयार विदृ 
मेवाधुनेत्यथः । . तदौपयिकं च राज्ञस्ततः प्रदेशादुत्थानं दर्शयति--उत्थायेति। 
उत्तिष्ठन्‌ त्रवीतीत्यथः । Ei 
तदेव राज्ञो वचनमाह कविः-शुणानामिति। अत्र चाशव्दचशब्दौ समु). किस 
वाचिनौ । कर्तारो विज्ञातारश्वेति पदे द्वयोः षष्ठयन्तयोः सम्वध्येते । लोके जग पर 
विशाळानां महृतामुदाराणां, गुणानां परोपकारादिसत्क्रमंणां, सत्काराणां पर 
श्तीनां च, नित्यशः सन्ततं, कर्तारः प्रयोजका लोकाः, सुलभाः सुखमनायाफ्र (शे महा 
ऊन्धुं शक्यास्ते भूयांसः सन्ति, गुणानां सत्काराणां च विज्ञातारस्तु सादरं तस्र |ुगुणः 
कर्तारः पुनः, दुर्लभाः दुःखेन लब्धु शक्या चिरलास्ताइशः सन्तीत्यर्थः । ति |ति कवि 
क के 
ल ४2 हो सन्तोष उत्पन्न करता है। तो अब भप 


बड़े-बड़े उदारता आदि गुणों और सत्कारो के करनेवाले लोग संसार में संबंद ६ 
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| ` कतोरः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुलेभाः ॥ ६ ॥ 
| [ निष्क्रान्ताः सर्च । ] 
चतुर्थोऽङ्गः । 


अथ पञ्चमोऽङ्कः । 

| [ ततः प्रविशति पद्मिनिका । ] 

बन लोके स्वल्पतमा एव । अयमाशयः--उपकारं सत्कारं च परेषां तत्कतृक 
पकी इुपकारम्रतिसत्कारलिप्सया वहवः प्रयुज्ञते, न तत्र कोऽपि विशेषः । परं परकृतो- 
ति | रसत्कारम्रकाशनपुरःसरं सादरं तत्स्वीकरणं कतुं वहवो न जानन्ति । जान- 


पक वि वा तत्रोपेक्षन्ते । तदूगुणशालिनस्तु नियतं विशिष्टाः शिष्टगोष्ठीषु गणेया 
भिक्षन्ति । अतो मगधराजपूजारुवीकरणं नाम तदाीयसत्कारज्ञानरूपमिदमनायास- 


र तो| ठ्मन्यदुलमं काय मे कलु साम्मरतं साम्प्रतमस्तोति तत्रच मयोपर्थातव्य' मित्यलम्‌। 
वियि। अव इत्तमिदम्‌ ॥ $ ॥ 
मार्‌ “निष्क्रान्ताः खच’ इत्यनेन सर्चषां राजादीनां ततो निगमनं सूचितम्‌ । 
त। अडुसमार्पि दरायति-चतुर्थो-ऽङ्क इति । 
। प्र). इति श्रोर्वप्रचासचद्‌त्तभ्याख्यायां प्रवोधिन्यां चतुर्था5ळूः । 
प ल | उ य खक यय उमटल्या पा: 

ग | पश्चमाङ्कः प्रस्तूयते साम्प्रममू--अथ पञ्चमोऽङ्क इति । 
त विदूषकमुखाद्वासवदत्तां प्रियतमामाकलूय्य तत्प्रसज्ञाद्वासवदत्तावियोगविकळल्य 

| रोदनं पझ्ाचतीसमागमो मगधराजोपगमन चेति ससूचिताश्चतुथऽङ्क विषयाः । 

त्र किल पञ्चमेऽङ्क--शिरोवेदनावशात्पद्‌मावत्या अस्वस्थतामधिगत्य तत्रोपस्थाय 
जरग ितीक्षया तस्या एव शब्यायां शयनसुख आप्तवतस्तान्‌ चासचत्ताचिषयकान्‌ स्वप्रद- 
परूशपथिकान्‌ विलापप्रलापा्ुपवण्ये जाप्रदवस्थायां विदूषकेण समं तद्विषयकमाज्ञपतो 
नागले शे महाराजदर्शकादेशात्परिपन्थिनमारुणि प्रति सेनयाऽभिगमनोत्साहो दशयिष्यते । 
तत्व ॥दनुगुणमेव प्रवेशकसु खेन चेटीद्वयस्य करणीयं दशयन्‌ पञ्चिनिकां नाम चेटीं प्रवेश- 
| न्तत कवि:---ततः प्रचिशतीत्यादिना । 

"रते हैं, किन्तु उनके शाता ( जानकार ) तोदुलेभ है ९१॥ 

| (सव. चले गये । ) er 
आ. 

ME... .. चतुर्थ अङ्क समाप्त ॥ 
दाङ ( प्चिनिका आती है। ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 




























सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- क 4 


१६० 
पद्चिनिंका---(क).महुआरए ! महुअरिए | आअच्छ दाव ष 
- ॒ [ प्रविश्य ] ॒ 
मधुकरिका--(ख) दला ! इअझ्ि । किं करीअदु ९ ड 
पत्चिनिका--(ग) देला ! . किं ण जाणासि तुबं-भहिदारि। 
पढुमाबदी सीर्षवेदणाए दुक्खावदेत्ति । 









(क) मधुकरिके ! आगच्छ तावच्छीघम्‌ | ॒ 
(ख) हला ! इयमस्मि | मधुकरिके ! कि क्रियताम्‌ ? 
(ग) हलला ! कि न जानासि त्व-भतृदारिका पावती शीषवेदनय 


दुःखितेति । | 


पड्मिनिका चेयं भर्तृदारिकायाः पद्मावत्याः शिरोवेदना सधुकारिकानागितरक| 
सहचारिण्या सुखेन श्रीमतीं वासवदत्तां, विदूषकसुखेन च स्वयं राजानं निवेदुः| ३ 
मुत्यका सती मधुकरिकामन्विष्यन्ती तदुचितं वचः प्रस्तोति--महुअरिए इति|| 
मधुकरिके इत्यामन्त्रण .त्वरायां द्विकम्‌ । तावद्वाक्यालङ्कारः । अयि | मधुकरे! 
सत्वरमागम्यतां त्वया, कायविशेषस्ते समुपस्थित इत्यथः । क क 
तदामन्त्रणानुसारं मधुकरिकायाः अवेशं दशयति--प्रविश्येति । ह 
सख्या पञ्चिनिकयाऽऽमन्त्रिता कृतम्रवेशा च मधुकरिका घ्रते-इल्लेति। सदि! 
एषाह समुपागता । किमयमाइतास्मि सख्या ? कि तावत्करणीयं मया 2 तः 
अस्तुत निवेदयति पश्चिनिका--हल्वेति । शीषवेदनया हेतुभूतया शिरो 
थया । सखि ! साम्मतं श्रीमत्या राङमार्याः शिरसि वेदना सञ्जाता । तेन हेतु 
ऽतितरामस्वस्थतां वहन्ती दुःखिता वतेते सा । अवस्था च कष्टकरी तस्याः भिं 
न ज्ञायते त्वया £ 












| १ 








पञ्ि०-मधुकरिका ! मधुकरिका ! जल्दी आओ । 

( आकरे ) | म 
मधु०--अरी ! यह में हूँ । कयां किया जाय? | 
पश्चि०--अरी ! तू क्या नहीं. जानती कि, सिर को पीड़ा ने राजकुमारी को व 


वना दिया हे । 
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ष | ः मधुकरिका---(क) हद्धि | ॒ 
| पद्चिनिका--(ख) हला | रच्छ सिग्घं, ` अय्यं अवन्तिञ्चं 
दवेदिं । केवलं भट्ट्दारिआए सीसवेदणं एव्व .णिवेदेहि | तदो 

रझ वन्नं एव्व आगमिस्सादे ? - 


मधुकरिका--(ग) हला ! कि सा करिस्सदि ९ 
यायाय 

(क) हा धिक । 

(ख) हला ' गच्छ शीधम्‌ , आर्यामावन्तिकां शब्दायस्व | केवलं 

रिकायाः शीषवेदनामेव निवेदय । ततः स्वयमेवागमिष्यति | 


(ग) हला ! किं सा करिष्यति ? 


४ 


रि वृत्तमिदमाकण्ये कट्टाचुसावं नाटयति मधुकरिका--हद्धीति । कष्ट सखि ! नूनं 
र हिरमसुं वृत्तान्तं श्रावितवत्यसि । किसधुना विधेयम्‌ ? 
रि! तत्कालोचितं तदायं कतव्यं निर्दिशति पद्चिनिका-इलेति । शब्दायस्व शब्दं 
कथयेत्यर्थः । इत्तमेतादाते शेपः । सखि ! सत्वरमितो गम्यतां त्वया तत्रभवती- 
न्तिकां प्रति इत्तान्त्वाभिधीयतां श्रीमत्याः पद्मावत्या अस्वस्यतासच्रक्रोऽचसि - 
दधि| ४: । इत्तमिद्‌ च केवलं सूचयन्त्यास्ते तदाहानं नावश्यकम्‌ , श्रुतवतोदं सा स्त्रय- 
तत्रोपस्यिता अवेदित्याह-केचलमिति | राजकुमार्याः शिरसः पौडेच दे 
रोल मापे सूचनोया, श्रुत्व तयाऽनाहूतयापि ल्वत एव प्योचतीस्नेद्दाक्नियतं तत्रो 
हेतुः [ते । सनदऽस्मिन्‌ सनीसमडुःखसुखा च सा पृज्यावन्तिका पद्चावत्याः ऽवति 
बिम्रि[मिषियत्य दुःखिता क्षणमपि तामदष्ट्रो न स्थास्यतीति भावः । 
कार्यमधुना चिकित्सिकस्य, कि तयाचन्तिकयोपस्याय विधास्यतः इत्यारायेनाह 
०१० दलात! 


क. 


+ 
| 
\ 
र 
| 




















| मुय ! चट्ट । 

भिर ! जल्दी जा ओर उच्कनवा्ली आयां को दुळा छा । छेवछ राहइकुनारों 
|` ही ददाना, यड सुनकर वे स्वयं दी आवेगी । 

मुरौ ! बे क्या करगौ ! 

| ९१ स्र $C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 



























सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते- | 


पञ्मिनिका--(क) सा खु दाणिं महुराहि कहाहि भट्टारक | 
सीसवेदणं विणोदोद । 


मधुकरिका--(ख) जुल्न३ | कहिं सअणीआ रइद भट्टिदारिया। 
पञ्चिनिका--(ग) समुदगिहके किल सेज्ञा त्यिण्णा । गु 


(क) सा खल्विदानीं मधुराभि कथामिभतृदारिकायाः शीप £ 
विनोदयति | 

( ख ) युज्यते । कुत्र शयनीयं रचितं भतृदारिकाया: ? 

(ग) सयुद्रशृहके किल शय्या स्तीर्णा | गच्छेदानीं त्वम्‌ । अह 


` तयेव सखीनिविशेषया मनसो चिनोदनं पञ्चावत्याः सम्भावयन्त्याह पदनि 
सा खु इति खलु निश्चये । विनोदयतीति वतमानसामीप्ये भविष्यति लट्‌। 
छयति ळघूकरिष्यतीत्यथः । सखि ! नूनं तयावन्तिकया समयेऽस्मिन्सरसानि 
अयुज्य राजकुमार्याः शिरोवेदना किश्चिदपनेष्यते । डुःखसमये च सुहृदां मे 
वचनान्येव कक्चित्कष्टभारं ळघूकृत्य दुःखिनां मनोऽनुरञ्ञयन्तीत्यसौ सत्वरं त्या एता 
नीयेति भावः । 
` पञ्चिनिकया चिन्तितयुपायमभिनन्दन्ती क्वेदानीं पञ्चाचत्या अब 
यत्र किल पूज्ययावन्तिक्रयोपस्थातव्य'मिति पञ्चिनिकां एच्छन्ती प्रते 
रिक्रा-जुज्जइ इति । शयनीयं शय्या, शयनस्थानमिति यावत्‌, रचितं की | 
तम्‌ । सखि ! त्वयोक्तमिदं साधूपपद्यते । नूनसयमेचावळम्वनीय उपायः । इद 
क्तव्यमिदानीं त्वया, यत्किलावन्तिकया कुत्र गन्तव्यम्‌ १ छ च सा राजकुमारी शि F 
वेदनाकान्ता सती शेते १ सरोगावस्थायां विशेषतरतु शिरोवेदनायां शयनमेव श 
कृतं सुखाय कल्पत' इत्यतः स्थाने खलु पद्रावतीशयनस्थान जिज्ञासेयं 
चचनमेतदाकण्ये मधुकरिकायाः पद्मिनिका तदुचितं वचः अस्तुवम्त्याह शि 
दु्दगिहके इति । समुद्रगृहके, तदाख्यया विख्याते भवने, समुद्राभ्यन्तरे 
कुत्रिमससुद्रसमीपवर्तिनि स्थाने वा । किलेत्यस्य श्रयत इत्यर्थः । 'सखिं! 
पि०-इस समय वे मधुर कथाओं से राजकुमारी के सिर की पीडा हल्की 
मधु०--ठौक दे, राजकुमारी की सेज कहाँ रची है ! 
पृः wi गम गढ़ जामक कमरे में सेज़ लिज्लाई गई, हे! अबू तू, जा। मं भी 


.१६९ 


ति 
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|| 
रिक तुबं | अहं वि सट्टिणो णिवेदणत्थं अय्यवसन्तअं अण्णेसामि | 
` | मधुकरिका--(क) एव्वं होदु | [ निष्क्रान्ता । ] 

र| पिनिका--(ख) कहिं दाणिं अय्यवसन्तअं पेक्खामि { 

गध | [ ततः ्रचिशति विदूषकः । ] 




















वेळ तुनिवेदनाथसायवसन्तकसन्विष्यासि । 

(क) एवं भवतु | 

(ख ) छुत्रेदानीसायबसन्तक पश्यासि ९ 

जहर इत्पित समुहृगद तत्रसवत्याः पद्भावत्या इत्यच श्रूयते | तत्रोपस्थापयितुमाच न्तिकां 

रति गन्तव्यं त्वया तत्समीपस्‌' इत्येवं पद्मावत्याः समीपे वासवदत्तासुपस्थापयितु 

युज्य प्रधुकरिकाम्‌ , आत्मनोऽपि दशयति. करणीयं पद्मेनिका--अहं चीति। 

शनिवेदनार्थं स्वामिनं वत्सराजं निवेदयितुम्‌ । तत्रभवान्‌, भर्तापि वृत्तमिदं 

रीयः, तश्च कायं चसन्तकेनव सुहृदा करणीयमित्यतो वसन्तकमुखेन श्रीमन्तं 

चय ऐब्रम्रिनमिद वृत्त सूचयितुं पूज्यं चसन्तकमन्वेष्ट मयापि गम्यत इति भावः । 

1 सख्या वचनमचुमोद्माना मधुकरिका ततः अस्थातुमिच्छन्ती ब्रृते-पदच- 
। आर्यामावन्तिकासुद्दिश्य गच्छाम्यहम्‌ , अ्याहि तावत्त्वमपि पूज्यं वसन्तक- 

ते गानेष्टमित्यथ: । 

त %| ततस्तस्याः ्रस्थानं दर्शयति निष्क्रान्तेति । 

३९०१ विदूषकद्शंनचिषयिणीं चिन्तां नाटयति पञ्चिनिका- क हिम्‌ इति । समयेऽस्मिन्‌ 

ह " भमान्विदूषकः कोपलप्स्यते मया, कुत्र वा स्थितं स्यात्तेन, क क्रिलाहं तद्ृशनं 


१, 
S 


प्चिनिकाचिन्तासमकालमेच तत्र स्थाने विदूषकं प्रवेशयति कविः- ततः 
हस 


Fh | 
के | मद्नसन्तापवशाद्स्वस्थस्य सुहृदो राज्ञश्चिन्तयेतस्ततः सञ्चरतस्तत्र प्रत्रि्टस्य 
2... कर देने के लिये आये वसन्तक की खोज करती हूँ। 
छवी र स०-ठीक है। .. | ( चली गइ । ) । 
शो ०--अव आय वसन्तक को कहाँ ढँ ? 
मज ` (तव विदूयक प्रवेश करता ह 1) 
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१६४  -  सब्यास्ये स्वप्तवासवद्त्ते- 

'विदृषक/--(क) अज खु देवीविओअविहुरदिअअस्स तो 
बच्छराअस्स पदुमावदीपाणिग्गहणसमीरिअस्स अश्चन्तसुद्दावहे 
सवे मदणग्गिदाहो अहिअदरं वडढइ । [ पिनिकां विलोक्य ] गर 
पदुमिणिआ. ? पदुमिणिए | कि इह वत्ताद ! 









| 
(कं) अद्य खलु देवीबियोगविधुरह्ृदयस्य तत्रभवतो वत्सर 


पद्यावतीपाणिम्रहणसमीरितस्यात्यन्तसुखावहे सङ्गलोत्सवे म 
ऽधिकतरं वर्धते | अयि ! पद्मिनिका ? पद्मिनि के ! किमिह वतेते? | 


विदूषकस्य चिन्तनीयमाह--अज्ञ ख इति । खलु इति वाक्यसौन्दये । के 
वियोगविधुरहृदयस्य देव्या वासवदत्ताया वियोगेन विरहेण हेतुना विधुरहृरकाः 
व्याकुलचेतसः, विषयनिरपेक्षस्येति यावत्‌ , पञ्चावतीपाणिग्रहणसमीरितस्य, पात 
त्यास्तन्ञामिकाया राजङुमार्याःः पाणिग्रणेन चिवाहेन हेतुना समीरितस्य 
सुखं श्रवर्तितस्य, मङ्गळोत्सवे महुलमये समये । 'प्रियतमाया वासचदत्तायाश्विरः 
` हेण विमनायमानो विषयनरपेक्ष्य प्राप्तोऽपि गुणवतीं प्चावतीं परिणीय त 
बुद्यनो महीपतिविषयेषु प्रवृत्तिमाथत्ते$्धुना । स चायं नूतनविवाहव्यतिकर्फों ` 
सवतः शुभे समये मदनानलज्वालाभिरतितरां पर्याकुळत्वमधिगच्छति । ते| | 
मतिविषमां दशामानीतवानद्याहो ! निर्दयो मनसिजः? । इत्येवं प्रियसुहदो र 
स्थिति चिन्तयन्विदूषकस्तत्र पञ्चिनिकां नयनयोगोंचरीकृत्य तल्या अतर्किता 
नेन विस्मयं अकटयति- अयीति । आश्वयंसूचकम्‌ अयीःत्यन्ययम्‌ । अरे 

प्चिनिकेयं समुपस्थिता ! इत्थं चित्रीयमाणर्तदागमनकारणं जिज्ञासते- पटुर्गि. 
णिए इति । किम्‌, कार्यमिति शेषः । झयि ! पञ्चिनिके ! किमत्र कग 
किमयमिह त्वमायातवत्यसि १ केन वा कारणेनात्र अम्यते सम्प्रति त्वया ! [| 


प 

ते विदूषकं तत्रोपंनतसुद्दीच्य तस्येच मार्गणो परायणा पद्चिनिका (0. 
विदू०--वासवदत्ता के विरद से विकल-हृदय तथा पद्मावती के साथ विवाह कते ' 
उत्सुक औमान्‌ वत्सराज के मदनानल का ताप आज सुखदायक इस उत्सव में बहुत ही ! रश 
बढ़ रदा है। (पतिता को, ते सका) जे अद.पश्रितनिकाऱ्याईरअध्िनिका ! यहाँ का |. 


$ ५ 
शि 

द 
i 











~ 





पञ्चमोऽङ्कः। ` १६५ 
पद्चिनिका-(क) अय्य | वसन्तअ | किं ण जाणासि तुबं-_ 
पढुमाबदी सीसवेद्णाए दु:खाविदेत्ति । 
षृक!--(ख) भोदि | सञ्चं ? ण जाणामि | 
पत्चिनिका--(ग) तेण हि भट्टिणो णिवेदेहि णं। जाव अहं वि 
॥ाणुलबणं तुबारेमि । ॒ 


(क) आये ! वसन्तक ! कि '] वसन्तक ! कि न जानासि त्व-मळेदारिका पद्मावती 
ग दुःखितेति | 

(ख़ ).भवति ¦ सत्यं ? न जानामि | 

'(ग ) तेन हि सत्र निवे दयैनाम्‌ । यावदहमपि शीषानुलेपनं त्वर- 


| द ती | 











सदर | 


hy 
ह 
| 


र 





॥ 


ज्ञो निवेदनीयं .पद्मावतीवृत्तं निवेदयति--अय्येति । अयि ! मान्य | विदू- 
| तत्रभवती पद्मावतीदानों शिरोवेदनामनुभवतीति वार्ता नोपळव्धा कि भवता १ 
तद्विषयकमज्ञानं दशयत्यात्मनो विदूषकः भोदि इति । सत्यमिति काकुः । 
| सत्यं ते कथितमिदम्‌ १ अथवा-सत्यम्‌, चदामीति शेषः । सत्यभेतदुच्यते 
_ भुयः । पद्मावत्या अस्वस्थतेयं त्वया सूच्यमाना न ज्ञायते नूनं मयेति । 
तेण हीति। तत्रभवत्याः पद्मावत्या अस्वस्यतायां विदूषकोचितं कतव्यं 
_िरन्त्याः पञचिनिकाया वचनमिदम्‌ । हीति वाक्यालङ्कारः । तेन पूर्वोक्तेन 
ण एनां शिरोवेदनाम्‌ । यावत्‌ अधुना, शोर्षानुल्षेपनं शिरस्यनुलेपनीयं पीडा- 

[निमीषधम्‌,. सम्पादयितुमिति शेषः, त्वरयामि त्वरां शीघ्रतां करोमि । 
F शिरसि काचित्पीडा समुत्पन्नेति वृत्तमिदं तत्रभवतः स्वामिनो निवेद- 
ग वता । मयापि साम्भ्रतं तदीयशिरोवेदनाऽपनोदकं किश्चिदौषधं त्वरया 
मिति भावः । 


पक्चिष--आये वसन्तक ! राजकुमारी. पद्मावती सिर की पीडा से दुःखी हो रही है- 
भा तुम नहीं जानते ? 
| विदृ०--अजी ! सच १ में नहीं जानता । 

तब तो तुम अपने मालिक से यह वात कह देना । मं भी तव तक सिर की 
ही ! श्रे दूर करनेवाले लेप की जल्दी करती हूँ । 
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१६६ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 
विदूषकः-(क) कहिं सअणीअं रइद्‌ पदुमावदीए 0 


° 


पद्चिनिका--(ख) समुदृगिहके किल सेज्ञा स्थिण्णा। | 
विदृषकः--(1) गच्छढु भोदी | जाव अहं वि तत्तहोदो णिः बी | 
| [ निष्क्रान्तौ । ] 3 

[ प्रवेशकः । | 


( क) कुत्र शयनीयं रचितं पद्मावत्याः ? 
( ख ) समुद्रगृहके किल शय्या स्तीणा | 
(ग) गच्छतु भवती | यावदहमपि तत्रभवते निवेद्यिष्यामि। ` 
__ 'शिरोवेदनावशादस्वस्थतां वहन्ती पद्मावती कापि शयानेवाज्वश्यं ळे. 
इत्यभिप्रायेण विदूषकस्तां एृच्छति--कहिसिति । प्रागुक्तोष्थः । 


ससुद्दगिहके इति! समुद्रे तस्याः शयनं कल्पितमित्यतस्तत्रेव ; 
भवान भर्ता भवतोपस्थापयितव्य? इत्येष पञ्चिनिकाचचसोऽथः । 


उक्तचर पञ्चिनिकावचनमचुमो दमानो विदूषक आह--शच्छुडु इति। न| 
द्वाक्याळझ्ञारे । गम्यतां पश्चिनिके | भवत्या, तत्रभवत्याः पद्मावत्याः शिरोबेर 


पनोदनमौषधं त्वरया सम्पाद्यताम्‌ । मयापि तत्रभवन्तं भूपतिमेतां वार्ता विवे 
तदन्तिकमेव गम्यते । 
दयो रङ्गमच्चाभनिष्क्रमणं सूचयति-निष्क्रान्ताचिति । | 
प्रवेशक इति। लक्षणमेतस्योक्तं प्राक्‌ । विशेषस्ठु-सूच्यं वस्तु ता ` 
उके "विष्कम्भचूलिकाङास्याडावतारप्रवेशक'नामकेः पश्चभिरथोपक्षेपकेः तिपा 
अत्र किल प्रवेशकसुखेन भूतकालिकी पञ्मावत्या अस्वस्थता भविष्यत्कालिक 











7 CVC WU 


| 


| 

स्तदीयशयनस्थानं प्रत्युपसपे्ण चेति भूतभविष्यदर्थज्ञापनं कृतम्‌ । प्रवेशकः ध 

दप्रदशनीयमर्थ सूचयन्नक्षद्ठयल्या5न्तरेव प्रयुक्ती इश्यते । अयं च नीचेन ¶| 

विष्कम्भकस्तु मध्यमेन मध्यमाभ्यां मध्यमाधमेची पात्रेः प्रयुज्यत इवत 

विदू०-पझावती की सेज कहाँ रची है ! |- 
पझि०-समुद्र-गृह नाम के घर में सेज विछी हे । 

विदू०-तुम जाओ। मैं भी महाराज से निवेदन कर दूँगा । 
( दोनों गये।) ` 


be 


( प्रवेशक समाप्त । ) 
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पञ्चमोऽङ्कः १६७ 


[ ततः प्रविशति राजा । ] 
राजा 
श्लाच्यामवन्तिनृपतेः सदृशीं तनूजां 
कालक्रमेण पुनरागतदारभारः | . 


| लावणके हुतवहेन हृताज्ग यष्टि 
| तां पद्मिनीं हिमहतासिव चिन्तयासि ॥ १ ॥ 


(परं मेदः । तथा चोक्तमिदं दृश रूपके--“अर्थोपक्षेपकः सूच्यं पत्वभिः अतिपा- 
देत.। विष्कम्मचूलिकाङकास्याङ्कावतारश्रवेशकः ॥ वृत्तवतिष्यमाणानां कर्थाशानां 
(क: । संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजितः ॥ एकानेककृतः शुद्धः सङ्कीर्णो 
स वेवमध्यमः । तद्वदेचाबुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः ॥ प्रवेशोऽङ्कद्वयस्यान्त शेषा- 
३ _|स्योपसूचकः' । इति 1 
i हिना पझावतीप्रवृत्तिसूचनाय समयोचितं प्रवेश राज्ञो दशयति कविः---तत 
इत्यादिना । 
४! न अचिरेण पद्मावती परिणीतवानपि चिरविरहकातरः श्रीमानुदयनो वासवदत्ताया 
| गरयमहिमानं जानंस्तदीयस्मरणानुभायं नाटयन्त्रृते-इलाव्यामिति । कालकः 
समयमहिम्ना चासचदत्ताविनाशकालात्कतिपयकाळातिकरमानन्तर वा, पुनरागतः 
दारभारः, पुनभूय आगत उपस्थितो दारभारः पद्मावतीपरिग्रहरूपा धूयत्र सो 
लावाणके तन्नाम्नि ग्रामे, हुतवहेनाउमिना, हृताज्ञयष्टि हृता दरधा अज्ञः 
न बश्स्तनुलता यस्यास्ताहशीम्‌ › शाभ्यां युणगौरवात्मशंसनीयाम्‌ » अवन्तिनुपतेः 
ग्रविन्तदेशाधीश्वरस्य प्रद्योतनाम्नो शपतेः सहृशीमचुूपांश तनूजां कुमारी, तां. 
मूयोऽनुभूतपूर्वा चासवदत्तामिति यावत. हिमहतां हिमेन पतितेन तुषारेण “तुषारः 
छुहिन हिमम्‌? इत्यमरः, हतां विदलितां नाशितां, पद्मिनी कमलिनौमिव) चिन्त- 
4 यापि ध्यायामि रुमरामीत्यर्थः । अत्र “लावाणके हुतवहेन इताङ्गयष्टि मितीद प्रथमाः 


| इसूचितां कार्यविशेषोद्भावितां ग्रसिद्धिमनुखत्य श्रोक्तम्‌। 'प्रियतमाया चासवद्तताया 
c= MNOS ps 1S SS San STN 
| 



















पर| 








( तव राजा का प्रवेश । ) 
राजा--समयमाहात्म्य से फिर भी जिसपर छौ-परिग्रद्द रूपी भार आ पड़ा ऐसा में 
प्रशंसायोग्य, अपने अनुकूल, छावाणक नामक गाँव में जो आग से जली अत एव ओस 
मारी हुई कमानी की भाँति अवन्तिराज महासेन की कन्या वासवदत्ता की याद करता हू । 
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१६८ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


` [ प्रविश्य । ] 
विदूषक;---(क) तुवरढु तुवरदु दाब भव | 
राजा--किमथम्‌ ? 
विदूषक!--(ख) तत्तहोदी पदुमावदी सीसवेदणाए हुनान 
न्त विचन 


| 
(क) त्वरतां त्वरतां तावदू भवान्‌ । | 
(ख) तत्रमवती पद्मावती शीषेवेदनया दुःखिता । । 
मनिच्छुन्नपि कायंगौरवमाकल्य्य वलात्पद्मावतीमहं परिणीतवान्‌ । स चायं दि. 
हस्तद्वियोगव्याकुलस्य नियतं भारभूत इव मे प्रतीयते | लौकिकः किलय ३ 
प्रणयो वासवदत्ताविषयकप्रणयमहिमानं न नाम विस्मारयिलुं पारयते । कषविः 
झावतीं परिणीतवतोऽपि वहो दग्धां प्रशांसनीयगुणगणामचुरूपां राजकुमारी वासवर | 
तासुद्दिरय मे मनोमागमारूढः शोकभारो न तावज्ञघूभवति । चारंचारं सेव मत्स । । 
रणपदवीं गाहते । अहो | तुहिनपातविहता सरोजिनीव सा मन्मानसं सुतरां कुछ | 
करोती'ति भावः । एतेन नूतनं परिणयनं कृतवतो5पि भूतपूप्रियाविनाशशो्ः |" 
कुलस्य राज्ञो वासवदत्ताप्रणयाुषरत्तिरतिभूमिं गता ध्वन्यते । वृत्तमिदं वसन्त 
लकं नाम । लक्षणमुक्त प्रागेतस्य ॥ १ ॥ | 
राजान पञ्चावतीडत्तं निवेदयिष्यतो विदूषकस्य प्रवेशमाह--प्रविश्येति । |" 
राज्ञः समीपं गत्वेत्यथः । | | 
त्वरयन्‌ राजान विदूषको भूते-लुचर दु इति । "त्वरतां त्वरता'मिति द्विहि | 
स्त्वराधिक्यं सूचयति । ताबद्वाक्यालङकारे । राजन्‌ ! भवताऽत्यन्तं त्वरा कन्या! F 
ईहर्यासत्वरायाः कि कारणं का च वातेति पिएृच्छिषया राजाह-किमथमिति। |. 
` राज्ञः अरनस्योत्तर दित्सुर्विदूषकः 'पश्मावर्ती तत्रभवती वाघते शिरोवेइने तं | 
अकृता्थ निवेदयति तत्तहोदी इति । पद्मावत्या अस्वस्थतां श्रुत्वा सत्वर त्र | 
भवतोपस्थातन्यमित्येष विद्षकोक्तेगूंढोउमिप्रायः । | | 
J NE. 
विदृ०-आप बहुत शीधरता करें । कर) | ग 
राजा--किस लिये! ५ ; | 
विदू>-माननीय पद्यावती शिरोवेदना से दुःखी हुई हैं | 
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EF पञ्चमोऽङ्कः ¦ १६६ 
| राजा-_केत्रमाद १ 
| विदूषकः (%) पढुमिणिआए कहिदं । 
राजा--मोः | कष्टम्‌ , 
Bl ! रूपश्रिया समुदितां गुणतश्च युक्ता 
1 लब्ध्वा प्रियां मम तु मन्द्‌ इवाद्य शोक: । 


(क) पद्मिनिकया कथितम्‌ । 


. “पद्मावती शिरोवेदनामचुभवतीत्येतत्केन पुनः कथितः मित्येवं एच्छ॒ति विदूषकं 
द्वितः | -_केवसिति । 
| परदुमिणिआए इति । 'बृत्तमिदं प्िनिका कथितचती'त्यत्तरं विदूषकस्य 
है इप्ररशिते राज्ञः प्रश्‍ने । 
प्रेयस्याः पञ्चाचत्या अस्वस्थतायाः श्रवणात्कश्टमनुभवज्नाह राजा-भोः ! 
इृष्मिति । अहो ! कष्टकरीय वार्ता । 
कि तत्कष्टमित्याह--रूपश्चियेति । अद्य वतमाने समये, रूपश्रिया स्वरूप 
मया, समुदितां समेतां, च पुनः, गुणतो युणेः, सावविभक्तिकर्तसिः, युक्तां सहि 
तति | अतएव प्रियां घ्रीतिपात्रे प्मावतीमिति यावत्‌, लव्ध्वा प्राप्य, समाश्वस्त । 
शेषः, मम वासवदत्तावियुक्तस्य मे, शोकस्तद्विनाशजन्मा विषादस्तु, मन्द 
रपे. त किशिन्न्यून इव, सल्ञात इति सामान्यक्रियाक्षेपः । पूर्वाभिघातसरुजः, पून 
या । पिमिकश्वासाचभिघातो चासवदत्ताविनाशरूपवञ्जपातः तेन कारणेन सरुजो रुजया 
पति। [या सह वसानो दुःखीति यावत. । 'आपं चंच हलन्ताना'मिति भागुरिमतेना- 
कं [तो रुजाशव्दः । `तेन सहेति तुल्ययोगे’ इत्यनेन वहुत्रीहिसमासः, 'वोपसज- 
ति सहस्य सादेशः । “सजा सह वतमानः सरुक्‌ तस्य सरुज इति हलन्तात्‌ 










| रोजा-किसने ऐसा कहा ! 

| विदृ०--पद्मैनिका ने कहा । 

राजा--हाय ! दुःख-- 

रूप-सम्पत्ति तथा गुर्णों से युक्त प्रिया को पाकर मेरा शोक आज मन्द सा हो गया 
। कि प्राथमिक आघात से पीडित और दुःख का अनुभवी में पद्मावती को भी उसी तरह 
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ह सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


पूवोभिघातसरुजो 5प्यनुभ्रूतदु :खः 
मद्मावतीमपि तथैव समर्थयामि ॥ 
अथ कस्मिन्‌ प्रदेशे वतेते पद्मावती ९ 
विदूषकः--(क) ससुदगिहके किल सज्जा स्थिण्णा | 


( कं ) समुद्रगृहके किल शय्या स्तीर्णा । | 
षष्ठयन्तमिदं ममेत्यस्य विशेषणं वा । अपि पुनः, अनुभूतदुःखः, अनुभूत || 
दुःखं कष्टं येन सोऽहं, पद्मावती नवोढामिमामपि तथेव मामिव दुःखानुमक, | 
रिणीं दुःखिताम्‌, अथवा विनाशं गतां वासवदत्तामिव विनाशं गमिष्यन्ती, सा| 
यामि सम्भावये । 'पद्मावती तावत्‌ छुरूपा गुणवती चेति प्रिया मे वतते । त्रा र 
च वासवदत्तावियोगविकलस्य मम सा तददशंनाभावसस्भवस्य शोकस्य गा 
कियतांशेन न्यूनतामासादितिवती । वस्तुतो वहंशेन स शोकस्तद्चस्थ एव, हरिन 
तदन्तरे पद्मावतीलाभात्तत्र किञ्चित्‌ समाश्वासनं जातम्‌ । विनष्टवासवद्तः 
बियोगवञ्जपातोऽयमिदानीं मदुपारि प्रथम एव संद्वतः । तेन घुनङुःखं भूयोञुभू | 
भवति । इतः पूवमहं कदापि वियोगदुः्खमेवं नान्वभूवम्‌ । विघेरनुप्रहायया 
मधुना दुःखी पुनदुखभाग्‌ भवामि तथा पद्मावत्यापि भूयो दुः्खभाजा भा 
अथवा चासवदत्ता यथाभूद्विनश तथेयं वेदनाक्रान्ता पद्मावत्यपि विनाशं गागिष १ 
तीति सम्भाव्यते । विपन्नो जनः सवतो विपत्तिमेवाभिशङ्कत’ इति भावः। क्र 


किल वासवदत्ताया विनाशसाकलख्य नवां प्रेयसीसुद्वहतोऽपि वत्सराजस्य भूत 


प्रियाचिषयकप्रणयविशेषस्याऽचुस्यूततया वासवदत्ताविषयको रतिभावः परमां पु 
मानीतः कविना । चसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 


इममीदशमात्मनो दुःखोद्गारं अकटयन्‌ पद्मावतीसमीपं जिगमिषू राजा भिं 
भधति | अथेत्यव्ययं प्रश्‍नवाचि, “मङ्गलानन्तर 
का अथ | स्तावदर्ल 
ज तम 
ससुद्दगिद्के इति । “समुद्रगृहके तस्याः शयनं ` कल्पित'मित्येवमुत्तरितग। 
अथात्‌ पीडित समझता हूँ ॥ २॥ 
अच्छा, पद्मावती किस स्थान पर द्वै ? 
विदू०--समुद्र-गृह में सेज विद्व है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 









पञ्चमोऽङ्कः | १७ 2 
| रांजा-- तेन हि तस्य मागंमादेशय । 
| बिदूषकः (९) एड रढु भवं | 
| [ उभौ परिक्रामतः । ] 
= विदूषक/--(ख) इदं समुदृगिहक | पबिसदु भवं | 
राजा--पूर्व प्रविश | 


खु (क) एत्वेतु भवान्‌ | 
क (ख) इदं समुद्रगृहकम्‌ | प्रविशतु भवान्‌ | 
तता | एव: प्रश्न विदूषकः । 
| मर तेन हीति! हिशब्दोऽत्र वाक्यालङ्कारे । तेन हेतुना, तस्य समुद्रग्हस्य । 
, श्ि| रदेशय सूचय, आडपूर्वादिशतेनिदृत्तप्रेषणब्यापारात्स्वाथिकोष्यं णिच्‌ । समुद्र - 
सवरत | गहे तदीयं शयनीयं कल्पितमस्ती'त्यतस्तस्परदेशं गच्छन्‌ मार्गस्त्वया सले ! 
यो 'दशंनीयो मे”? । 1 | 
हाय) मागं प्रदशायन्नाह विदूषकः पदु एडु--इति । 'एत्वेतु’ इति वीप्सा त्वरा- 
भागा. मिप्रायिका । सा च त्वरा “गन्तव्यस्थाने त्वरयोपस्थातुमिदानीं स्थान' इति तात्पय 
गमिष| बोधयति । . 
॥ भा 'उभो परिक्रामतः? इत्यनेन तन्मार्गानुसरणं कुवरतो राजविदूषकयोस्तत्र गम- 
भूतप] नेद्ममः सूचितः । j 
मां $| गन्तव्यस्थानसामौप्यं प्राप्य तइशयंस्तत्र राजानं प्रवेशयितुमिच्छन्‌ विदूपक 

| श्राह-इद्मिति । अस्तीति शेषः, मित्रेतद्वतते समुद्रग्रहम्‌ । अत्र किल साम्ठत 
हि रि प्रा स्वः । प्रविश्यतामन्तभवता । FS, 

“अग्ने सेवकेन गन्तव्यं स्वामिना च पश्चा'दित्येवं लौकिकं व्यवहारमपेच्य 


र| प्रथमं तत्र चिदूषकप्रवेशनं चिकीर्षन्‌ राजा ूते- पूर्वमिति । 


| 
वी 
4 

| 

3 

| 















| | राजा--तो उसका रास्ता वताओ । 
विदू०--आडये, आप आइये । 


£ 


( दोनो घूमते हें । ) 
| विदू०--यह समुद्र-गृह है । आप प्रवेश करे । 


yt; 


| रोजा--पहले तुम प्रवेश करो । 
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१७२ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


विदूषकः--(क) भो ! तह | [ प्रविश्य | अविहा । र 
चिठ्ठुु दाव भवं | | 


राजा--किमथम्‌ ? 
विदूषकः--(ख) एसो खु दीवप्पभाबसूडदरूबो वसुधातले प. - 
वत्तमाणो, अअं काओअरो | र ih 


(क) भोः! तथा | अविहा ! तिष्ठतु तिष्ठठु तावद्‌ भवान्‌। 
प्‌ 


(ख) एष खलु दीपप्रभावसूचितरूपो वसुधातले परिवसंगरार, 
ई 


. भोः इति । राजन्‌! भवद्वचनानुसारं पूवमत्र प्रविश्यते मयेत्यथः । प्रद 
श्येति । प्रविश्य प्रवेशोपक्रमं कृत्वा, वच्यमाणं वदतीति शेषः । तदेवाहृ-्जिः| 
वेति । "तिष्ठतु तिष्टत्विति सम्भ्रमे द्विर्भावः । सम्भ्रमश्चाऽतर्कितवस्तुद््शनालुष 
म्भवः। तावद्वाक्यालङ्कारे । अहृह ! क्म , सखे ! स्थीयतामत्रेव भवता, ग | 
समागन्तव्यम्‌ । 'तत्र अवेशद्वारेअवलम्विनीं खजं सर्पवद्धधा पश्यन्‌ विदू |. 

स्वयं तिष्ठन्‌ राजानमेवमग्रे गन्तुं निरुद्धवानिःत्येतदम्रे स्फुटीभविष्यति । प्र 
: निरुद्धभतिभूपतिरात्मनो गतेर्निरोधस्य कारणं एच्छति विदूषकम--किम. 5 
थमिति । | 
विदूषकस्तत्कारणं व्णयति--एसो इति । एष इति जन्तुसामान्यनिदेशः । | 
खलुपदं वाक्यालङ्कारे । दीपग्रभावसूचितरूपः, दीपग्रभावेण प्रदीपमहिम्ना सक्ति | 
व्यिं दीपस्य अभया प्रकाशेन अवसूचितं वा रूपं स्वरूपमाकारविशेषो यस्य फः | 
परिवतमानर्चे्मानः । मित्रात्र प्रवेशद्वारे कोऽपि जन्तुर्वतते । दृश्यतां तावत्‌, 
दोपोऽस्य रूपं काशयति, एष तावद्‌ भूतले लम्वमानश्चेष्टितं करोतात्य्थः । इं 
जन्तुसामान्यं निर्दिश्य तद्विशेषरूपतां प्रतिपादयति--झअञअमिति । अयं पवो | 
काकोदरः सप, काकोदरः फणी? इति सर्पपर्यायेषु कोषः । ईषत्‌ अकति’ इसे | 
अक इरिलायां गता!वित्यतः पचादेराकृतिगणत्वाद्चि ईषदर्थे चेति कोः करे |` 
“काक मिति रूपम्‌ , तादृशम्‌ अर्यात्कुटिछ्गतिशालि उद्रमस्येति व्युत्पत्तिः कर |` 
विदू ०-जी, अच्छा । ( प्रवेश कर ) ठहरिये, जरा आप ठद्दरिये। | ह 
राजा--कयों ! र 


विदू०--पह दीपक के प्रकाश से स्पष्ट दिखाई पड़नेवाला जमीन पर लोट-पोट करता हुआ |! 
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पञ्चमोऽङ्कः । १७३ 


राजा--[प्रविश्याबलोक्य सस्मितम्‌ ] अहो ! सपेव्यक्तितरेचेयस्य | 
ऋज्चायतां हि सुखतोरणलोलमालां 

| भ्रष्टां क्षितौ त्वमवगच्छसि मख ! सर्पम्‌ । 

पी. | द्यं काको द्रः । | 

“बा । यः किल दीपप्रकाशितात्मसूपश्े्ते लम्बमानो भूतले, सोऽयं सर्पो- । यः किल दीपप्रकाशितात्मरूपश्चेष्टते लम्वमानो भूतले, सोऽयं सर्पा- 

स्तीत्यथः । अत्र दीपग्रभावसूचितरूप इत्यनेन-दीपस्य पूर्ण अकाशे सति रुग्णायाः 

गा रतमा इशोरुपधातः स्यात्‌, स च मा भूदित्यौचित्यात्त्र मन्द एव दीपम्रकाशः 


"| नते । अत एव सुरुपष्ठ द्ष्टुमशक्तुवतो विदूषकस्य तत्रत्यवस्ठुनि सपश्रान्ति 

















प्रवि ति । रूपं तदीयं दीपेन किश्वित्सूचितम्‌ , वस्तुगत्या तु विदूषकेण तज्ञेव निरूप- 
"शरद. ठु पारितम्‌ । अनिळान्दोलनाइचन्ती चलनवळनात्मिकां तत्र सपंसाधारणीं चेष्टां 


नातु | यतस्तस्य सपेश्रमस्तत्रत्यवस्तुनि युज्यत इति । 

ता, प्रो विदूषकोक्तमाकर्ण्यं तत्र स्थले किश्चित्मवेशं कृत्वा विदूषकीयसप्रतिभासविषयं 

कत | द्रस्तु सम्यशुद्वीचय तन्मूर्खतायां मन्दं हसन्‌ राजा विस्मयमाविष्करोति स्वान्ते 
ग्रहों इति । सर्पव्यक्तिः सर्प इति ज्ञानम्‌ , च भ्रमात्मकम्‌ । आश्वय॑म्‌ › मूर्खी- 

किमः विदूषकः, यो हि इश्यमानमसुं वस्तुवि सपरूपेण शृहाति । 

वस्तुस्थिति दर्शयंस्तरुय सन्देहं दूरीकरोति--ऋज्वायतामिति । अत्र । 


megs ~ 3% 


शः । ति पदं पादपूरणे । अयि ! मूख ! अयथाथज्ञानिन्‌ | ऋज्वायताम्‌ , ऋजुः सरला 
सूत्तिं आयता दीर्घ च तामिति विशेषणोभयपदः कर्मधारयः, क्षितौ भ्रां समीचीनवन्ध- 
य सः |रसम्वन्धाभावादू भूमावधः पतितां, सुखतोरणलोलमालाम्‌ , सुखं प्रधानं यत्तोरण 
|एस्य वहिद्वारं, तोरणोऽस्री वहिद्दारम? इत्यमरः, तत्र या लोला पवनकम्पनचशा- 
| इच्छा माला शोमाथमचळम्विता पुष्पस्नक्‌ ततां, त्वं सपमवगच्छसि “सरपोऽयःमिति 
मन्यसे । तमेव तदीयं सर्पश्रममुपपादयति--मन्दानिलेनेति 1 या माला, निशि 
| री मन्दानिलेन मन्दं वहता समीरेण, किञ्चित्परिवतमाना परितः स्पन्दमाना, 
|भु्नगस्य विचेष्टितानि सर्पसदृशीश्षलनवलनादिकाः क्रियाः करोति वितनोति । 
शकरः प हे । “ 
(न और देखकर मुस्कुराते हुए ) अदो ! क्या ही मूका सपं-विषयक 
| मुखं!तुम सीधी, लंबी, पृथ्वी पर गिरी और सदर फाटक पर लटकने वाली माला को साँप 
| शश रहे हो! जो कि रात में मन्द पवन से कम्पित दी कुछ साँप की सी चेष्टाएँ करती है ॥३॥ 
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१७४ . सन्याख्ये स्वभवासवदत्ते-- 















मन्दानिलेन निशि या परियतंमाना 4 

किज्चित्‌ करोति सुजगस्य विचेष्टितानि ॥ ३॥ | 

विदूषक!- निरुप्य ] (क) सुटु भवं भणादि । ग हु | 
काओझरो | [ प्रविश्यावलोक्य ] तत्तहोदी पडुसावती इह आ 


णिग्गदा भवे | 
राजा--त्रयस्य ! अनागतया भवितव्यम्‌ | 


Se पा जन्म 
(क) सुष्ठु भवान्‌ भणति । न खल्वयं काकोदरः । तत्रभवती पगार) 
तीहागत्य निगंता भवेत्‌ | . । 


“द्यि | सखे | प्रधानभूतेऽस्मिन्ससुद्रणहस्य वहिद्दा रे$वलम्विनी सरला खाम | 
च मालेयमिदानीं भूमौ पतिता मन्दगतिना पचनेन किब्चिचाश्चल्यं नीयते, तग । 
सपंसाधारणीशषेष्टा वितन्वाना मूखं | त्वयेषा 'सप” इति सम्भाव्यते । पवनेन का] | 
मानायां तत्र ते सर्पभ्रमो जायते, सोऽपि सम्यक्प्रकाशाऽरहिते नेशे किल सग) 
ऽस्मिन्ापाततो युज्यते । चस्तुतो नायं सर्पः किन्तर्हि सालेयमिति वस्तुस्ि). 
मपर्यालोचयतस्ते मौख्य प्रशंसनीय'मिति भावः । चसन्ततिलकं नामेदं छन्दः॥ ३।|. 
राज्ञवं दशितां सपंध्रान्तिनिराकरणक्षमां चस्तुस्थितिमव धारयन्विदूषको बते-| 
खुट्ठु इति | खलु निश्चये । राजन्‌ सम्यगुच्यते भवता, निरूपितं मया । मवद 
वचस्तथ्य, मिथ्यवासीन्मम भ्रमः । वहिद्दारे वतमानो इश्यमानः कममे|. 
ळम्वमानश्ष पदार्थोऽयं सर्पो नास्तीत्यघुना निःसन्देहमचगतमित्यर्थः । त्येवं |. 
स्तदूशान्तः प्रवेशं कृत्वा पद्मावत्यास्तत्रानुपस्थिति दृष्ट्या कल्पमान आह--त |. 
होदी इति । स्थाने5स्मिन्नुपस्थाय पझ्मावत्या पुनरितः प्रस्थितं स्यादिति सम्मान) 
ते । पथ्निनिकया हि सूचितमन्न शयनीयं पद्मावत्याः, तइशेनं तु न जायत इव्ह | 
च्यते तस्याः समागत्येतो निर्गमनम्‌ । अन्यथा, यदि स्यादश्रोपलम्येत सिग | 
___ लक्षणस्तस्या अनागमन सम्भाव्य राजा विदूषकोक्त निराकुर्ते-वयस्थेति | _ 
विदू०--( अच्छी तरह देखकर 2 आप ठीक कहते हैं । यह साँप नहीं है । | | 


(वेश कर तथा देखकर ) माननीय पद्मावती = 
राजा-मित्र | अभी आई न होगी।  .. 85 शिकक $ 
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। विदृषक/--(क) कह भवं जाणादि ९ 

| राजा--किमत्र ज्ञेयम्‌ 0 पश्य, 

| 4 शय्या नावनता तथास्ठृतसमा न व्याकुलप्रच्छदा 

हु स न क्लिष्टं हि शिरोपधानममलं शीषोभिघातोषधे: | 








0५ (क) कथं सवान्‌ जानाति ९ | 


मत्र ! मन्ये सेयमत्रानागता ८ जसेयमत्रानागताभवेदिति। ||| 
केन पुनलक्षणोन ज्ञायत इदं भवता 'यत्किलोपस्थितिस्तदीया नाभूदद्यापी'ति 
पद कको राजानमुयुझक्ते--कहमिति । 
| ाजोत्तरं दत्ते किमति । मयोच्यमानमिति शेषः । अन्न विषये किं नाम 
बृक्तव्यं मया ? किंवा तदवगन्तव्यं त्वया १ तस्या अनागमनसाधनं किमपि कथनं 
वावश्यकम्‌ । नजु म्रत्यक्षमेचतत्‌, तथापि सन्तोषाथ ते तद्विशदीकरोमि । ज्ञायता- 
ते, ऐन मवधायेताव्य । 
न ऋ| तथाहि--इाय्येति । हि यस्मात्कारणात्‌, शय्या शयनीयं न अवनता शरीर 
छ सप्त भारेण देतुनाउवनति न प्राप्ता, तथा एवम्‌, आस्तृतसमा, आस्तृता कुथाद्यास्तरणे 
नालडता च सा समा, पूवचदेवास्ति मनागपि विषमतां नाघिगतेति यावत्‌, अथ 
:॥ ३।| च व्याकुलप्रच्छ दा, व्याकुलो गाश्रपरिवतनादिना सङ्कचितो वलीभङ्ग प्राप्तः प्रच्छदो 
ब्र क उत्तरपिधानवज्नं यस्यां तथाभूता, न वतते, निचोलः प्रच्छदपट' इत्य- 
भव| म्रः। अमल शिरःसम्वन्धसुलभेन मलेन विरहितं स्वच्छं, शिर उपधीयत आरो 
कम्पमाते| पते यत्रेति शिरोपधानं शिरःस्थानीय उपवईः, अधिकरणे ल्युट्‌ । अत्र "शिरो 
वं व| वाची शिरोऽदन्तो रजोवाची रजस्तथा’ इति कोषान्तरप्रामाण्यात्‌ 'चिचकते शिरान्‌ 
-तत्त दरेण? “पिण्डं दद्याहयाशिरे? इति प्रयोगदशनाच्च “शिरोपधान'मिति "्रणाते- 
म्मान'| भत्रे कप्रत्ययविधानेन साधितमकारान्तं शिरशाब्दं स्वीकृत्य तस्योपधानशब्देन 
| इतक सहृ षष्ठीसमासः । शीषीभिघातौषथेः शिरोवेदनापनोदकैरनुलेपनोयेरोषधिवि- 
तमाव।| शेषः, क्लिष्टं मलिनीकृतं दूषितं, न नास्ति । श्रीमत्याः पश्मावत्या अनागमन- 


येति || 
56 | विदू०--यहृ आप कैसे जानते हैं । 
| राजा-इस में जानना क्या है? देखो-- 


| सेज (विछौना ) ज्यों की त्यो विद्धी हुई हैं, कुछ भी दवी नहीं, न उस पर की चादर 
पिकुदी है । सिर-दद की दवाईयों से सिरहाने की तकिया, जो कि विलकुल साफ थी, कुछ 
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९७६ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- ह | 


रोगे दष्टिविलोभनं जनयितुं शोभा न काचित्‌ कृता 


प्राणी प्राप्य रुजा पुनन शयन शीघ्र स्वयं ुञचति , 
3 | 


साघनानि लक्षणानि शय्यागतानीत्य ग्रतिपाय तत्र शय्याशृहान्तयतं 


मप्याह--रोग इति । रोगे आमये व्याधी सति, इष्टिविलोभनं इरान 
यितुमाधातुं, काचिच्छोभा भित्तौ चित्रलेखनादिसम्भवा कापि सुन्दरता र 
नापादिता । अमीभि्हेतुभिरतत्र पञ्चाचत्या अनागमनकायं संच्य अत्रागत त 
पुनरितो गतं स्या'दिति विदूषकोक्तमपि निराकुष्ते-घाणीति । रुजा रोगेष 
णोन तदुपलक्षितो वा, हेतावुपलक्षणे वा तृतीया, प्राणी शरीरधारीयः कोऽपि जनुः 
शयनं आप्य शय्यामासाद्य, पुनः शीघ्र भूयस्तदानीमेव, स्वयं स्वतो, न शु 
तद्विहायान्यत्र गन्तु न वाङ्छ्ुतीत्यथः। 'नचु मित्र ! पञ्चावत्या अत्रागतौ स्न 
सरोगावस्थाहुलभयोः शयनोपवेशनयो्च सञ्जातयोः शय्यायां तदेहपातात्तत्राक्मः 
जनिताऽवनतिः शरीरचलनवलनादिना तूलिकार्तरणे चेषम्यं किमपि गच्छ 
वलीमन्गक्चोते नूनं सम्भवि, किन्तु तदेतन्न इश्यते किमपि । किञ्च शिरःस्थातेर| 
मुपधानमपि निमळमेच । शिरसि वेदनापनोदनस्यौषधस्य लेपेन तत्सम्बन्धाक्ष 
मालिन्यं सुळभमपि न किंडिज्ञव्धावकारां खलु । अन्यच्च सरोगवस्थायां इरिन. 
कुळा कापि धत्त न स्थिरताम्‌। तस्याश्चेकत्रावजनेन स्थेय सम्पादयितु शयः 
भागस्य पुरो भित्तावालेख्यरचनादिकं किमपि कामनीयक तन्यते । किन्तु नंतदप्य़ 
सम्पादितम्‌ । कदाचिदेवं कल्प्येत-'यत्किळ पद्मावतीहागत्य त्वरितमेव छा 
नान्तर ग्रस्थिते'ति, तदपि नेव सम्भवति । यतः क्वापि शयनं प्राप्त आतुरो जरः 
| Se गो न जी । अस्वस्थतावशात्तत्क्षणमेव तत्या 
न अर हर ञः पञ्मावत्या आगमनाभावो निःसन्देहमवु | 
साध्यस्य साधनादनुमानालड्डारः । यावनत्यभावादिहेतुमि एभावत्या साचा ह 
शादूळविकीडितं वृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


अडकत वचनमाकर्ण्य राज्ञः पञ्चावतीभरतीक्षायां तत्र क्षणकातिगे 


र 13 हक | | यक रोग की दशा रहि को लुभाने के लिये कोई सवाई | 
एक वात यह भी हवे कि आदमी रोग से विछोने पर आर 
फिर शीघ्र ही उसे स्वयं नहीं छोडता ॥ ४॥ | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 




















पञ्चमोऽङ्कः | १७७ 


विदृष कः---(क) तेण हि इमस्सि सय्याए झुहुत्त्ं उवंबिसिअ 
| दिं पडिबालेदु सबं | 
-| राजा--याढम्‌ | [| उपविश्य | वयस्य | निद्रा. मां बाधते । 
„| ऋध्यतां काचित्‌ कथा | | रळ 
+| विदूषकः---(ख) अहं कहइस्सं | हों त्ति करेदु अत्तसबं | 
त राजा-बाढम । 
(क) तेन ह्यस्यां शय्यायां सुहृतेकमुपविश्य तत्रभवती प्रतिपालयतु भवान्‌। 
"| (ख) अहं कथयिष्यामि । हां इति करोत्वत्रभवान्‌ | 


एवेशनं प्राप्तकालं सूचयन्विदूषक आह--सेण हीति । यदेवं तहिं नूनमत्र शयनीये 
#गकाळमवर्थातव्य भवता. श्रीमत्याः पद्मावत्या आगमनं च अतीक्षितव्यम्‌ । 
्रचिरादागमिष्यति सा, ततस्तस्याः ग्रत्ति्प्स्यत इत्यर्थः । 
वाढसिति । सम्रयोचितमिदानीं सभ्यक्सूचितं त्वयेत्यहमत्रोपवेष्टसुद्यतोऽर्मीति 
.|ः। उपविश्येति राज्नस्तत्रोपवेशनसूचनम्‌ । शयनीययुपविष्टो निद्रोपगमल्य 
क्षण पश्यन्‌ राजाह विदूषकम्‌-वयस्येति । ममोपरि मित्र ! निद्रादेवी कतुमि 
1 'छित्याक्रमणम्‌ , तयाडह पीड्ये$्युना । तन्निवारणा्थ कथय काश्चित्कथाम्‌ , यत्स 
कणनवशादन्यचित्तो भवन्न तयाऽहं पीडितो भवेयमित्यथः । “मनोष्नुरक्षनसमं- 
सरसकथायाः श्रवणयोगान्निवारणं सुशकमायास्यन्त्या निद्रायाः इति तात्का- 
नोद्नौपयिके कथाकथनरूपे कमणि प्रेरितवान्‌ विदूषकं राजा । 
' राज्ञः कथनानुसारं कथां कथयितुं ग्रतिजानानो विदूषक आह--अहमिति। 
'मित्यनुकरणम्‌ । श्रवणसावधानतासूचकमिद्‌ च लोके व्यवहृतं हश्यते । मित्र |! 
ग्रं ममो चिनोदयितु मया कथयिष्यते कथा । तत्र परं श्रीमता श्रयते, सावधा- 
' शिसम, कथ्यतां विषयोऽग्रिमःः इत्येतत्सूचनाथकं “हो'मितिशव्दोच्चारणं मध्ये 
क्रियताम्‌ , येन पुनरग्रिमविषयवणने ममोत्साहेन भूयतामिति भावः । 
विदूषकोक्तमज्ञीकरोति राजा--वाढमिति । स्वीकृतं ते वचः, एवं करि 


~ विदृ०--तो इस सेज पर घड़ी'भर बैठकर आप उनकी प्रतीक्षा करे । 
८ | राजा-टीक ! ( बेठकर ) मित्र ! नींद मुझे सताती है। कोई कथा कहो । 
( | विदू०--मे कहूँगा । आप हुँकारी भरते, जाइये । 
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सब्याख्ये स्वप्नवासवद्ते-- 
विदृषक/--(क) अत्थि णअरी उज्जइणी णाम । तहिं अहि 


रमणीआणि उदअह्णाणाणि बन्तन्ति किल | 
राजा--कथसुज्ञयिनी नास ! 
विदूषक!--(ख) जइ अणभिप्पेदा एसा कहा, अण्णं 


राजा--वयस्य | न खलु नासिमप्रतेषा कथां । किन्तु 
(क) अस्ति नगयुज्नयिनी नाम । तत्राधिकरमणीयान्युद्कस्तात | 


५ 


bt] | 


किल | | 
(ख) यद्यनभिम्रेतेषा कथा, अन्यां कथयिष्यासि | | 
यामि । तवं पुनः स्वेच्छया कथां म्रस्तुहीत्यथः । |, 


ततः काञ्चित्कथां प्रस्तौति विदूषकः--अप्थीति । उदकलानानि जलावगाह 
स्थानानि, ख्रातेरथिकरणे ल्युट्‌, किल श्रूयते । वतते काचिदुज्जयिनीत्याक्का| 
चिख्याता नगरी, तस्यां च जलाशया अत्यन्तसुन्दराः सन्तीति श्रूयते । ज्ञ 
किलोष्जयिनीनामधेयं प्रस्तुत्य तद्विषयकं किमपि कमनीय चणनमकृत्वा तत्र सुन 
जलळाशयाधारताप्रदशनमिदं विदूषकस्य प्राज्ञतातिशयं दशयति । 
विदूषकेण प्रस्तुतमुन्ञयिनीनामधेयं श्रुत्वा तत्सम्बन्धेन प्रियाविषयकं किर 
तीतं इत्तं 'मनसिकृत्य 'किसु्णयिनी ? तत्सम्वद्धा कथेय प्रस्तुता त्वये त्येवमा| 
सूचयदर्फुटार्थं वचनमाह राजा-कथसिति । नामेति वाक्यालङ्कारे | 
'उच्यिनीविषयिणी कथा नास्म रोचत” इत्याशयमवचुध्य विदूषकः शी 
जइ इति । अनभिप्रेता अप्रिया । मदुक्तेयसुञ्ञयिनीविषयिणी |. 

न चेद्रोचते भवते, तहि तदन्या काचित प्रस्तोष्यते मया । कथ्यतां राजन्‌ ! | 
तावद्भचतोऽभीष्टम्‌ १ 
तत्कथाया अप्रियात्वं निषेधन्‌ राजा तन्नामश्रचणाइुद्ूतमात्मनो मानस भै 


विशदयिष्यन््र्ते-चयस्यंति । न खलु, नामिप्रेता, नूनं प्रियवेति यावत्‌, 1 
घद्दय॑ विधिमेव गमयति । मित्र | अस्तुता त्वयेयं कथा मम तावदप्रियेति च १ 





राजा--क्या उज्जयिनी १ ( उज्जयिनी की कथा तुमने छेड़ी १ ) 
विदू०--यदि यह कथा अच्छी ज्ञ लगती हो तो मैं दूसरी कहूँगा । 


राजा--मित्र ! सुझे यह कथा अच्छी नहीं लगती सो नहीं । किन्तु- 
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स्मराम्यबन्त्याधिपतेः सुतायाः प्रस्थानकाले स्वजनं स्मरन्त्या: | 


अान्तरमिव व्यकीङृत'मित्याशङ्कायां तत्कारणमाह-- 

_ स्मरामोति । प्रस्यानकाले गमनकाले, यौगन्धरायणनीतिमहिम्ना स्वीय- 
अहुमतिमन्तरेणव स्नेहान्मदीयमार्गानुसरणं कुर्वाणया वासवदत्तया समं यदा- 
,ुबयिन्याः कौशाम्वीं गतवांस्तदेत्यथः, स्वजनं परित्यज्यमानमात्मीयचर्ग, स्म- 
रत्याः सोत्कण्ठं चिन्तयन्त्यास्तत्परित्यागदुःखानुभवं कुवत्याः, रदवं स्वत उद्वत, 
| ्नान्तलमम्‌ अपाङ्गयोः सङ्गत तत्रावरुद्धमिति यावत्‌ , वाष्पमश्रु जातावेकव- 
नम्‌ , ममंवोरसि मदीय एव वक्षःस्थले, पातयन्त्या सुप्वन्त्याः, अवन्त्याधिपते 
हावगह|शवन्तिदेशाधीश्वरस्य ग्र्योतस्य सुताया चासवदत्तायाः कमणः शेषत्वविवक्षायाम्‌ 
प्रबीगथद्येशां कमणि’ इत्यनेन षष्ठी, रुमरामि, तत्स्मरणं करोमीत्यर्थः । स्वजनं 
| । श्रिहाय मया सह स्नेहादुञ्यिनीतः कौशाम्यीं प्रति प्रयाणसमये यया स्वजनस्मरणं 
त्र इनः कृतमासीत्‌ , स्वजनस्नेहान्मत्प्रेमणो वा तदानीमुद्गतान्यभ्रूणि च यस्या मदूभु- 
उश्लेपेण मदीयोरःस्थले ख्शं निपतितानि, सेवाद्य ्रद्योतनृपतेः सुता वासवदत्ता 
त्वर ! त्वया कियमाणसुञ्चयिनीवर्णनमाकर्णयतो मम स्मरणसरणिं गाहमाना सती 
1. भूतानि रुमारयतीत्येष एव भावोदयः समयेऽस्मिन्मनसि मामके सञ्जात इति 
गवः । अत्र “अवन्त्याधिपते' रिति पदम्रयोगश्चिन्त्यः । समासे “अवन्त्यथिपते' रिति, 
घासे च “अवन्त्या अधिपतेः रिति स्यात्‌ । वृत्तमुखप्रेक्षितया च तदिदं इयमपि तत्रा- 
रण 

नन | विपितुमपारयन्‌ “अपि माषं मषं ङु्याच्छन्दोभङ्गं कदापि ने'ति कविना तथा प्रतिकूलं 
टितं स्यात्‌ । केचित्त--'गवा रुवामी'तिवत्‌ स्वामित्वदेतुताविवक्षया तृतीयान्ते 
गान शै्रवन्त्ये'ति पदे कल्पिते ततो दीघसन्धौ, अधिपतिपद आङः अश्लेषात्‌ षष्ठीसमासे 













त्‌, "॥ 'अवन्त्याधिपते' रित्युपपादयन्ति । वयन्तु-- अवन्तीषु साधु!रित्यर्थ “तत्र साधु'- 
भन यत्प्रत्यये आवन्त्य’ इति रूपे संसाधिते “अवन्व्यथवासावधिपतिद्वे/ति कमं- 


॥यसमासाश्रयणात्तत्रयोगोपपत्ति . कथमपि कल्पयामः। अस्य श्लोकस्य प्रथमे 
[ब पिणे उपेनदरञ्ा द्वितीयादिचिरणत्रय इन्द्रवज्रा चेत्यनयोर्योगादुपजातिनामकं इत्तम्‌। 


| उल्लेनसे मेरे साथ चलते समय आत्मीय लोगों अर्थात. पिता-माता आदियोंकी याद करने 
|® निकल कर भी आँखों के कोने में रुके हुं आँसुओं को प्रेम से मेरी ही छाती पर ` 
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सव्याख्ये स्वप्नबासवदत्ते- 


१८० | 

. ह्‌ सनोर ~ | 

बाष्प॑ ततं नयनान्तलंसनेदान्ममेयोरसि पातयन्तः | | 

अपि च, | 
बहुशोऽप्युपदेशेषु यया मामीज्षमाणया । 

हस्तेन स्रस्तकोणेन इतमाकाशवादितम्‌ ॥ ६॥ 


तथा च तल्ञक्षणम्‌--स्यादिन्द्रबञ्जा यदि तौ जा द उ्णम-ल्यादिन्रवज्ञा यदि तौ जगौ ग, उपेन्द्रवज्रा च ब 
तौ गौ । अनन्तरोदीरितलच्मभाजौ पादौ यदीयादुपजातयस्ताः ॥? इति । तु|; 
भेदासूपजातिषु च प्रथमोऽयं कीर्तिनामको मेदो झुस्तरस्याकरटीकायां नाराय 


भट्टेनोक्तः ॥ ५ ॥ जा ४ ग 
अन्यदपि वासवदत्तागतमतीतं वक्त प्रतिजानीती-अपि स्येति | | 


तथाहि--बहुशो.5पीति । वहुशोऽपि अनेकविधेष्वपि, 'वहत्पार्धाच 
कारकादन्यतरस्यामित्यनेन सप्तम्यर्थे शस्‌मत्ययः, उपदेशेषु मत्कतृकवीणावाह | 
शिक्षणावसरे दीयमानासु तदुचितासु शिक्षासु, माम्‌ इक्षमाणया आत्मनो मुखं फ्‌ ॥ 
भिमुखं कुवेत्या । एतेन विशेषणेनात्र 'यथावडुपदेशश्रवणपरायणा वास 
तत्र ्रसक्ते विषये दत्तावधाने'ति सूचितम्‌ । “कि किसुच्यत’ इति श्रोतुमुरर, 
तानां शिक्षकवदनप्रेक्षिता आकृतिकी असिद्धेव शिव्याणाम्‌। यया वासवद्तर 
ल्स्तकोणगोन स्त उपदेशश्रवणमुग्धचित्ततयाइविद्ति पतितः कोणो . चीणाबल्|, 
साधनीभूतो5छुल्ीगतो . वस्तुविशेषो यस्मात्ताइशेन, “कोणो वीणादिवादनम्‌' {| 
कोषः, हस्तेन करेण, आकाशवादितं ल्यतालादिशून्यं वादन, कृतं विहित 
यदा किल चासवदत्ता मत्तो चीणावादनकलां शिक्षते रम, तदा तदुचिताए 
वहव उपदेशा मया दीयन्ते स्म। सा तु तान वहूनप्युपदेशान सार्स] 
सावघानमव्याकुलं शइण्वती स्नेद्वान्मन्सुखार्पितदष्टिरासीत्तत्र क्षणे । तेन च तर | 
स्वीयहस्ताच्च्युतः कोणो न विदितस्तया। कोणाभावेऽपिं प्रेमसुरधतया १५ 
गिरानेवाडी उस्जेन के राजा की कन्या वासवदत्ता का स्मरण ( इस नाम के छने पे) 
रहा है॥ ५॥ | 
और मो-- | । 
अभ्यास के समय बहुत सी ( दी हुई ) शिक्षाओं में भी ( सावधानी से ) | 


| ( 
1 
चि 
\ 
+ 


है 1 





५" 


| 





देखते हुए जिसने हाथ से कोण ( मेजराव ) के छूट जाने पर विना ताळलग * | 
वजाई, ( उसीकी याद आ रही है) ॥ ६.॥ 


ई 
पे 
| 
ण 
ft 
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पञ्चमोऽङ्कः | १८१ 


विदूषक!-- (क) भोडु, अण्णं कहइस्सं | अत्थि णअरं ब्रह्मतत्त 
। तहिं किल राआ कंपिल्लो णाम | 

| राजा--किमिति किमिति ९ 
विदूषकः पुनस्तदेब पठति | | 


न | (क) भवतु, अन्यां कथयिष्यामि । अस्ति नगरं त्रह्मदत्त नास | तत्र 
चकित राजा कास्पिल्यो नास | ॒ | 





क्रवणाद्‌ 'एकसम्वन्घिज्ञानमपरसम्वन्विस्मारक भवती!ति मन्मनोरङ्गमश्वेऽधुना 
[| |पुगृत्यतीति तेन किश्चिव्वित्तमन्यदिव मे संदृत्तम्‌ । न तावदुलायिनीविषयक वर्णन 
'कु्प्माइप्रियमित्याशयः । राजमुखदर्शनस्पृहयालुता करात कोणसंसन च चासवदत्ताया 
विषयकं प्रेममावमतिभूमि गतं गूढं योतयतः । असर शतम ॥६॥ 

गोर बे बर्नी योज्यिनीविषयस्याऽप्रियाभावतां थरुत्वापि राजस्तेन विमनायमान- 
कलयन्‌ विदूषको बिषयान्तरवर्णनतप्रस्तावसुपक्षिपति- आदु इति । इयं 




















गा 

ते भभित्याथम्‌ । राजचास्तां तावदुज्जयिनीविषयिणी कथा। सा च भवल्तमनुभूत- 
॥ गतीत स्मारयन्ती नूनं विमनीकरोति । अधुना च तद्न्या कया चणयिष्यते मया.। 
गो ४“ श्पिवमुक्त् तत्स्वरूपमचतारयति--अस्थीति । किलेति प्रसिद्धिः । प्रह्मदत्तनामके 
द्ििरे काम्पिल्यनामको राजा प्रसिद्धोऽस्तीत्यथः । अत्र नगर काम्पिल्य, राजा 
हं ^ित्त' इति वक्तव्ये तद्विपरीतं वचन मूरखेतानिदानं हास्यरसव्यज्ञक चिदूषकस्य 


{र पयरतित्वमाविष्करोति । 
"| नामधेयव्यत्यासार्पदं वचनमिदमाकण्य विवूषकसुखादनवधानवशादेत दिये 
१११ पिंगतं श्रमाद्वेति वस्तुतत्त्वपरीक्षाचिकीषंया 'किमुक्त त्वये त्येव पृच्छति तं राजा 


|| 


देशी! 
| 
ई तीति ।. उक्तमित्यर्थादायातम्‌। किमितीत्येषा द्विरुक्ती राज्ञो विदूषकसुखा 


र ियक्रवण ओत्युक्यं दशयति । » 
हे विदूषकेण पुनमाँख्येण हास्यं जनयितु विपरीतरूप तत्तथच पूर्वोक्त पठथते 


त्याति क डा कत य क ना यादि । 


नै | विदू०--अच्छा दूसरी कहता हू | ब्रह्मदत्त नामक नभर 
| 
1] 


/ 
है। वहाँ काराजाकाम्पिल्यहे। . ` 


राजा-ज््या १ क्‍या ( कहा ) ! 
विदू०--( फिर वही कहता है । ) 


है 





















१८२ सव्याख्ये स्वप्रबासबदत्ते- 


राजा--मूखं | राजा ब्रह्मदत्तः, नगरं के | 
विदूषकः- (क) कि राआ नरद्मदत्तो, णअरं कंपिज्लं? | 
राजा--एबमेतत्‌ । न | | 
विदूषक!--(ख) तेण हि हुतं पडिबालेडु सवं, जाव चो. | 
गअं करिस्सं । राजा त्रह्मदत्तो, णअरं कंपिल्लं । [ इति बहुशस्तरेद | 
पठित्वा ] इदाणिं सुणादु भवं | अयि | सुत्तो अत्तभवं ९ अदिसीदष ; 


(क) कि राजा ब्रह्मदत्तः) नगरं कास्पिल्यम्‌ ? - 
(ख) तेन हि झुहूतेकं प्रतिपालयतु अवान्‌, यावदोष्ठगतं | 
ष्यामि | राजा ब्रह्मदत्तः, नगरं कास्पिल्यम्‌ | इदान स्रणोतु भवार | 
_ दिदूषवञ्रान्तिमपाकुन्‌ “अयि | वेघेय ! काम्पिल्ये नगरे राजासीद्‌ ब्रहम 
इत्येवं चदेःति चस्तुतत्वं दर्शयन्नाह सूखेति । र ॒ | 
अहेन विदूषकेण राज्ञो वचनं निशम्य तदीयं याथाथ्यमवगन्तुस्‌ “अपि सत्त 
मिदं भवदुत्तःमतवेषं पुनस्तदनूद्य एच्छयते- किमिति । | 
९त्यमेचेतदवतेते, त्वया त्वेतद्विपरीतमुक्त'मित्येवं॑ आह राजा विदूषकम्‌. 
एषमेतदिति। | प 
राज्ञो वचनं निशम्य विदूषक 'आह--तेण हीति । तेन हि तेन . कारणे | 
ओष्ठगतं मुखगतम्‌ , अभ्यस्तमिति यावत्‌ । . यथेचं तहि क्षणकालपपर्यन्तं अतीशि| 
तव्यं भवता, यावन्मया भवदुक्तं कण्ठस्थं विधास्यते । तदेव पत्यमानमाह-| 
राजेति । 'राजा ब्रह्मदत्त इत्यादि पुनः पुनरादृत्त्या पठन्नभ्यस्तं कृत्वा कथयति-|; 
इदाणिमिति। ननु मित्र ! कण्ठस्थं कृतमेतन्मया, न ` कदापीतः परं विस 
रिष्यते । सम्प्रति श्रूयतां भवता। इत्थं निगद्य विदूषको राजानं निद्राण । 
ळोक्य स्वयमपि किश्चिचिकीषुरमिधत्ते-- अयीति । अयीत्यव्ययं प्रश्नाथका। | 
साननीयः श्रीमान्‌ राजा सुपः किम्‌ १ एवं चेन्मयापि जागरित्वेकाकरि 
_ राजा--मूखे ! राजा ब्रह्मदत्त, नगर काम्पिल्य-ऐसा कहो । || 
विदू०--क्या, राजा ब्रह्मदत्त और नगर काम्पिल्य ? | 
राजा-हाँ ऐसा ही हे। | ` 
विदू०--तो आप क्षण भर ठहरें, जव तक मैं यह याद कर छूँ। राजा अह्ृदत्त | 


काम्पिस्य । (इसीको कई बार कहकर) अब आप सुनिये । अरे ! आप सोगए । यह १६. र 
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च | १८३: 


नी 








हय वेला । अत्तणो पावारअं गहिआ आअमिस्सं | [ निष्कान्तः | ] 
[ ततः प्रविशति वासवदत्ता आवन्तिकावेषेण, चेटी च । ] 
टी-—(क) एडु एडु अय्या | दिढं खु भट्टिदारिआ सीसवेद्‌- 
[1 


वासवदतत्ता--(ख) हद्धि, कहि सअणीअं रइदे पदुमावदी( ९ 


















नि क ) एल्वेत्वायों | दढं खलु भतृंदारिका शीषेवेदनया दुःखिता । 
(ख) हा! धिक्‌, कुत्र शायनीयं रचितं पद्मावत्याः ? 


हा |6 कार्यम्‌ १ तात्कालिकी तत्र पुनः रोत्यवाधामनुभवन्मुते-अविसीद्लेति । 
गवार एव प्रावारकस्तं ्राचरणचस्नम्‌ । मपूर्वादाच्छादनार्थाद्‌ इनधातोघेजि 'उप- 
- सत्रस्य घञ्यमचुष्यें वहुळ' मित्यनेनोपसगस्य दीर्घे भ्रावारशब्दो निष्पन्नः, तत 
पार्थ कः । अस्मिन्‌ खलु शीतकाले शीतताऽतितमां व्याङुलीकरोति मामू 
एक्म-- वरकीयसुत्तरीयवल्नसादाय समागन्तत्य मया, यदाच्छादितवपुषो मे शेत्यवाधा 
'नने स्यात्‌, इत्युक्तवतो विदूषकस्य प्रावरणवस्रानयनाथ ततः प्रस्थानं सूचयति ` 
रणेब। निष्कान्त इति । रि 
`) पूव पश्चिनिका नाम चेटी पद्मावत्याः शिरोवेदनां निवेदयिठुं मधुकरिकां नाम 
म वीयां चयर्यां वासवदत्तायाः ( आवन्तिकायाः ) समोपं प्राहिणोत्‌ । सा च मधु- 
रिका नाम चेटी चासवदत्तासुपगत्य तदागमन प्रतीक्षते स्म । साम्प्रत तदनुकूल- . 
व तयोद्वेयोरेकत्र सम्मेळनं दर्शयति कविः--ततः घ्विशतीत्यादिना। 
| आवन्तिकामागच्छन्तीमवलोक्य प्रकृतमाह चेरी वचनं ताम्‌-प.दु पदु इति। . 
९ ` (तु एत्विति वीप्साऽऽगमनविषयिणीं शौघ्रतां द्योतयति । इढम्‌ अत्यधिकम्‌, खलु . 
॥क्ष्याळझारे । श्रीमत्या सत्वरमागन्तव्यम्‌ । राजकुमारीं पद्मावती खुरा शिरोव्यथा 
करि घाकुळोकरोत्यघुना |: 
| *हद्धोति । चेस्य्त वृत्तमिदं श्रुतवती वासवदत्ता दुःखमभिनयन्ती पत्मावत्या 
शय चला गया । 
ह (न्त स का आना, साथ ही दासी का भी ) ः ऐ 
दत्त ९| दासी--आर्या ! आइये आइये, राजकुमारीजी मस्तक-पीड़ा से बुत ही दुखी हैं । 





| “1 
#| वासव०--हाय ! कष्ट | पद्मावती का विंस्तर कंद लगा है ! ' 
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१८४. सव्याख्ये स्वभवासवद्त्ते-- 
चेटो--(को समुद्गिहके किल सेज्जा त्थिण्णा | 
वासव॒दत्ता--(ख) तेण हि अग्गदो याहि | 

- -[ उसे परिक्रामतः । | | 
चेटी--(ग) इदं समुद्गिहकं। पविसदु अय्या । जाव अहं | 













| 


२.७५ || 


(क) समुद्रग्रहके किल शय्या स्तीणो । 


( ख ) तेन हप्रतो याहि | 
(ग) इदं समुद्रगृहकम्‌ प्रविशत्वार्या | यावदहसपि शीषातुलेपनं त्वरया 


शयनीयस्थानमित्यं पृच्छति चेटीम्‌ । महत्कष्टमिदम्‌ , अस्वस्थतेयं पञ्चावत्याः दशा 
मे कलपते । इदं तु ब्रूहि-तस्याः शयनीयं कुत्र कल्पितस्‌ ६ 
ससुईंगिहके इति । 'समुद्रग्रहे शयनं तदीयसास्तीग मित्युत दत्तं चे 
ऽऽवन्तिकायाः पूर्वोक्ते प्रश्ने । 
. आवन्तिका तत्राह-तेण हीति । अस्वस्था वतते पद्मावती, समुद्रगृहे तस्तः 
शयनीयमारचितम्‌ । इत्थं सति साम्प्रतं तत्र मयोपस्थातव्यम्‌ तद्थ च समुद 
पन्थानं दशयितुं त्वया मदम्रे भूयताम्‌ । अह च स्वामचुयामीति भावः । | 
“उसे परिक्रामत” इत्यनेन द्वयोर्वासवदत्ताचेव्योः समुदरश्हं प्रति प्रां | 
सूचितम्‌ । 
` गन्तव्यदेशान्तिकं गत्वा चेरी ब्रृते-इदसिति । यावत्‌ इदानीम्‌। एत 
तेते समुद्रग्रहम्‌ › प्रवेशोऽत्र विधीयतां श्रीमत्या । मया च पद्मावत्याः शिरोवेदग 
पनोदनाय लेपनीथृमोषधं तवरया सम्पादयिठुं गम्यत इत्यरथः । अत्रेदमवषेयम्‌- 
शीर्षाचुलेपनमिदमात्मना सम्पादयितुं पंञ्िनिकया पूवं सूचितमासीत्‌ । तस 
कायस्य सत्वरं पूतये पश्चिनिकां सखी त्वरयितु, कार्य च तदौपयिकेऽवरिष्टे स | 
साहाय्यं कलयितुमिच्छन्ती तदनुकूलमिदं गमनमात्मनः प्रास्तावीन्मुके | 
ख्या चेटीति । ‘| 
दासी--बिछोना तो समुद्रशृह में विछाया गया है। | 
चासव०--तो भागे आगे चलो । 4 

` . (दोनों घूमती हैं । ) “1 

दासी (८7 NST पति करे) तब तक, में, भी मुस्तकपीड़ाहाए | व | 


|.द्वणुलेवणं तुवारेमि । [ निष्क्रान्ता | ] 


[ बासवदत्ता- (क) अहो ! अकरुणा खु इस्सरा मे । विरह- 
अस्स अय्यडत्तस्य विस्समत्थाणभूदा इअं वि णाम पदुमावदी 
३ सत्या जादा । जाव पविसामि । [ प्रबिश्याबलोक्य ] अहो | परि- 
स्स पमादो । अस्सत्यं पदुमावदिं केवलं दीवसहाओं करिअ परि- 


(क) अहो ! अकरुणाः खल्वीश्वरा से | बिरहपयुत्सुकस्याये- 
विश्रसस्थानभूतेयसपि नाभ पद्मावत्यस्वस्था जाता | यावत्‌ 
[सि । अहो ¦ पारजनस्य प्रमादः | अस्वस्थां पद्मावतीं केवलं 


` ततस्तस्याः प्रस्थानमाह-_निष्क्रान्तेति । 

शः| श्रन्तः प्रविशन्त्येच वासवदत्ता तत्र पञ्चोवत्याः शय्यायामेच शयित प्रियतम 
(यक पद्मावतीवुद्धथा पश्यन्ती तदीयमस्वास्थ्यं विचिन्त्य दूयमाना त्रते-अहो 
या ॥ति। ` अहो इति त्रिपादसूचकमव्ययम्‌ , खल्त्रिति निश्चये, मे मद्विषये । विश्रम- 
स धानभूता मनोविनोदास्पदम्‌ , नामेति वाक्यालङ्कारे। यावत्‌ अस्तु › प्रविशा- 
विध्यर्थे लट । 'हन्त ! सर्वथा देवेनिदयत्वमचलम्वितं मयि, यदसौ पद्मावती 

पा) हियोगवशा द्‌ गाढसुत्करठाभावं विश्रतः प्रियतस्य सन्तापजात प्रशमव्य मना 
नोदयति स्म, सापि साम्प्रतं शिरोवेदनया दुःखिता सती सुतरामस्वास्थ्य भजते । 
व| दुःसहां विरहवेदनामनुभवन्त्याः विरहवेगपर्याकुलस्य पत्युमंनोविनोदना- 
ग कं कमप्युपायमिदानीमपश्यन्त्या मम द्वडुविपाकादप्रसन्नानामीश्वराणाम- 
स्यच परिणामोऽयम्‌ । अस्तु, कि कायम्‌ १ प्रविश्यतामन्तमंया इत्यव वदः 
म त्या वासचद्त्तायास्तद्णहन्तः प्रवेश परितो वीक्षणं चाभिधाय चिन्ताएुरःसर 
पर चनोद्गारमाह--प्रचिश्याचलोक्येत्यादि । प्रमादोऽनवधानता । दपसहावा, 
गर रप एव सहायः सहचरो यस्यास्ताम्‌ अ्रनन्यसहायामेक्ाकिनीमित्य्यः । परित्यज- | 
पति भूतार्थे लट्‌ । यावत्‌ अधुना । 'असावधानतेयं शशं विस्मयकरी पओचत्या 
शीघ्रता करती हूं । ( चली गई। ) 
वासव०--देव लोग मेरे विषय में अतीव निर्दय हो रहे हैं। मेरे विरद से दुःखो दोन वाळ 
पनर के र्ये विआम-रूप यह पद्मावती मी भला अस्वस्थ हुई । भीतर जाती हूँ (प्रवेशकर और 
किए) हाय! सेवकों की भारी गळती। निन्दने बीमार पद्मावती को केदल दीपक के सद्दारे 
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' निःश्वासपरम्परा देवादनवरुद्धाउयत्नसब्वारा इश्यते । सम्भावयाम्यतः स्व |. 


छोड़ दिया है। यह पद्मावती सोई हे। तो मे वेठती हूँ । या दूसरा आसन स्वीकार करे परशा 




















१८६ सव्याख्ये स्व॒प्नवासवद्त्ते-- 


त्तजदि । इअं पदुभावदी ओसुत्ता । जाव उवविसामि | अहव अब्ञा.. रा 
सणपरिग्गद्देण अप्पो विअ सिणेहो पडिभादि | ता इमस्सि सऱ्या | 
उवविसामि | [ उपविश्य ] किं णु हु एदाए सह उवविसन्तीए अन | 
पह्ादिदं विद्य मे हिअअं | दिठ्ठिआ अविच्छिण्णसुद्दणिस्सासा। | i 
णिब्बुत्तरोआए होदव्वं | अहव एअदेससंविभाअदाए सअणीअस् |... 


'क्पसहाया कत्वा परित्यजति | इयं पद्मावत्यवसुप्ता । याबदुपविशागि | 
अथचान्यासनपरिग्रहेणाऽल्प इव स्नेहः प्रतिभाति | तदस्यां | थे 
विशामि। किं नु खल्वेतया सहोपबिशन्त्या अय अह्लादित॒मिब मे हृदया || 
दिष्टयाउविच्छिन्नसुखनिःश्वासा । निवृत्तरोगया अवितञ्यम्‌ । अथे 


परिचारिकावर्गस्य, योड्युना वेदनावशादस्वस्थतामजुभवन्ती पञ्चावतीम |° 
काकिनीं परित्यक्तवान्‌ । रोगिणः सन्निधौ केनापि नूनमवस्थातव्यम्‌ , अत्र तु केषी |. 
नास्तीत्यनुचितकारितेयं परिजनस्य । शेते किलेषा पञ्मादती, इदानीमत्रोपि |ˆ 
श्यते मया । इत्थं तद्दूरेऽन्यत्रोपवेशनं विचायं पुनः किश्चिच्चिन्तयन्ती भूते | ` 
अहवेति । अन्यासनपरिग्रहेण रुथानान्तरोपवेशनेन । अरुयामवर्थायामेत्य ' 
दूरेऽवस्यातुं नोचितं मे । स्थानान्तरेऽवस्थित्या स्नेहस्याल्पतेव इश्यते । रोगिषे| | 
दूरेऽवस्थातुमंनसि जुगुप्साभाव इवोदितः सम्भाव्यते लोकेः । अतोऽत्रेव शबः 
येऽस्याः समीपमेवोपविश्यते मया । तथा करणं दर्शयति- डपचिशयेति । पक |" 
बतीशयनीयसुपविष्टायाश्च तस्या मनोगतान्वितर्कानाहइ--कि खु हु इति। ह |` 
चु खलु, किमितीत्यथः । प्रह्राद आनन्दः सञ्जातोऽस्य तत्‌ ग्रहादितम्‌ , “तदस 
सञ्जात'मितीतच्‌ प्रत्ययः । न जानामि, केन कारणोनात्र पद्मावत्या सहोपवेशताः 
न्मनः प्रसीदतीव मे । मन्द्‌ मन्दं चरन्ति रोगिणां निःश्वासपचनाः। अस्या | 
ळब्धारोग्या भवेदियमिति । अहबेति । पूर्वोक्तं विचायं वासवदत्ता स्नेहाः हा 
प्रम न्यून-सा प्रतीत होता है। इसलिये इस सेज पर ही बैठ जाऊँ। (बैठकर) क्यों मळा झे |~ 
साथ बैठते हुए मेरा हृदय आज आनन्दित-सा हो रहा है १ सौभाग्य की वात है कि साग | 


सुख से ळे रही दै।रोग निकछ गया होना चाहिये। अथवा, एक ओर सोने से मादम हो | 
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ने आलिङ्गेहि त्ति । जाव सइस्सं [ शयनं नाटयति | ] 
राजा--[ स्वप्नायते | ] हा बासवदृत्ते | 


| 
| 







'| | 
ने 





~ NE 


गतया शायनीयस्य सूचयति मामालिङ्गेति | यावच्छयिष्ये | 
नाम॒ तत्काळोचितं कतव्य मन्यमाना पक्षान्तरमुपक्षिपतीदम्‌। शयनी- 





+ 


१ |. शय्यायाः, एकदेशसंविभागतया, एकदेशे एकत्र प्रदेशे नतु सवत्र संविभाग 
'‹ स्थितिः यस्य तत्‌ तद्भावस्तत्ता तया हेतुभूतया, शयनस्यंकदेशे 

यावत्‌ । 'याव?दित्यस्य अत’ इत्यथः । इयमत्र पद्मावती शयनस्यकः 
गे शयाना वतेते । शयनेकदेशास्य च स्वाधिष्ठिततया स्वाऽन धिष्टित प्रदेशं प्रिय- 
पे गनोचिंतं ध्वनयन्ती 'सविध इह शयित्वा साऽहमारलेषणीयाः इति व्यक्त- 


| 
प्‌ः 







जम्रात्मनो निवेदयति माम्‌ । अतः कारणादेतदिच्छापूरणमात्मनः कतव्य मत्वा 
न >या शयिष्यते मया । शयनं नाडयतोत्यनेन शयनाभिनयश्रदशेनपूच॑क तत्र 


प नीये वासवदत्ताया अवस्थानं दशितम्‌ । 


| इढसङ्कल्पवलात्ुलभस्मरणां ृदूगतां प्रियतमां वासवदत्तां विचिन्तयन्‌ सुप्तो 
| हा! इन्त ! वासवदत्ते !” इति स्वप्नविषय तन्नामग्रहण कुवन्ञात्मना 
शे िविहलतां दर्शयति--स्वष्नायते इत्यादिना । स्वप्नायते इत्यत्र स्वप्नशब्द 

विणचेष्टाव्यमर्थ वोधयति । स्वप्नलक्षणं च--वाह्मेणु करणेषूपसंहतेघु जागरित- 
(सनानसारेण सनसस्तदर्थाभासाकारावभासन स्वप्नशब्दितम्‌ इत्युक्तम्‌ । यथाहुः- 
। प्राणामुपरमे मनोऽनुपरतं यदि । सेवते विषयानेव तद्विद्यात्‌ स्वप्नद्शंनम्‌ 0 
च सप्तविधः, यथा--दृष्ः श्रुतो$्नुभूतश्व प्राथितः कल्पितस्तथा । भावितो 
श्वेति स्वप्नः सप्तविधः स्मृतः' ॥ इति । स्वप्न करोतीत्यर्थे 'तत्करोती त्य 
णिचु । स्वप्नसुल्भां चेष्टां करोति, स्वप्नं पर्यतीत्यथः। अथवा स्वप्नशब्द 
पिप्नविषयपरः, अत्र “स्वप्नमाचष्ट! इत्यर्थ 'तदाचष्टे' इति णिच्‌ , स्वप्नोचित 

क प्रलपतीत्यर्थः । इत आरभ्य हस्तौ प्रसारयती'ति यावद्विरहिणो चत्सरा- 
झ्य चिलापप्रलापाः स्चप्नोचिताः कृचिद्दासवदत्ता प्रकल्प्यमानतदुत्तरदानसहकृता 


| शिष्यन्ते | 
पि, th भेरा आरिंगन करो ऐसा सुझा रही है। तो सोती हूँ । ( सोने का भाव दिखाती है।) 
ग, | _ राजा=( स्वप्न में ) हाय ! वासवदत्ता ! 
hf र 












Sa ख म व > A क” 
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१८८ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 
पदुमावदी.0 कि णु खु दिठठद्मि ? महन्तो खु अच्यजोडन्यराबणर | 


| 

| पडिण्णाह्वारो मम दंसणेण णिप्फलो संबुत्तो | 
राजा--हा ! अवन्तिराजपुत्रि ! 
। 


वासवदत्ता--[ सहसोत्थाय ] (क) हं! अय्यत्तो, ण 


वासवदत्ता--(ख) दिट्ठिआ सिविणाअदि खु अय्यउत्तो | ॥ | 


RR 
(क) हम्‌ ! आयेपुत्रः, न खलु पद्मावती ? किन्छु खळ इष्ास्मि। र 
महान्‌ खल्वाययौगन्धरायणस्य प्रतिज्ञाभारो सस दशनेल निष्फलः संवतः 
_(ख) दिष्टया स्वप्नायते खल्वायेपुत्र:। नात्र कश्चिञ्जनः। याः | 


स्वकीयनामभ्रहणं प्रियतमेन कृतमालोच्य वासवद्त्ताऽकस्मात्ससम्भ्रममुलि [दि 
सविस्मयशङ्कावितर्कं वचनमाह--हमिति । हु, जु. खलु, इति वाक्यालझरे। | 
` अहो | किमिदम्‌, आयंपुत्रो$्र शयितः न खलु पद्मावती १ . भयत्नप्रच्छादितसः | 
स्वरूपा किमहमिदानी प्रघुद्धस्यायपुत्रस्य इग्गोचरतां गंता ? एचं चेच्छीमतो यौगन | 
रायणस्य मत्स्वरूपअच्छादनमूला स्वामिराज्यप्रत्याहंरणरूपा ऋतपूर्वा महती प्री 
मत्स्वरूपम्रदशनादद्य नप्फल्यं गता । राङ्क, कथंङ्कारमियं सिद्धि प्राप्स्यतीति| मे 
महान्खल्वयं विचारावसरः समुपस्थित इति भावः । “अन्नायपुत्रः स्वप्नदर्शनोक्ि | 
अलपतीत्यनवगत्य चासवदत्तया तत्प्रवोधनं स्वस्वरूपअत्यायकतयाउनथमूल सम्मः| 
वितम्‌ । पद्मावंत्या सह स्वामिनो विवाहस्य सङ्घटनेन योगन्धरायणग्रतिज्ञा यद गले 
*भूयसांशेन सिद्धा, तथापि शत्रोः सकाशाद्राज्य्रत्याहरणरूपो मुख्यस्तदीयोज् | ग्रा 
साध्य एच । तत्र च प्रच्छा ५ ए र | 
स्थाने वितर्कितमिदं बत हास चि ढा गी 
एुनरपि राजा स्वप्नदृष्टां वासवदत्तां नामान्तरेण सम्बोघयति-द्वेति । अयि! | 
अद्योतरपतेः पुत्रि | त्वदीयाऽदशनादहं विषीदामि, छासि त्वं ? देहि मे दसर | 
मिति राज्ञे हृद्गतमन्र । | 
। पुनः अयुक्तेन सम्वोधनान्तरेण लक्षरोन चके 6 ` इनः प्युन सम्बोधनान्तरेण लक्षणेन चके. नचि नचिः्चक्षुषोलचषयता ऱ्य 


वासव--( एकाएक उठकर ) हैं आर्यपुत्र, पद्मावती नहीं ? ज्या में देखी गई! आरं | दे 


योगन्धरायण का बड़ा प्रतिज्ञा का भार मेरे दर्शन से व्यर्थ हुआ । 

राजा--हा | अवन्तिराजनन्दिनो? . | 
वासव०--सोभाग्य है कि आयुपुत्र स्वप्न में बोळ रहे है । यहाँ कोई मनुष्य नहीं || | 
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| कोचि जणो । जाव मुहुत्तं चिठ्ठि विद्धि हिअअं च तोसेमि | 
ह| श॒जा--< ! भिवे ! दा! प्रियशिष्ये | देहि मे प्रतिवचनम्‌ | 
स | ब्रासबदत्ता-_(क) आलवासि भट्टा | आलवामि | 
| राजा-किं 
[तंकं स्थित्या दृष्टि हदयं च तोषयामि | 
१| (क) आलपामि सर्तेः ! आलपामि । 
स तत प्रियतमं स्वप्नावस्थाऽचस्थितमवधारयन्त्या वासवदत्ताया वचनमिदम्‌ । खलु 
त ॥कयालइकृतौ, यावतः अतः । सौभाग्यमेतन्मे, यद्यं प्रियतमः स्वप्नचेष्टितान्या- 
या छुते । एतदीयप्रयोधशाङ्कया “मत्स्वरूपं अकाशितममूः दित्येवं यन्मे शङ्कितमासी- 
लत ॥दिदानीं देवाधिदृतम्‌। अत्र किल स्थले शयितमार्यपुत्रं विहाय न विद्यते कश्चिदन्यो 
रे । | ष्ण अतः “कोऽपि मां पश्ये'दिति शङ्काया अवसरो नास्ति । चिरात्ियविलो- 
तस्‌ | जोत्कलिकाङुले लोचनयुगलं मनश्च मे तस्मादहं प्रियदशनादेतयोस्तृप्ति सम्पादये 
य | ॥णकालमिहावर्थानखुखमचुभचन्तीत्यथः । 
हि| राजा पुनः अलपति-छ ! भिये ! ¦ इति । अयि ! ओतिपांत्रच्छात्रे | प्रियः 
हि तमे ! मौनमवळम्बमाना किमिति अतिवचो न दत्से ? कासी'ति सम्रेम त्वामाइयन्तम्‌ 
क्लि समत्रास्मी'ति अत्युत्तरवितरणेन सम्भावय माम्‌ । 
माः] पुनः पुनरेचं तत्तज्ञामग्रहणरूपां अत्युत्तरश्रवणाभिलाषसूचिकां भतुः 
यी |गढोचयन्ती प्रणयाचुरोधात्तदुचितां वाचं रोद्ुमपारयन्ती वासवदत्ता ससम्भ्रमं ब्रते- 
9: | ग्रालवामीति । सम्भ्रमे करियापदद्विरक्तिः । प्राणप्रिय | किमर्थं व्याकुलेन 
तौति [खिता । इदमिदानीमाङप्यते, प्रत्युत्तरं दीयते मया । 
“गपि नाम कोऽपि कोपस्ते मयि £ इत्येवं पुनराह राजा-किमिति । वासव- 
यि! इत्या किल स्वाप्नं वचनं निशम्य राज्ञः स्नेहात्तदुचितसुत्तरं कल्प्यते । राश्चा तु स्वः 
र गतेन वासचदत्तोत्तरं न श्रोठुं शक्यत इति वारंवारं तदुत्तरश्रवणोत्कण्ठ्या तत्तत्ताइर . 





य 







त [प्य इत्येचमत्राकलनीयम्‌ । 

| झै भर वेठकर अपनी दृष्टि और हृदय को आनन्दित करूँ। . 
| राजा--हा ! प्रिये ! प्रियशिष्ये ! मुझे उत्तर दो।, 
| पासव०--उत्तर देती हूँ स्वामी ! उत्तर देती हूँ । 

[है | राजा--क््या तुम कुपित हुई हो! . 

| 


1, ९ 
ही. (9 
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न १६० सव्याख्ये स्वप्वासवद्त्ते-- 


बासवदत्ता--(क) ण हि ण हि, दुक्खिदह्यि | 
राजा--यद्यकुपिता, किमथ नालडकुतासि | 


वासवदत्ता-- (ख) इदो चरं किं ? 
राजा---कि विरचिकां स्मरसि ९ 


णतकानहनहिडखिास्मि | 
( ख ) इतः परं किम्‌? र । 
` राज्ञो वचनं निशम्याह वासवदत्ता-ण होति । नंवाल्मि पिता ळ| 
चास्ति कोऽपि कोपल्यावकाशः साम्म्रतं प्रियतमे । किन्तु हतभाग्याह विर र 
दुः्खमयीं दशामनुभवामीत्य्ः । | ke 
व्यतिरेकमुखेन तां कुपितां निश्चित्य चित्ते भूयोऽभिधत्त राजा--यद्यकु, ह 
तेति । यदीति सम्भावनायाम्‌ । अथ सम्भाव्यते--त्वं कुपिता नासीति, तर| 
केन. हेतुना न घत्सेऽलङ्कारान्‌ शरीरे १ कोपं विनाऽल्ारसम्वन्धाभावो न सम्मतौ 
कारणान्तरस्याऽनवसरेण च 'कोपादेव त्वयाळङ्करणानि परित्यक्तानी'ति स्पशु 
यते । तस्मात्वं कुपितेवासीति-मन्ये । यद्वा-अण्ययविमेषशाछिन्यां कोपा 
सम्भाव्य तत्र ज कोपे कारणान्तरं जिज्ञासमानस्य राजो वचनमिदम्‌ । अत्र पे त 
'क्रोधाभावे सति, न तकये किमितीदमलक्कारचेकल्यं ते? इत्यर्थः करणीयः । विरह वर 
चासवदत्तां ध्यायतो राज्ञः स्वप्ने ताइराविरहावर्थोचितालङ्कारवियोगचत्येव सा प्रह| 
रासीत्‌ । यथाकल्पितं हि इश्यते स्वप्ने । . | 
तत्राह वासवदत्ता--इदो इति । इतः 'दुःखितारमीत्येतदपेक्षया, परमन्य/|३] 
कारणमिति शेषः। विरहयोगादहं दुःखितास्मीत्यत एवाळङ्कारधारणं न मे रोचते|| गर 
नान्यत्किमपि तत्परित्यागे कारणं दुःखं विना। दुःखितानामलक्कारा हि भागून 
भवन्तीति भावः । | 
. सपल्नीस्मरणात्न्लीणां कोपानुभावः प्रादुभवतीति तत्स्मरणं तस्याः कोपक्रप| 
सम्भावयन्नाह राजा--किमिति । सपत्न्या विरचिकायाः स्मरणमिदागी तै 
वासव०--नहीं, नहीं । में दुखी हूँ । 
राजा--यदि कुपित नहीं हो तो शरीर पर अलङ्कार क्यों नहीं धारण किये! 
वासव०-- में दुखी हूँ ) इससे दूसरा कारण क्या होगा १ 
राजा=कया विरचिका की याद कर रही हो? . 
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पड्मोऽङ्कः। १६१ 


-[. सरोषम्‌ ] (ख) आ अवेहि, इह्यावि विरचिआ ९ 
| राजा--तेन दि विरचिकाथ भवतीं प्रसादयामि | [ हस्तो 
i] __ - > ` क 
|7 (ख ) आ अपेहि, इहापि विरचिका १ 
| १ अत एव रुष्टासि त्वम्‌ १ विरचिकानाम्नी च भोगिनी काचिदासी- दातं किम १ अत एव रु्टासि त्वम्‌ १ विरचिकानाम्नी च भोगिनी काचिदासी- 
| मनस्य राज्ञो दाराः! तत्सम्वद्धा च कथा कथामुखळम्वकेऽस्ति प्रतिपादिता 
_ | च्यासरित्लागरे । 
` सपत्नीनामस्मरणात्कोपकलुषिता सती सरोषं घ्रवौति वचनं वासवदत्ता-आ 
श । आ इत्यव्ययं कोपे स्मरणे च, तथा चोक्तम्‌--'वाक्यस्मरणयोरङिति? इति । 
“आरा अपेहि' इत्यत्र “निपात एकाजनाङ्‌” इति अशृह्यसंज्ञा “प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌’ 
यकु] ति प्रकृतिभावव्य । तेन सवर्णदीर्घो निषिद्धः । इहापि, मत्सामीप्येऽपि वियोग- 
हि| दुवे पद्मावतीग्रहे$पि चा, विरचिका तन्ञाम्नी सपत्नी, स्मयते स्मार्यते चेति . 
म्मगौ। शेषः । हन्त भोः | चिरचिकायास्तस्या नामधेयं गृहन्निदानी दूरमपसर त्वम्‌ । 
| ुरोऽपि सपत्नीस्मरणं कुवंतो मत्समीपे न स्थातुसुचितं ते। बियोगदुःखेऽपि 
धुर मे, तस्याः स्मरणं स्वयं कुता मां च कारयता पुनरिदं दुः्खमुत्पाद्यते त्वया । सम्प्र- 
र | त्र पद्मावत्याः सदने तर्याः प्रसङ्गो न किलोपक्षेपणीयः । न रोचते हि मह्यं ते 
ेरहप|बचनमेतदिति भावः । | 
। भई विरचिकासम्वन्धस्मरणमूलकमेव कोपं सम्भावयंस्तत्कृते तां ्रसादयितुसुः 
| इतो राजा ब्रते-- सेन होति । विरचिकार्थ विरचिकानामग्रहणजन्मापराधक्षमाप- 
गनर नमिति यावत्‌ । यदि नाम विरचिकास्मृतिस्स्वां कोपयति, तर्हि (त्वं प्रसन्षा 
रोहे! भवे'त्यनुनयाम्यहम्‌ । तन्नामग्रहणरूपो मन्तुरेष मे क्षन्तव्यस्त्वया । इति वदस्त- 
रू | त्रसादनोपायममिनयति--इस्तौ प्रसारयतीत्यनेन । अछलिवन्ध॑आपित- 


॥योहस्तयोः प्रसारण प्रसादनोपायभूतं लोकाचारानुगतम्‌ । अन्यासङ्गरूपापराध- 





५ 









रे क्षमाप्राथनादिभियंथावसरं प्रयुज्यमानेरुपायेः प्रियायाः कुपितायाः प्रसादनमपि 
क अयसहिमेकमूलकम्‌ । प्रणयप्रकर्षेण प्रियाप्रसादनस्य बहुशोऽभ्यस्ततया हृढतर- 


|सस्कारवलेन स्वप्नदर्शनेऽप्ययं तत्प्रसादनप्रयत्नो राज्ञः साम्प्रतमेव साम्प्रतम्‌ । 
1 TI IIE COST SSIS a 0 शा जा RR अ की 


| वासव०--( क्रोध से ) आः, हदो, यहाँ भी विरचिका * 
राजा-_तो विरचिका के लिये तुम्हें मनाता हूँ । ( दोनों दाथ फेजता है।) 









1. 
१ 
पा. 
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6 ६२ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते--- 


वासवदत्ता--(क) चिरं ठिदझि।` को चि मं पेक्खे। ता ग 
स्स। अहव सय्यापलम्विअं अय्यउत्तस्स हत्थं सअणीए आरो 
गमिस्सं | [ तथा कृत्वा निष्क्रान्ता । | 


(क) चिरं स्थितास्मि। कोऽपि मां पश्येत्‌। तद्‌ ग 
अथवा राय्याप्रलम्बितमायेपुत्रस्य हस्त शयनीय आरोप्य गमिष्याप्रि | 


एतावदवधि राज्ञो विरहिणः स्वप्नावस्थोचिताछापा उपयर्णिताः। इत: प 
जागतिं प्राप्तवतो वासवदत्ता स्वसमीपतो गच्छन्ती पश्यतस्तस्य शोकानुभावो इ | 
यिष्यते । अत्र तादत्‌--'जाग्रदवस्थायां मनसि इढ भावितं वरुतुजातं भावना दि 
स्वप्नावस्थायामप्यनुगत इश्यते । असाधारणस्तावत्प्रणयो चत्सराजस्य वासवदत्ते 
बहुशः प्रकाशितचरः । जागरावस्थायां तामेय सन्ततं वासवदत्तां ध्यायतस्तस्य र 
नल्यातिवेलध्यानयोगवलात्‌ स्वप्नेऽपि तद्विष्यानुचिन्तनं सहजमेव। अत एव सवप. | 
दशनविषयतां नूनं गतासीद्राज्ञो वासवदत्ता । स्वप्नगतवासवदत्तादर्शनरुपं ले "शं 

विषयमधिकृत्य कृतं स्वप्नवासवदत्तम्‌? इति नामकरण च नाटकल्येतस्यानुगतावेतं ह 
कलयती'ति रहरुूयमाकलनीयम्‌ । | 
तमेतं पूर्वोक्तं प्रियक्रतमात्मप्रसादनोद्यम॑ इष्ट्वा, कोपं . च स्वप्नगतार्थसम्भं| 

व्यथ विचिन्त्य चासवदत्ता नादत्त चित्तेऽचकाशं कोपाय । इदानीं हस्तप्रसारणाडब्ले। 
निद्रामङ्गं तत्रान्यजनोपगमन चाभिशः्गथ स्वल्वरूपगोपनाथ ततः प्रस्थातुकामायः 
्रियं भर्तारं चिरतिथात्समयतः ससुपलव्धचत्यास्तस्या वचनमाह कविः-चिर | 
मिति । आयपुत्रं पश्यन्त्यास्तदीयप्रणयसूचकर्वप्नद्शनकालिकालापश्रवणसुभः 
स्वान्ततया रुवीयामचस्थामपश्यन्त्या अत्र स्थिताया मे भूयान्समयोऽतीतः। दवा 
देतावस्कालपर्येन्तं नं केनापि इष्टाऽहम्‌ । दृष्टिगोचरतां कस्यापि नोपेष्यामीःति पर|. [५ 
क्षण शङ्का मां बाधते । अतो यावन्न कस्यापि संमुख गतम्‌ , .तावदितः. मर्या 
तव्य सयेत्यथः । इत्यभिधाय किश्चिद्विचाय रुनेहोचितं कतव्यान्तरं निदिशन्ती पुरु |, 
पक्षान्तर दशयति वासवदत्ता--डाहवेति । शय्यायाः प्रलम्वितं शय्याप्रलम्बित! | रे ; 
शयनाधस्तले लम्वमांनम्‌। प्रच्छुन्नरूपाया ममार्यपुत्र्रवोधशङ्का तु दूरापेता। || 
चाधुनापि शायित एव । किन्तु सुचिरादत्नागताया जनान्तरोपगमनसम्भावनया | ` 
वासव०--देर तक ठहर गई । कोई सुझे देख लेगा, अतः जाती हूँ। अथवा, पलंग प |, 
लटके हुए आर्यपुत्र के हाथ को फिर पलंग पर रख कर जाऊँगी । (हाथ उठाकर चली गर! || र 





























दत 
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हे पद्चवमो$्डूः] .: १६३ 


राजा--[ सहसोत्थाय ] वासवदत्ते ! तिष्ठ तिष्ठ । हा ! धिक! 
निष्क्रामन्‌ सम्भ्रमेणाहं द्वारपक्षेण ताडितः | छे 


ततो व्यक्तं न जानामि भूतार्थोऽयं मनोरथ: ॥ ७ ॥ 


१ प्रस्थानमितः स्थानेऽस्मिन्समये । अथ गच्छन्त्यापि मया, मत्यसादनाय प्रसा- 
क (तयोरेकतः शयनाघःप्रदेशे लम्वमानं प्रियस्य करं पुनः शयनर्थलेऽवस्याप्य 
ष्पी 


च तव्यमिति । तथा छृत्वेत्यादिना -लम्वमानस्य प्रियकरस्य शयनेऽचस्थापनं ततः 
1 के देशाक्षियमनं च वासवदत्तायाः सूचिते । 


कक । प्रयसीकरसरोजसंस्पर्शात्तदानीमकस्मात्मरुद्धो राजा समीपतो गच्छन्तीं वासव- 
र्र हतामिव पश्यन्‌ शयनादुत्याय तां जिध्श्षुजिज्ञासमानथाह--वासवदत्ते इति । 
यो तिष्ठ तिति द्विरकी राज्ञो वासचदत्ताम्रद्णविषयिणीं त्वरामाविष्करोति । अयि ! 
स+ |दसवदत्ते ! स्थीयतां किश्चित्त्वया स्थीयताम्‌ । विहाय मामेकाकिनमत्रोपेक्षितग्रणया- 
बन्धया कुत्र गम्यते £ इत्येवं वदस्तद्‌हणसंरम्भेण यच्छन्‌ द्वारपाइवदेशाभिइतः 
| गन्ठुमशक्चुबंस्तत्माप्त निराशो भूत्वा शोचति राजा-हा विगिति । 
हत्त | कथम्‌ › गतंद सा । किमिदानीं विघेयम्‌ १ 
| अ तात्कालिकी निजामचस्थां वणयति--निष्कामन्निति। सम्भ्रमेण तद्वयः 
|रक्षणत्वरया, निष्क्रामन्‌ ततः प्रदेशान्षिगच्छन्नहं, द्वारपक्षेण द्वारस्य पारदे- 
' मिन, ताडित आहतोऽस्मि, ततस्तस्मात्कारणात्‌, व्यक्तं न जानामि सेव स्तन्न 
विति स्पष्ट न चेसि, तन्युखानचलोकनान्निथचितमत्र ज्ञान मे क्रिमपि नाभूत्‌ । अयं, 
मनोरथः तद्विषयपरिज्ञानरूपोऽमिलापः, भूतार्थः भूतः सङ्ञातोऽ्यो रिइत्तियल्य 
शोभ भूत, 'श्रर्थोडमिघेयरेचस्तुप्र्योजननिद्दत्तिुर इति कषः । चस्दुतत्त्वपरी- 
प्रा. मिलापो विनष्ट इत्यथेः। वासवदत्तातुर्पादृतिमितो निर्यान्ती कान्तानेकां 
` विद्ेकयता तद्विषयपरिज्ञानाय तामचुयन्तुमिच्छता मयापि निर्गन्तुसुपञ्चन्तम्‌ » 
ता हन्तु त्ररावशाहूच्छता ततो बहियमनद्वारपाश्वप्रदेशात्सइट्टन॑ राण्य तदावात- 
|िनावशाच्चिरुद्धयतिना च गन्तुमग्रे न पारितं क्रिनपि | अन्तरेऽस्मि्षियं हु 



























[1 ६ 
या | राजा-- एकाएक उठकर ) वासददतें ! टद्दर, ठर । दाव ! दाद !! 

एर हे | भे ( वातवदत्ताका स्वरूप जानने की) जल्दी में निकलता छुआ दार के वगळ 
गर) कि गया । इससे यदृ मैं स्पष्टरूप से नहीं जानता कि यद्द वही है या नहीं ? मेरा 
` विके जानने का) मनोरथ व्यर्थ दोगया ॥ ७॥ | 
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१६४ सव्याख्ये. स्वभवासवदत्ते-- 
[ प्रविश्य ] 
बिदूषकः-- (क) अइ ¦ पडिबुद्धो अत्तसवं | 
राजा--बयस्य ! प्रियमावेदये, धरते खलु. वासवदत्ता 





( क ) अयि | प्रतिबुद्धोऽत्रभवान्‌ । 


दूरं निर्गता हन्त ! इग्गोचरत्वं नोपगच्छति । अझुना च गतेः प्रतिरोषेव | 
निश्चित न ज्ञायते मया, केत्रळं तदाकारसाइश्येन कल्प्यते “संव स्या' दिति । र बा 
` प्॒रीक्षाचिकीर्षा च सेयं मे विनष्टा । देवादिच्छापूर्तिन जातेति सपशरः। 

चेऽपि केनापि सुदचांशेन रुवप्नष्टाया चासवदत्ताया जागराबस्थार्या 
ग्रानीतो$पि सोऽयं भूयो. बलवत्तरेण विरहवेदनामनुभावयता दुदवई"१ छा 
मे समयेऽस्मि्नकस्मादाच्छिन्ञः ।  दुदैवं हि सुख अतिरुणद्वीत्यदो | ग शे 
गिता ममेति भावः। . अथवा--ततः पूर्वोक्तेन द्वारपाश्वोमिषातेन गतेः खर 
रोधात्‌, अयम्‌. इदानीमनुभूतो वासवदत्तादर्शनरूपो विषयः भूताषो 
सत्यः किम्‌ १ मनोरथः केचलं मानसिकी कल्पना वा किंम्‌? उभयत्र 
रियम्‌ , इति वाक्यार्थः कर्मरूपः, व्यक्तं स्पष्टरूपेण, न. जानामि। ग" बा 
द्वासवदत्तादर्शनमिदं वास्तवं सङ्कल्पमयं वेति किमप्यहं . निर्थारगिठु न रा 
मीत्यथेः । यद्वा--अयं मनोरथो वासवदत्तादशेनामिलाषो भूताथः सत्यह | 
न जानाम्यहम्‌ । मनोरथस्य सत्यताकथनमिदं मनोरथविषयस्य सत्यता गसि 

















चासवदत्तादशनमिदं सत्यमस्तीति स्फुटं न ज्ञायते मयेति भावः। अदुष्ट 

राजनि शयाने सति शेत्यवेद्नापनोदनार्थिनः आवरणवल्ानयनाय इए र 
गमनमासीद्विदूषकस्य । इदानीं 'राजा प्रबुद्धः स्या'द्ति सम्भावयतस्तल $ 
सन्निधावुपस्थिति सूचयति--प्रविश्येति । | गारी 
. तत्रोपगतो राजाने जाप्रतमालोक्य सभ्रसादं विदूषकी मानसं बते 
अयीति असन्नतासूंचकमव्यम्‌ । अहो | परमं प्रियमिदम , श्रीमा मान | 
रिदानीं शयनादुत्यितो चतते । | lh 


> कक ९३७ ळा SS चटक 





(प्रवेश्‌कर) |. hh 
विदू०--अरे आप जाग गये । ‘~ 


राजा-भित्र ! खुशी कौ बात सुनाता हूँ, वासवदत्ता जोती है। ;. ४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri आह 


~ 
a, ः 
रह 
ई 


विदूषकः (क) अविद्या | वासवदत्ता ? कहिं वासवदत्ता | 
चिरा खु उवरदा बासवद्त्ता | 


|“. राजा--अयस्य ! मा सवम्‌ , 


शय्यायामवसुप्तं सां बोधयित्वा स | गता | 






(क ) अविहा ! वासवदत्ता ? : कुत्र वासवदत्ता ? चिरात्‌ खलपरता 
शसवदत्ता | 
>> mn enn SRI NR 

` सज्ञातचरवासवदत्ताद्शनविषयकं प्रियं वृत्त सुद्ृद्सुपयातं विदूषकं निवेदयितु- 
पस्तदुचितं.वचः प्रस्तौति -राजा--चयस्येति । प्रियं प्रीतिकरम्‌, वृत्तमिति 
:। धरते घत्ते, अत्र आणान, जीवितं चेति कमंपदम्थवळादाच्तेप्यम्‌ , जीवतीत्यर्थः 
निश्चये । मित्रवर ! प्रसन्चतासूचकं वृत्तान्तमेतर्हि सूचयामि त्वाम्‌ । जीवति 
। निश्चितमेतदवगच्छेत्यरथः । 
निशाम्य राज्ञो वचनं विदूक्कर्तदुक्तं निषेधन्नाह--अविहेति । कष्टमयापि 
॥सवद्त्ताया दर्शनं सम्भाव्यते १ क्क किलोपलब्धव्या, समयेऽस्मिन्कुतोऽद्य सा १ 
ग्रस्थितायास्तस्या भूयान्समयोऽतिकान्तः, दुळेमं तहशनम्‌ । मन्ये, विरह- 
तेण . यत्किमप्यसम्मावितं प्रळप्यते भवतेत्यथः । ` वासवदत्ता दग्धे ति चिरप्र 
झषदधा . तत्त्राप्तिरद्या$सम्भवा, राजा तु विरददाकुळस्तत्सङ्कल्पेन यत्किश्वि देतत्प्रलप 
यभिप्रायाद्विदूषको राजोक्त न्यषेधीत्‌ । 

विदृषकोक्ति खण्डयन्‌ राजा घृते--चयस्येति । मा मा, नेवेत्यथेः, एवं पूर्वोक्तः 








रक , चादीरिति शेषः । 'वासवदत्ता नास्तीदानीं दुळमं च तदृशनःमित्येच 


F 


| त्वया न वक्तव्यम्‌ । 


| तदरशनविषयर्कं इतं निर्दिशति-शय्यायामिति । सखे! हे भित्र ! 


पर्यङ्के, अवसुप्तं शयितं मां, बोधयित्वा जागरयित्वा, सा वासवदत्तेति 


“ बिदू०--दाय ? वासवदत्ता, वासवदत्ता कहाँ ध वासवदत्ता को मरे बहुत दिन हुए । 


| राजा-मित्र! नहीं, ऐसा नहीं। . . 
भित्र | पलंग पर सोते इए मुझको वह जगाकर गई । पहले “वासवदत्ता जळ गई? यह 
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१६६ सब्याख्यें स्वभवासवद्त्ते- 
` दग्येति ब्रुबतो पूर्व वञ्चितोऽस्मि रुमण्वता ॥ ८॥ 


पा द्धालाचरतां प्रयाता। सा च दगा भसम प्रयाता । सा च दग्या वै KS 
प्रकरणवलादनुसन्धेयम्‌ , गता इशोरगोचरता | 
थ्‌ तदाख्येन मन्मन्त्रिणा, पूं पुरा, वञ्चितः प्रत 


त्थ त्रचता सूचयता रुमण्वता 
र boa अभूवमित्यर्थः । . पद्मांवतीमस्वस्थामवगत्य तदृ | द 

> य गतोऽहं यदा तदीयं गृहं, तदा. तत्रः ताम्ुपरभ्य तस्या एव शेः ल्‍ । 
स्यावलोकन ह स गाऽवस्यितो निद्रितः स्मरणगोचरायमाणवासवदत्ताविषयकत्वंपर, 
क्ष तत््रतीक्ष क्ष 


शैनसुखानुभवेषु ममोऽभूवम्‌ । जन्ये च तत्रान्तरे मत्स्मरणमहिन्ना नु. विरिति 
या बु पद्मावती द्रष्टमिच्छन्त्या वासवदत्तयापि तत्रोपरिथतम्‌ Mer: 
चिशयानं मां पद्मावतीमेव पूर्व मत्वा यथार्थ च ततो विदित्वा निद्रितं मां. प्रोष 
तया स्वयं ततो. निर्गतम्‌ । तत्क्षणमेच शयनादुत्याय चासवदतायाः जियतमा् 
दुर्लभतम॑ देवप्रदत्त दर्शनं आप्य प्रसेन . तदानीं मया सप्रेम तामजुसतुसुदत। |. 
किंन्तु त्वरितं ततो गच्छन्तो सा स्वरूपदशेनशङ्कया हन्त ! द्वाञ्चयनपद््ी गो. |. 
याता मे । पुरास्मासु लावाणकग्राममधितिष्ठित्छ कदाचित्सम्प्रदृत्तेन सहसा प्र 
दाहेन सा दग्वेति दिश्वासपात्रेण मन्त्रिणा मे रूमण्वता सूचितमासीदू , अब यावत 
शैव च तत्सम्भावितमस्माभिः । परमद्य वासवदत्तायाः सञ्ुपलब्ध्या न तावति । 
'तमिदं यद्रुमण्वान्नाम तदानीं तदलीकवार्ताप्रस्यापनेन मां प्रतारितवान्‌। .ग्रसत्यमे 
तद्वचन समयेधत्र मे प्रतिभातीति भावः । अष्ट्‌ दृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ | 

एतत्पद्यानन्तर्व--“पद्मावत्या सुखं वीचय विशेषकविभूषितम्‌. । जीवत्क| 
न्तिकेत्येदं पूव वि्ञातमेच मे? इत्येकं पथमादरशपुस्तकेष्वतुपलभ्यमानं चिरत्र) 
अपि प्रसञ्ञोचितं मत्वा योजितं-ीगणपतिशास्तरिमद्दोद्येः। “दघ ' प प्र 
रूपकलक्षणप्रदर्शनावसरे . आाषप्रकाशस्याष्टमेऽधिकारे - बीजसमुद्भेदोदाहरणता|. 
स्वप्नचासवदत्तादुदूत्य पठितं, वासवदत्तागमनसाक्षात्कारेण सम्परत्यव्रधारितो | 
चद्त्ता जीवतीत्यंयम थः «पूर साक्षात्कृतायाः पावत्या सुखे वासवदत्ता IE: 
कनिष्पाद्यस्यः „ तिलकवेचित्र्यल्य : दशनेन स्वयं, मे ` विदित -एव | 
प्रकाशयत्पर्य राजकीयवचनत्वेन स्थानेऽस्मिन्नयौन्त्यान्निवेशनीय'मिति 0 | 
































“पद्मावत्या सुखं वौच्येत पद्ययोरपलब्घेष्वादशपुस्तकेष्वनुप 


कह कर रुमण्वान्‌ ने सुंझे धोखा दिया॥८॥ _ / ' ` ` ` 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


y a | ‘° के ढ़ 





"> ` पञ्चमोऽङ्कः | .. १६७ 


विदषकः- (क) अविद्दा । असस्मावणीअं एदं ण । या 
व्हय सङि तो णकत तत्तहोदिं चिन्तअन्तेण सा सिबिणे दिहा प | 
श प | (क) अविहा! असम्भावनीयमेतन्न | आ ! उदकरस्लानस 
स त्रमवतीं चिन्तयता सा स्वने दा अवेत्‌ । = : 
' स्यादिदं. 'स्वभचासवदत्तःमित्याशझ्ामुपस्याप्य तः 
र paren पुस्तकेषु - पद्ययोरनयोः सद्भावस्याजुमातु शक्यतया 
त प्रासरचितग्रन्थाद्‌ भिन्चत्वकल्पनमेतस्य मन्थस्य नोचितं प्रतीयत. इत्येव 
या हितम्‌ । अस्ठु तावत्‌, नाटकमिद्‌ तदेवान्यद्वेति विषये किमपि नेदानी 
दोष | ्यमस्माभिः अकाशयिष्यते च विषयेऽस्मिन्‌ प्रन्थावसाने स्वकोयं वक्तव्यं मुमि 
तम म्‌ । इदं तावदत्रावनतम्यम्‌-_बाबदत्ताकररीशेकि य क 
तप! गवळोक्य “नीवत्यावन्तिके'त्यचुमाने कतु सुशकेऽपि न्तके उ 
सो बैगन्धरायणं विहाय न कोऽपि - जानाति, वासवदत्तामिदानी irik 
प शयनादुत्थितो राजा तत्रेनामुपलभ्य जीवन्तीं विदितवान[,- किन्तु अ 
प अनं तस्य नासीद्वासवदत्तायाः । इत्यतो “जीवत्यावन्तिके'ति पदस्योल्लेखात्तत्प्रयोगस्य 










पुनः :.प्रदर्शीयदनौचितीमेच पुष्णातीत्यम्‌. । 
|पुनडुःसाहसमात्रतां-प्रदशय डाळ 
| चासवदत्ताविषयर्क राज्ञः शोकाचुभावमवलोक्य नेह शोकमात्मनोऽपि 


| 'द्वित्र ! वासवदत्ता मया 
ह, सा मां बोधयित्वा गता! इति. यतो तत्तावदसम्भावनीर्य नाई 
| संम्भवत्येतत्‌, । कथमिति . चेतपूर्वोदन्तस्मरणेन वा 35:83: be 5 
डि गेह-आइति ।.आ इति च तहशेनकारणस्म की या ।आ इति च तद्दशनकारणस्मरणामिनयनस्‌ 

र| चिदूऽ दाय ! यह असंभव नहीं । हाँ (ठीक दै), उ्नयिनी के नहाने के खानों का 


इत उणेन मैंने किया था, उससे माननीया वासवृदत्ता की याद करते हुए आपने उसे स्व में 
न्य र देखा होगा । Ion fo firs NS eR 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





व सव्याख्ये स्वप्रवासव॒द्त्ते- 















राजा--एवम्‌., मया स्वप्नो दृष्टः ९ : 
यदि तावदयं स्वप्नो धन्यमग्रतिबोधनम्‌ । ै 
अथायं विश्रमो वा स्याद्‌ , विश्रमो ह्यस्तु मे चिरम्‌ ॥ १ । | 


वासवद्त्तादशनोपलब्धेः कारणम्‌, किन्तु तहर्शनं स्वप्नावस्थायां उुसमफ ` 
किल जाग्रदवस्थायाम्‌ । 'उत्वयिन्यासुदकल्नानानि परमं रमणीयानि नत 
मया यद्वर्णितं पुरा कथाख्यानप्रसङ्गे, तदेतदाकण्यं अवता श्रीमती वासक 
हृदन्तर्थ्यांयता सुप्तेन स्वभावस्थायां तदृशनं ळब्धं स्यात. । स्वप्ने च हु कह | 
जातं जागतो सत्यां नोपलब्धं भवतीति भवद्वोधने तहुमन सम्भवत्येवेति मार | क 
अथवा--एतत्‌ वासवद्त्तागमनं रुमप्वद्वश्वनं च । सम्भावनीयम्‌ अकः 
यम्‌, नेति काकुः । असम्भावनीयमेवेत्यर्थः । “दशनगोचरतां प्रयाता वाखत 
भवन्त बोधयित्वा गता । अन्यथोक्तवता च पूर्वं रुमण्वता भवान्‌ वञ्चितः षे | म्ह 
भव सम्भावनीयम्‌ । एताद्कल्पनापि न कतुं शक्या । विश्वासपात्रस्य समप] क्षण 
मिथ्यांभाषणेन भवत्कमकं श्रतारणं, तेन वासवदत्तादर्शनं चेति वार्ता न विशव 
नीयेति भावः । | गा 
. विदूषकोकतौ सवितकमाह राजा--एचसिति । इत्थमिदम्‌ १ किमहं | 
दष्टवान्‌ £ स्वभवलेन च मे तददशनम्‌ ? राज्ञः काकूक्तिरियम्‌ । न 
घुनस्तत्रापि तकयति राजा--यदीति । यदि "चेत भवद्वचनाभ्युपगमे झी| म 
यावत तावद्वाक्याजड्डारे, अयं चासवदत्तादर्शनरूपो विषयः, स्वम्ः त्वाले| 
वतते, तर्हि अप्रतिवोधनं ततो जागराऽभाचः, धन्यं समीचीनं मन्य इति शेषः | अब 
स्वप्ने हि वासवदत्तादशनादिविषयाणासुपलच्धे्तदानी तदानन्दसन्दोहमतुभको| भत 
जाप्रदवस्थायाः स्वमावस्थेच मे बहुमतेति आवः । अथवा पक्षान्तरे गं स्व. 
किन्ति जागतिरेवे'ति कल्पनायाम्‌ , अयं चासवदत्तादर्शनरूपो विषयः, विगर | देन 
वा, चेति पादपूरणे, मनोभान्तिः, स्याद्भवेद्ति सम्भावना । विभ्रमो हि, हिशने | सा 
'ऽप्यर्थे, सा मानसी आन्तिरपि, मे मम, चिरं बहुकालं यावत ,. अस्तु जायता | 


be मैंने सभ देखा ! 8 कहे i 
यारि यह स्वम है तो न जागना ही अच्छा होता । अथवा यह मेरा अम हो, | 
वह भी बहुत देर के लिये वना रहे ॥ ९ ॥ र जज 
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-'पञ्चसोऽङ्कः। ` १६६ 
विदूषक! -- (क) भो ! वअस्स ! तदस्सि णअरे अवन्तिसुन्दरी 
` | ग्रम जक्खिणी पडिवसदि । सा तुए दिट्ठा भवे | 
राजा-न ने, 

` स्वप्नस्यान्ते विबुद्धेन नेत्रविप्रोषिताञ्जनम्‌ | 
चारित्रमपि. रक्तन्त्या दृष्ट. दीघोलक मुखम्‌ ॥ १०.॥ 
न्ट्णआडजहढइहईट  क्‍ बह फअडडडडलल्ल्‍ॉक्‍फक़़्४ं ाेःड़क््रर ््स्यनलन्ः€़य?़८र२-ीी- 33...» 
(क ) भो ! वयस्य ! एतस्मिन्‌ नगरेऽवन्तिसुन्द्री नाम यक्षी प्रति 
से| वसति । सा त्वया दृष्टा भवेत्‌ । 


DEAT SO OY ४ 
बासवदत्तादशनसिद्‌ रुवमसम्भवं न चेद्‌, .भ्रान्तिमूलकं सम्भवति । प्रवुद्धावस्था- 

| बामपि सङ्ल्पवलान्मनस उन्मादवशादयत्र कुत्रापि कस्यचिचिन्तितार्थभ्रमो भवितु- 
हेति । किन्तु सेयं तद्विषया भ्रान्तिरपि मे भूयांसं समयं यावदनुचतताम्‌ । तावतेव 









' | इस्त्वन्तरदशनं राज्ञः संभाव्यमानं विदूषको निर्दिशति--भो इति । मित्र | नाम्ना- 
भवन्तिसुन्दरी कापि यक्षी पुरमेतद्लङ्करोति निजाचासेन । अवन्तीनगरे सकलळो र 
| कातिशायि सौन्दर्य वहन्तीयं यथार्थनामघेयाऽवन्तिछुन्द्री वासवदत्तामनुकरोत्या- 


| विदू०-हे मित्र ! इस राजकुल में एक अवति-सुन्दरी नाम की यक्षिणी ( चुड़ेल ) 
एती हे । वह आप से देखी गई होगी । 
` राजा-—नहीं, नहीं। 

नींद के टूटने पर जागते इए मैंने (प्रोषितभएँका खनी के योग्य) चरित्र की रक्षा करने वाली 
| अस वासवदत्ता के विना काजलकी आँखवाले तथा लम्बे छूटेहुए बाळ वाळे मुख को देखा ॥१०॥ 
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२०० सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


अपि च--वयस्य | पश्य परय, 
योऽयं सन्त्रस्तया. देव्या तया बाहु निपीडित: | 
स्वप्नेप्युत्पन्नसंस्पर्शो रोमहष न सुञ्चति ॥ ११ ॥ 


शीलमपीत्यर्थः, रक्षन्त्याः पाळयत्याः, वासवदत्ताया इति विशेष्यं पद्मा रक्षन्त्याः पालयत्याः, वासवदत्ताया इति विशेष्यं | | 
तूम्यम्‌, नेत्रविग्रोषिता्लनम्‌, नेत्राभ्यां चिग्रोषितं अचासं गतं दूरीभूतमिति य्‌ | 
अज्ञनं कळलं यत्र ताहशम्‌, दीर्षालकम्‌, दीर्घा लम्वमाना अलकाश्चूणकुनतत | ऽः 
यत्र तथाभूतं च, सुखं वदनं; इष्टं साक्षात्क्ृतम्‌ । निद्रावसाने यदाहं परुद्धोः | इती 
तदा वासवदत्तासुखं दृष्टवान्‌ । नेत्रे तल्या अज्ननशल्ये अलक्राश्च केशानां यथाक्‌ ` सा 
दसंयतत्वेन परितः प्रसपन्तो लम्वमाना आसन्‌। सा किल मद्वियोगेऽत्ि | ऽरि 
केवलं कष्टमयं जीवितम्‌, अपि तु तेन समं सतीजनोचितमाचारमप्यद्ययाचत्समः | 
चीनं रक्षतीत्येतन्मया प्रत्य्रक्षमनुभूतम्‌ । अतो हि विशिष्य तन्सुखद्शनेन प्रत्यि |. 
ज्ञावलात्सेयं वासवंदत्तेवेति दढ निञ्चिनोमीत्यर्थः । प्रोषितभ तृकाभिनेतरयोरष्ञनसः | तुक 
म्वन्धो वेणीवन्धक्च सचंथा परिहरणीय इत्यत्र प्रकल्पितेन 'नेत्रविभ्रोषिताक्षनं दौ | एदु 
छक'मित्यनेन सुखस्य विशेषणद्वयेन विरदव्यथावेकल्येऽपि वासवदत्तायाः सतीः | परर 
चारपरिपालनन्रतमक्चण्णमचुस्यूतमेवास्तीति गम्यते । तच “चारित्रमपि रक्षन्त तम 
इति विशेषणवचनेन करिना शरां व्यक्ततां नीतम्‌ । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ १०॥ 
: उक्ताथसाषनाय स्वशरीरसमुद्भूतं चिहं च किश्चिदिदर्शयिषू राजा र | माग 
चाचमवतारयति--अपि चेति। “पश्य पश्ये'ति द्विरक्तिकच्यमाणस्य सम्ब | बसि 
निरूपणीयतां सूचयति । चक्षयमाणोऽर्थः कम । मित्र ! चासवदत्तासाक्षात्वाफ |पतः 
लक्षणं मया वच्चयमाणमिद्मन्यद्पि लक्षणं समीचीनतयाऽतरघारयेत्यर्थः। ` |पवि 
तयाहि--योऽयमिति | सन्त्रस्तया मत्प्रवोधसम्भावनाभीतया, तया देव्या | पन 
वासवदत्तया, अयं पुरो इश्यमानो, यो वाहुमम भुजो, निपीडितः स्वकरेण गहत; 
स्वप स्वप्नावस्थायामपि, उत्पन्नसंस्पशः, उत्पन्नः स्ञातः संस्पर्शा दयिताकरसमश्ने | हि 
त्र ताइशः, स वाहुरिति शेषः, रोमहर्षं रोमां, न मुवति अद्यापि न 8 रप रोमहष रोमां, न सुवति अद्यापि न त्यजति! त्यजति। | (० 
और मो मित्र! देखो, देखो:-- ; [a 
(कहीं ये जाग न जॉ इस विचारसे) डरती हुई उस देवी ने यह जो मेरा हाथ पख | 
ह निद्रावस्था में भी स्पर्श हो जाने से अपने में उत्पन्न रोमाञ्र को अभी तक नहीं छोड़ा | 
? अर्थात्‌ अभी तक वह हाथ रोमांचित ही है॥ १५॥ | | 
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7 चळ... अ. 















_ पञ्चमोऽङ्कः! २०१ 


विदूषक!--(क) सा दाणिं. सबं अणत्यं चिन्तिअ | एदु एदु 
| | भव | चउस्सालं पविसासो । 
[ प्रविश्य ] 


nner Fm ee तहैह__॒0तब8इअदतहहहनननन.... 
क)मेदानीं सवानचर्थ चिन्तयित्वा | एस्वेतु भवान । चतुःशालं प्रविशामः 


र्‌ आ भावः अत्रागत्य चिरकालर्ृहणीयोपलब्धमदीयदर्शनसम्भवानन्दसन्दोहसंर- 
ब |म्मव्यान्मदूसुजपरिरम्भणं कतुकामा प्रिया मे वासवदत्ता प्रणयेन मदीयं भुजं ग्रहीत 
हं | इती । स्वभगतेनापि तत्पाणिपद्घजस्पर्शेन भुजो मे रोमाञ्चितोऽभूदयम्‌ । अयमसौ 
कः |सात्विकभावः प्रियतमापाणिपङ्केर्हरुपशमन्तरेण न सम्भवतीति वासवदत्तादर्शनोप- 
| बड्धिपक्षोऽयं इढं सिद्ध एव । कमपि नात्रावकाशं लमतेऽनन्तियुन्द्रीसम्वन्ध इति । 
इन्दोऽचुष्टप्‌ ॥ ११ ॥ 

प्रियतमारमरणसुर्घमानसमवधायं सुहृदं राजानं तदनुचिन्तनविषयाभ्निवतंयि- 
| तुकामो विदूषकरतदुचितं वचनमाह-सेति । अनर्थम्‌ असम्भवनीयमर्थम्‌। 'एदु 


` 












| 





न सत्यामचुभूतविषयस्मरणाद्विरतिश्चेतसो नियतं राज्ञो दुष्करेति स्थाने खलु 
|ततः स्थानात्प्ररुथानप्रस्तावोऽयं विदूषकस्य । अत्र माङ्योगे “चिन्तयिस्वे'ति त्वाप्रत्य- 
Er । केचिदळङ्गल्योरपलक्षणार्थकत्वकल्पनया माडो5पि योगे कयश्वित्साध- 
| errs 


इषिः-प्रविश्येति । 


विदृ०--अब ब्यथे यह न. सोचिये । आइये आप आइग्े । चौसाल में चछें। 
( प्रवेश करः) ¦ 
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२०२ सव्याख्ये स्वग्रवासवद्त्त- 


. काञ्चुकीयः--जयतार्यपुत्रः । अस्माकं मदाराजो दरशंक्षे | | 
न्तमाह-एष खलु भवतोऽमात्यो रुमण्वान्‌ महता बल `| 

_ खल्वारुणिमभिघातयितुम्‌ | तथा इस्त्यश्वरथपदातीनि मामकानि मा 
याङ्गानि सन्नद्धानि । तढुत्तिष्ठतु भवान्‌ | अपि च ` 


ह 







जयत्विति । वचनं चेद्‌ राजानसुपजग्युषो राजविजयाभिलाषिणः का 
सञुदाचारानुरूपम्‌ । आर्यपुत्रः श्रीमान्‌ , जयतु सर्वोत्कर्षैण वतंताम्‌ । पिक गोत 
तत्रभवान्‌ वत्सराज इत्यर्थः । “आयस्य पुत्र” इति षष्ठीतत्ुरुषाश्रयरोन साक्षि १९. 
मत्रायंपुत्रपदम्‌ “आयस्य घुत्रोऽप्यायं एच भवती'ति तात्पर्यं कलयतः | 
वचनेऽस्मिन्‌ राज्ञः श्रेष्ठतां ययोतयितुं प्रयुक्तम्‌ । “आश्वासौ पुत्रश्चे'ति कधा 9 
वाश्रयणीयः । अयमप्यर्थो राज्ञः शुभाशंसनं कुबतो बृद्धस्य काञ्चुकीयस्य वरे भिदं 
युज्यत एव । इत्थमाचारसुचितं प्रदश्य साम्प्रतं प्रस्तुताथसुपक्षिपच भूते काशुकोयः-- | 
अस्माकमिति । अत्र प्ठथन्तो$स्मत्पदप्रयोगः काशुकीयस्य स्वामिविषय मि तत्र 
भावं गौरवं 'चात्यविकं ्रकाशयति । खलुपदद्वयं वाक्यालङ्कारे । वळसपुदाके जो 
सन्यसमूहेन, सहेति शेषः, उपयात उपस्थितः, अभिघातयिठुं नाशयितुम्‌ , हने. विता 
णिजन्तात्तुमुनि ‹हनस्तोऽचिण्णळो'रिति तकारान्तादेशे “हो हन्तेशरिति कुत्वे च सात्र 
मिदम्‌ । अत्र तावदुद्यनो हन्तेः स्वतन्त्रः कर्ता प्रयोजकश्च रुमण्वान्‌ वोध | दिता 
हस्त्यश्वरयपदातीनि, हस्तिनोऽश्वा रथाः पदातयश्च येषु सन्ति ताहशानि, मामञ्री त्या 
मत्सम्बन्धीनि, ममेत्यथेऽस्मच्छददात्पाक्षिकेऽणृप्रत्यये 'तवकममकावेकवचने? इत्यने' शब्द 
नास्मदो ममकादेशः महाराजदशकस्वाभिकानीत्यर्थः, विजयाङ्गानि विजयसाघनादि शिः 
सन्यानीति रोषः सन्नद्धानि सजानि सन्ति । तदिति हेत्वर्थकमव्ययम्‌ , उत्ति 
विजययात्राथभुद्यतो भवतु । अयमथः--अस्मन्महाराजदशकमहोदयाः श्रीमन्तं तिते 
द्यन्ति, यत्किल श्रीमन्त्रिणा रुमण्वता परिपन्थिनमारुणि भवता प्रमाथयितुमिच्छत |पणय 
महान्त सेनासमूहमात्मना सममादाय सम्झत्यत्रोपस्थितम्‌ । हस्त्यश्वरथपादातं च गे (नव 
सेनाइचतुष्ट्यं जयेकसाघनं सवतः सजीभूतं श्रीमदागमनं परतीक्षते । अतः शरीमत | 


न: कंडुकी-मदाराज की जय हो । हमारे महाराज दर्शक ने आपसे कहा है कि गेगरि 
Me ह जर सेना के साथ आरुणि का आपके हारा समूल नाश भ्र पण 
1६ । तथा मेरी विजय-सहायक हाथी, घोडे, आदि तेव |षहिः 
भी तयार हें । तो आप उठिये । और भी र ट्ट ह शड | ग( 
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पञ्चमोऽङ्कः । २०३: 
मिन्नास्ते रिपवो, भवदूरुणरताः पौराः समाश्वासिताः 
पाष्णी यापि अवस्रयाणसमये तस्या विधानं कृतम्‌ । 
यद्यत्‌ साध्यमरिप्रमाथजननं तत्तन्मयाचुष्टितं 
तीणो चापि बलेनेदी त्रिपथगा, वत्साश्च हस्ते तव ॥१२॥ 





भर 
न| ताँ विपक्षमारणिमभियातुसुद्यतेन भूयताम्‌ । निश्चिन्तोपवेशनस्य नायं समयः 
त ्मानावसर एष श्रीमतः ससुपस्थितोऽस्तीति भावः । आक्रमणकार्योचितानि संविः 
स |शनकान्यपि यथोचितमारचितानीत्यपि सूचयज्ञाह--अपि चेत्यादि । 


ख| मिन्नास्ते इति । ते मिथः संहता अपीति यावत्‌ „ रिपवः शत्रवः, भिन्नाः 
े|मेद प्रापिताः परस्पर विरोधप्रोद्भावनेन एथक्‌कृताः । भवदूगुणरताः भवदीयेषु दयाः 
¬ |शक्षिण्यादियुरोष्व्ुरागं वहन्तः, पौराः पुरे भवा नागरिकाः प्रजा इति यावत्‌ „ 
कि|पत्र भच' इत्यण्‌ अत्ययः, समाश्वासिताः “विजयलच्त्याऽलङ्कृतः श्रीमान्‌ चत्सः 
|जोऽचिरादेव लढ्धराज्यो भवतः पालयिष्यतीति समाश्चासनदानेन सम्यक्सम्भाः 

ने |विताः । अपि तथा, या पार्ष्णी यत्सेन्यषष्टं, भवत्प्रयाणसमये भवदीयसमरविजयः 
झगित्राव्सरे, रक्षणीयतयोपयुज्यत इति शेषः, तस्या विधानं कृतं तद्गचना साधु सम्पा 

ठ ॥दिता । सन्यघृष्ठं यथा रक्षितं स्यात्तथा तदुचित उपायः कल्पित इत्यर्थः । 'पार्षिण 

गि त्यादुन्मदः ज्रियाम्‌ , स्लियां द्योः सेन्यपृष्टे' इति मेदिनीकोषप्रामाण्यात्‌ पाणि 

र्दः स्रीलिज्ञः, कृदिकारादक्तिन' इति ङीषि पार्ष्णीशब्दोऽपि सिध्यति । अरिम्र 
हिपयजननं शात्रुविष्वंसकं, यद्यत्कार्य, साध्यं साधनीयमासीत्‌ , तत्तत्सचै मया दर्शके- 
रेति यावत्‌ , अनुष्ठितं संसाधितम्‌ । त्रिपथगा त्रयाणां स्वगश्त्युपातालात्मनां पथां 
कै गर्गाणां समाहारस्रिपथमिति द्विगुः तेन गच्छति सेत्युपपद्समासः, नदी गङ्गा नाम 
त पुण्या सरित्‌ , बलः सन्यः, तीर्णा तरणविषयं नीता । एवंविधाखिलसाघनसम्पाः 
ग |रनवशाद्भाचिनी कार्यसिद्धि प्राप्तकालां सूचयति--चतध्साश्चेति। वत्साः वत्सः 


|. आप के राओ में फूट कर दी गई अर्थात्‌ उनमें भेद डाला गया, आपके शुणों में छप्न 
गेगरिकों को पूरा धीरज दिया गया । चढ़ाई करते समय आपकी सेना के पृष्ठभाग के. 
ण की व्यवस्था भी अच्छी की गई है। झा्ुओं का नाझ करने के लिये जो जो करना 
॥(ए वह सव मैंने ठीक कर रिया है । सेना ने गंगा नदी भी पार कर ली । अब वत्सदेश: 


(चो झह के अधीन हो गया था ) आप अपने हाथ में आ गया समझिये ॥ १२ ॥ 
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२०४ सव्याख्ये स्वप्रवासवदत्ते-- 











राजा--[ उत्थाय] बाढम्‌ | अयमिदानीम्‌ , 
उपेत्य नागेन्द्रतुरक्षतीणे तमारांण दारुणकसंदक्षम्‌ .। 
विकीर्णबाणोग्रतरज्ञभज्जे महाणत्राभे युधि नाशयामि ॥ १३ | 


-अमननननमन नमन न खखखिसनन लय 3 यय223--०000०००००० पल नई 
देशाश्च, 'जनपद्वाचिनः शब्दा भूम्नि प्रयुज्यन्त’ इति सक्कुंतानुसारं वहुत्व 


तव भवतः, हस्ते करगतास्त्वदधीनाः सन्तीति सम्भावनीयम्‌ । शत्रृणा 

भेदः, शांत्रवाधीनतां आप्तां पूर्वानुभूतभवदूयुणगणालुरागशालिनां पौराणा न 

कष्टान्युक्तिभेविष्यती'ति चचनेन सम्यगाश्चासनं, समरप्रयाणसमयोचित सन्ये 
पायश्चेति सवं सम्पादितम्‌ । किं वहुना--शत्रुविध्वंसनोचितं सकळमपि संत्र I 
नकमारचितम्‌ । सेनापि गङ्गाया उत्तरतीरं गता-सती सन्नद्धाऽवतिष्ठते । सतति 
विधे व्यतिकरे पुनवत्सदेशसाम्राज्यशासनरज्जुरचिरादेव भवत्करगता स्यादिति| 
श्वितमवयम्यतामित्यथः । यथोचितकल्पितोपकरणेः सम्पादितमिदं सवं भवत्करिष ३ 
माणसपल्राभिगमनोचितकार्याचुकूल्यं मन्सुखेन श्रीमहाराजदशंको भवन्तं निबेदन fa 
समरायोत्यापयितुमाकाङक्षतीत्यचिलम्वेन भवतापि तत्प्रयाणायोद्यमः सम्ययवल्मक प 
नीय इति भावः । शादूलविकीडितं नाम कृत्तम्‌ ॥ १२:॥ तः 
समयोचितसमरसन्नाहसूचकं काश्चुकीयवचनं निशस्य राजा. शोर्यभावोद्ेः| 
सावितं समरोत्साहमभिनयन्त्र्ते-उत्थायेत्यादि । वाढं साधु । समीचीना | 
स्थेयं कृता । भवत्स्वामिनो निदेशमनुरूत्य समुपर्थितेऽस्मिन्‌ महति सम्प्राप] स 
रम्भे स्वकत्यं सम्पादयितुमहृमप्युद्यतोऽस्मीत्यर्थः। “अयमिदानी'मिति वच्यमाR| ` 
र्लोकान्वयि । कीट.) 
उपेत्येति । इदानीं समयेपल्मिन , सिद्धेषु युद्धोचितसाधनेषु, , अयमहम| 
उपेत्याभिगम्य शत्रुमाक्रम्येति यावत्‌ , नागेन्द्रतुरज्ञतीर्णे, नागेन्देगजभेऐर्ले ष 
'तीर्ण तरणक्रीडाविषयीकृते,. . विकीणबाणोग्रतरज्ञभज्वे, चिकीर्णा - व्याप्ताः वाग । 
शराः 'उग्ना भीषणास्तरज्ञभज्ञ ऊर्मीणां लहय इव यस्मिस्तादशे, अत एव मह) स 
'णचाभे महाणवस्य आमभेवाभा यस्य तथाभूते महासमुद्रसदशे, युधि युद्धे द| न 
कमदक्षम्‌ , दारुणेषु कष्टकरेघु कमु प स्नधमतष्यय निपुण, तं प्रसिद्धं राज्यापद्दारिणय। है 
राजा--( उठ कर) ठीक । अभी यंह मे- _- 
जाकर उस घोर-कम में चतुर आरुणि को हाथी और घोड़ों से पार किये. गवे | 
चलाये इए वाणरूपी भयानक-तरंग वाले महोदधि-तुल्य युद्ध में मारता हूँ,॥ ११॥ ' | ` 


i ie 


र 
ढः 
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>>... 


पञ्चमोऽङ्कः | २०४ 


[ निष्क्रान्ताः सर्च । ] 
पञ्चमोऽङ्कः 
CAO 


अथ षष्ठोऽङः । 











दुष्मात्मनः शु निपात्य समूलं विष्वंसयाम्यधुना । कोऽयं मत्पुरो वराकः स्थातु 
हम्थः ? शचिरादेच निष्कण्टक ग्रियतमासहचरोऽचुभूतचरं राज्यसुखं निर्चेक्ष्यामि 










we हे 


गुशघृद्दः सिध्यति । कोषोऽपि “समित्याजिसमिद्युधः' इति सत्रीवाचकशड्द्साहचर्यंण 
रिष | शब्दस्येतस्य स्रीरूपमेच लिङ्गं ग्राहयति । अत्र तु महाणवाभे इति विशेषणा- 

बुगुण्येन पुंसि प्रयुक्तः शब्दोऽयं ग्राचां महाकवीनां कचित्प्रयोगविषये सवतन्त्रा- 

प्रतन्त्रतां सूचयन्निरङ्कशतामाविष्करोति । अत्र किल युद्ध समुद्रेणोपमातुंः 
। |तदुचितं वाणांस्तरज्गगजतुरङ्गमांश्च तरणशीलः प्राणिभिः सारश्यं प्रापितवान्‌ कविः । 

से उपेद्रवज्ञामिधं इत्तमिदम्‌ , उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ? इति च तल्लक्षणम्‌ ॥ १३॥ 

' यझुद्धोपक्रम नाम भविष्यत्काय ससूच्य तदचुरूप प्रसङ्गान्तरमवतारयितु तत 

सर्वेषां निष्क्रमणं दर्शयति--निष्क्तान्ता इति । 

' पञ्चमोऽङ्क इति। पत्चमाइस्य समाप्ति सूचयत्येतत्‌ । 

` | ` इति धीस्वमवासघद्त्तव्याख्यायां ्रचोधिन्यां पञ्चमोऽङ्कः । 

'_ पश्चमाइसमाप्त्यनन्तरं क्रमप्राप्त पछठाकारम्सस्तावदिदानीमभिघीयतेअथ 
र| षष्टोऽङ्क इत्यनेन । | 
. पञ्चावतीशिरोवेदनाजनिताऽस्वस्थताधिगमान्नचोढप दूमावतीशयनसद्नोपस्थितेन 





र| न्घ विदूषका5नज्ञीकृतमनुभवता ` श्रीमता चत्सराजेन महाराजद्शेकनिदेशवशं- 
; बेदेन EF व परिपन्थिनमारुणिं अत्यभियानाय सनद्धमित्येतत्पशचमाङ्कसमापौः | 
'अतिपादितम्‌ । चरमे च षष्ठेऽङ्के-'घोषवतीं नाम चीणां वासवदत्तीयां केनापि 


० (सब चले जाते ैं।) 
1 PFN: पाँचवां अंक समाप्त । 
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२०६ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 







[ ततः प्रविशति काञ्चुकीयः । ] | 
काश्व॒कीय/--क इह भोः | काञ्चनतोरणद्वारमशान्यं से | 








वादितां श्रुतवतो वत्सराजस्य तत्म्रापिस्तयच सम प्रियाऽनवाप्ति मूलकी ग्रः | 
शोकाविभावः, तत्रेच तत्समीपे मह्दासेनभू पतिना देव्या च महाराच्या रितो | 
राज्यळामविजयाभिनन्दनाय कुशलद्गत्तान्तावगतये च दूतयोरुपस्थिति | 
जस्य स्वसमीपे पद्मावत्युपस्थानम्‌, महाराश्ञीप्रेरितदूतीकतृकं चत्सराजाय व| 
दत्ताचित्रपटसमर्पणम्‌, चित्रदशनेन तदाकारसंवादात्पञ्चावत्याः स्व 
मावन्तिकायां वासवदत्तात्वशङ्का, पद्मावत्याः सन्निधौ पूर्व न्यासरूपेण 
वासवद्तां प्रहीठुं यौगन्धरायणस्य तत्रागमनम्‌ » स्वसमीपोपनीतावन्तिकावलेळ्े | 
राज्ञोऽपि तत्र मह्ासेनघुत्रोत्वसम्भावना, अपनीतकपटयेषयौगन्धरायणस्वस्पप | 
चयो, रहस्योद्मेद्पुरःसरं यौगन्धरायणोन कृतं वासवदत्तादियोजनख्पस्वापराधक्षम: | 
मथनं महासेनमहाराजसमौपे सर्वेषा प्रसथानप्रस्तावरचे'ति विषयाः सकौशलं प्रदशिता!! | 
तत्र तावद्‌ भूपतेरुदयनस्य पुन्वत्सराज्यळाभं, घोषवतीवीणोपलबध्या वासवः | 
त्तास्मरणेन विमनायमानमानससुदयनं भूपतिसुद्दिश्य, महाराजमहासेनसन्देशवा | 
च काउ्जुकीयग्रतीहारीभ्यां मध्यमनीचपात्राभ्यां मिश्रविष्कम्भकेण सूचयितुं तदुक्षिः दिस 
मादौ काञ्चुकीयस्य वेशं दशंयति-ततः प्रविशतीत्यादिना। ˆ | 


महाराजमहासेनचुपतेः सन्देशह्ृरोऽयं काञ्चुकीयः सन्देशवाचं तां निवेदगितु |^ 
मिच्छन्‌ राजद्वारान्तिकमागतो “वत्सराजस्य भूपतेद्वारपाळत्वेन क इह्दोपस्थितोऽलि, |^ 
येन मे सन्देशस्तं अति प्राप्येते!ति तात्पयोचितं तथाऽुयुङ्क्त-क इहेति । तत्रं |" 
जनमुद्दिश्य 'भो” इति सम्वोधितमत्र । काश्चनतोरणद्वारम्‌ , काश्चनं सुवर्णमयं. व |? 
तत्तोरणद्वारं बहिद्दार तत्‌ । अत्र 'तोरणोऽत्नी वहिद्वारम! इत्यमरेण तोरशब्दाते | 
वहिद्वौररपेऽ्थेऽवगते पुनद्वौरशब्दोपादानात्तोरणशञ्दस्य “बहिः रि्येवार्थः करणीवः | 
अथवा द्वारपद्प्रयोगः स्पष्टाथ्रतिपत्तये । अशन्यं सनाथम्‌ । 'कः पुत ड 
राजभवनस्य द्वारभूमौ स्थितः सन्‌ स्वीयं कार्य कुचन्नवरतं जागती?ति. प्रशा येन 

ग्रायः । | RT! 





TE Sd हे 





केचुको:का प्रवेश । ) ५ * 8 
की--ऐ ! यहाँ कौन हे! सुवर्णे के बने हुए बाहर: के द्वार को कौन सनाथ करता है |. ; 
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स | [ प्रविश्य ] 

|` प्रतीहारी--(क) अय्य ! अह विजा | किं करीअदु १ 
. काश्चुकोय/--भवति ? निवेद्यतां निवेद्यतां वत्सराज्यलाभ- 
क |ऽद्ोदयायोदयनाय-एष खलु महासेनस्य सकाशाद्‌ रैभ्यसगोत्रः काळु- 


र (क ) आये ! अहं विजया | किं क्रियताम्‌ ? 
_ अश्नसमकालमेव समुचितश्रवेशां प्रतीहारीमुपस्थापयति-प्रविश्येति । प्रतोहा- 
हे (ल्रजातिविशिष्टा जी अतीद्दारी, गौरादित्वान्डीष्‌ , द्वारपालिकेति यावत्‌ । रघ्तस्थले 
कष शस्याय भूत इत्यथः । 
ने | तदेव तद्वचनमाह-अय्येति । अयि | मान्य ! एषाहमत्रास्मि विजयानाम्नी 
पी. सुस्थिता । किं करणीयमस्ति मया ? मत्कार्य कार्यमादिर्यतां भवतेस्यथः । 
म्रः] ततः स्वीयमागमनं निवेदनीयं सूचयन्नाह काषुकीयः--भवतोति । निवेयता- 
त! पिति क्रियापदद्विरुक्तिनिवेदनल्य सत्वरं करणीयतामभिघत्ते। वत्सराज्यलाभग्रइद्धो- 
बः (याय, वत्सारज्यस्य लाभः पुनः प्राप्तिः तेन प्रबद्धो बृद्धि गत उदयः समुन्नतियेल्य 
रं याभूताय । अयि ! श्रीमति | सपत्नापहतस्वीयराज्यप्राप्तिडपश्राज्यमहोत्क्- 
कः 6च्मीशालिने श्रीमते राज्ञ उदयनाय सत्वरमिदं निवेदनीयमित्ययः । अत्रेदमव- 
|गन्तव्यम्‌--पञ्चमाङ्कसमाप्षौ खलु श्रीमतौ नर॒पतेरुदयनस्य सपल्नामिगमनोचितः 
र |'मरसमारम्भोत्साहो दशितः। तदनुसार च युद्धं विघाय वलेन श्नं जित्वा पर- 
ल [गतं निजं राज्यं पुनः स्वहस्तगतमकरोद्वत्सराजः। युद्ध हि रसङ्गभियाः न 
सं पवद्णेनीयं.मवति नाटकेषु । 'दूराह्वान वघं युद्धं `` `` `ˆ" प्रत्यक्षाणि न निर्दिशेत” 
ह स्यादिना दशरूपके निषिद्धं च तत्‌ कयापि विधया सूचनीयम्‌। अत्र हु युद्ध 
बे (ता राजे वस्सराज्यय्रापतिने सम्भवतीति राज्यप्राप्तिह्पेण कार्येण तत्कारणीमूतं 
ए, कालिक युद्धं कल्प्यते । . तब्चात्र कविना अकृतरसविच्छेदभीरुणा फलेन परिचा- 
क |पितं च किल केनापि -पात्रेण सूचितम्‌ , वत्सराज्यल्यभग्रइद्धोदयायेत्युद्यनविशेष- 
= रेन चेतद्भिन्यक्ततां नीतमिति । राज्ञो निवेदनीयं विषयमाह-पष इति । एष 


|. 
र. ( प्रवेश कर ) 









पञ्चमोऽङ्कः | २०७ 


| 


है 
~ | प्रतीहारी--आय ! मैं विजया ( उपस्थित ) हँ । भुझे क्या करना होगा ? 

|: कंचुकी--औमती जी ! वत्सदेश के राज्य की प्राप्ति से विशेष उदय पाने वाळे महाराज 
(वन से शीघ्र जाकर कदिए महासेन के पास से आया हुआ रैन्य-गोत्र अथवा इस नाम 
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रण्ड सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


कीय: प्राप्तः, तत्रभवत्या चाङ्गारवत्या प्रेषितायो वसुन्धरा नाम वास | 
दत्ताघान्नी च, प्रतीद्दारयुपस्थिताविति | 
प्रतीह्ारी--(क) अस्य ! अदेसकालो पडिहारस्स | 
* काञ्चकीय!-- कथमदेशाकालो नाम ९ 


( क.) आयं ! अदेशकालः प्रतीहारस्य | 


इत्यात्मनो निर्देशः, खलु पदं वाक्यालङ्डारे, महासेनस्य तदाख्यस्य राज: | 
दत्तायाः पितुरिति यावत्‌ , सकाशात्‌ तदाज्ञयेत्यथः, प्राप्तः समागतः, रेभ्य, | 
रभ्यगोत्रोत्पन्न इत्यथः, “सकारेण तु वक्तव्यं गोत्रं सवत्र धीसता । सकारः तुपे | 
जञेयस्तस्माद्यरनेन तं चदेत? इति घमशास्रानुशासनाद्रोत्रनान्नः परं ` “सशब्दः पु रति 
ज्यते । रभ्येण समान तदानुपूर्वीक गोत्रं नास यस्य तादृशः, तन्नामभेय शत | 
वाऽथः । अङ्ञारवत्या अद्योतनृपतेः पत्न्या, प्रतीहारं द्वारम्‌ „ , “त्री द्वदवं प्रतीहार? | पज 
इत्यमरः उपस्थिती, एताविति शेषः । श्रीमन्महासेनमहीपतेराज्ञया समागतो स्य he 
नामा काञ्चुक्रीयोऽहम्‌ अङ्गारवत्या श्रीमत्या प्रद्योततपतेः पत्न्या प्रेरिता वशु पो 
राख्या चासदत्ताया उपमाता चेत्येताचुभौ वत्सराजस्य विजयावसरे कमपि स्वामिक 
सन्देशं कथयितुसुपस्थितौ द्वारि तिष्ठतः । इत्येव ताव न्निवेदनीय मित्यर्थः । 


काशच॒कोयोक्त राज्ञे निवेदनीयं सन्देशमाकण्य तभिवेदनस्याऽनवसरं सूची स्तु 
अतीहारी--ञय्येति । प्रतीहारस्य द्वारपालस्य, तदूगमनयोग्य इति यावत रतैः (यर्‌ 
हारो द्वारपालः? इत्यमरः, अदेशकाल देशसहितः कालो देशंकालः .न देशकार | णा 
इति अदेशकालः, मध्यमपद्लोपी समासो ननसमासश्च । राज्ञी निवेदनाथमयं द्वा" 
पाळोपस्थितियोग्यो देशः कालक्च नास्तीत्यर्थः । इदानीं यस्मिन्‌ स्थले राजा तिष्ठति रि 
यथा चाऽवसरः, तत्र द्वारपालगमनयोग्यता नास्तीति भावः । F 
अवसरोऽयमस्मत्सूचितसन्देशप्रापणाऽननुकूलः कथमिति -जिज्ञासमानो वचरः नि 
माह काकीय कथमित्यादि । नके 
का,एक कंचुकी अ 
द दे ब से भेजी गई आया वसुन्धरा-नाम की वातवरण ते 
_ अतीहारी--आयं! ड्यौदीदार को । | 
कंजुकी-देश और अवसर नहीं, ih न नर) बर्या 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri hi 










षघोऽङ्कः २०६. 


पे | प्रतीहारी घुः (क) सुणाठु अय्यो | अज्ञ भट्टिणो सुय्यामुहप्पा- 
| झादगदेण केण वि वीणा वादिदा | तं च सुणिअ भट्टिणा भणिअ 
धोसबदीए सद्दो विअ सुणीअदि त्ति । 


~ (क) श्वृणोत्वारयः । अद्य भतुः सूर्यामुखप्रासादगतेन केनापि 
बीणा वादिता । तां च श्रुत्वा सत्रां भणितम्‌-घोषवत्याः शब्द्‌ इव 
बाप |श्रयत इति । 
र; ण 
गुप | तदुत्तरं सोपपत्तिकं वक्‍तुमुपक्रमते प्रतीह्ारी -खुणाडु इति । श्रोतव्यं श्रीम- - 
भं तति श्रवणेऽवधानदानप्राथनमिदम्‌। अज्जेति । भतुः वत्सराजस्य, सूर्यामुखम्रासा- 
शत | सतेन, सूर्याया नवपरिणीतायाः पद्मावत्याः सुखं सुखभूतः प्रधानरूपो यः प्रासादो 
एबभवनं तं गतेन, “प्रासादो देवभूसुजाम्‌' इत्यमरः। भागचतदशमर्कन्धीयप्रथ= 
भ धाष्याये देवक्या सूयया साधम्‌? इति पद्व्याछ्यावसरे श्रीधरः सूर्याशब्दस्य 
ने. वोढेति व्याख्यातवानयम्‌ । यद्वा एकाग्निकाण्डभाष्ये “सूर्यां यः प्रत्यक्ष 
विद्यात? इत्यादिमन्त्रव्याख्याने “सूर्या नाम विवाहदेवता’ इति ग्राह हरदृत्तमिश्चः, 
. तीन च सूर्या विवाहदेवता सुखे अग्रभागे यस्य तारशं प्रासादं गतेनेत्यर्थः । 
हि स्तुतस्तु-- सूर्यामुख” इत्येवमव्युत्पन्नं प्रासादस्य नामेदं प्रतिभाति, न तत्र व्युत्प- 
तैः [यन्वेषणमावश्यकम्‌ । केनापि भ्रनिर्दि्नाम्ना । तां वीणाम्‌ , श्रवणतात्पर्यानुपपत्त्या 
र रोणाशव्दो वीणाध्वनिं लक्षयति, भत्र चत्सराजेन, घोषवत्याः तदाख्याया वीणायाः. 
[| तत्समान इति यावत्‌ । यासवदत्ताप्रियतमाया घोषवत्याख्यवीणायाः स्वरेण. 
हि ॥रिचयो राज्ञः सुचिरमासीत्‌ ,. अद्य-किल राजा राजभवनान्निर्गतं कमपि वीणा- 
तिणि श्रुत्वा तत्स्वरश्रवणसमकालमेव केनेदं घोषवतीस्वरसहृशं श्राव्यत’ इति 
क तुकं मानसञुक्तवानित्यर्थः । वसुनेमिद्त्तामिमां सुस्वरां घोषवतीमुपलभ्य तद्वा- 
` जिकोशलेन राजा गजहृदयं वशीचकारेति कथासरित्सागरे प्रसिद्धम्‌ । 
र 
| मतीहारी-आरयं ! सुनिये । आज महाराज के सूर्यासुख-प्रासाद में जाकर किसी ने 
ै। | बजाई । उसे सुनकर महाराज ने कहा-कि घोषवती ( वासवदत्ता की वीणा ) का-सा 
15 इनाई पड़ता है। 


| १४ स्व० 
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व २१० सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


काञ्चकीय्‌ः-ततस्ततः { 
प्रतीहारी-(क) तदो तर्हि गच्छिअ पुच्छिदो-कुर | 
बीणाए आगमो त्ति | तेण भणिअआं-अक्योहि णम्सदातीरे | 


` दिट्ठा । जइ प्पओोअणं इमाए, उचणीअढु भट्टिणो त्ति । तं च स | 
- 1 
(क ) ततस्तत्र गत्वा प्रष्टः-कुतोऽस्या वीणाया आगम इति । प. 


भणितम्‌--अस्माभिनेमेदातीरे कूचेगुल्मलग्ा दृष्टा । यदि प्रयोजनमर | क 
उपनीयतां भत्रे इति । तां चोपनीतामङ्के कृत्वा सोहं गतो भर्ता । तो. 







तदनन्तर कि संतमिति काशुकीयः इच्छति अतीहारीम्‌--ततस्तत ह 


द्विरक्तिरियं तदुत्तरकालिकवृत्तान्तभ्रवणे कोतूहलं व्यनक्ति काळ्चुकीयस्य । | 


बा 

काशुकीयप्रश्नानुरुपमुत्तरयति अतीहारी--तदो इति । अत्र भङ्गा (गनि 
इति कर्ता पूरवृतोऽनुख्तः, चीणावादक इत्याथ कम । ततः तदनन्तरम्‌ „ श्राह 
आप्तिः । ततो घोषवतीस्वरसदशं स्वरं निशम्य तत्र स्थले वीणावादकस्योपस् | 
गत्वा 'कस्मात्पुरुषात्‌ कस्मात्स्थानाद्वा चीणामिमां लब्धवान्‌ भवान्‌ १ तत्राहः 
प्रकारः कथ्यतां भवते'ति राजा तं स । ततस्तस्योत्तरं प्रकाशयति- द्व 
तेणेति । अस्माभिरिति स्वसार्था भिप्रायेण वहुत्वम्‌ । कूर्चगुल्मलग्ना, कूः 
दर्भाणां 'कूर्चोऽन्नी श्मश्रुपीठ्योः, भ्रूमध्ये कत्थने दभे' इति कोषः, गुल्मे सम 
छना सफा । फलस्यापि देतुत्वेन ग्रहणात्फलार्थे “अनये'ति हेतौ तृतीया । म 
स्वामिने उपनीयतां समप्येताम्‌ , अर्थादर्माभिः । ततो चीणोपलब्धिविषक ` 
ज्ञः प्रश्‍नमाकण्ये “सहचरेः सह गतोऽहमासं नर्मदायास्तटम्‌ , तत्र च दर्म | 
म्वेषु पतितेयं चीणा रग्गोचरतामुपगतार्माक करगताऽभवत्‌ । आवश्यकताति| 
यदयेतस्याः' श्रीमतस्तरहि समर्पणीयेषारुमाभिः श्रीमते,  श्रीमन्तमेवेयमधुनाऽस ऱ | 
ता!दित्येव चीणावादकेनोत्तरं दत्तम्‌ । ततस्तत्कतृकं रात्रे चीणासमर्पणम् * 


* कंचुकी-उसके वाद फिर क्या ! मर | 

` अतीहारी--तब वहाँ जाकर. (बजाने वाले से) पूछा उसने | 
-यह वीणा कहाँ मिली ! उस % | 

इमने नमदा नदी के किनारे कुश की झाडी में पड़ी हई देखी । यदि इसकी आर]. 
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ब | २११ 


अड्डे करिअ सोहं गदो भट्टा । तदो मोहप्पन्चागदेण बप्फपय्याउलेण 
मुहेण सट्टिणा भणिअं-दिइासि घोसवदि | सा हु ण द्स्सदि त्ति | 
| ज्य ! ईदिसो अणवसरो | कहं णिवेदेमि ९ 


काश्व॒क्ञोयः--सचति । निवेद्यताम्‌ । इदमपि तदाश्रयमेव | 


roa 
| ते) मोहप्रत्यागतेन बाष्पपर्याकुलेन सुखेन सत्री भणितम्‌-ष्टासि घोषवति ! 
नव| खलु न दृश्यत इति । आये ! इदृशोऽनवसरः । कथं निवेदयामि ? . 


मम्यम्‌। तं चेति । उपनीतां समर्पिताम्‌ , अर्थाद्वीणावादकेन । ततः स वीणा- 
शै बदकस्तां वीणां राज्ञे समर्पितवान्‌ । राजा च तां गहीत्वा निजोत्सइसडिनी विधाय 
. |बरसवद्त्तायाः स्मरन्मूछितो$्भवत्‌ । तदो इति । सोहप्रत्यागतेन मोडात्प्रतिनित्र्तेन 

| तनां आ्राप्तेनेति यावत्‌ , वाष्पपर्याकुलेन सुखेन, वाष्पेण श्रुणा पर्याङुल व्याप्त 
ग मलिन वा ताइशेन वदनेन, उपलक्षितेनेति शेपः । भर्त्रेत्यस्य विशेषणट्टय यमिदम्‌ 1 
पक्ष; मियतः समयादनन्तरं चेतनामधिगतो राजा रोदितुमारेभे । अश्चुपातमलिनाननश्च 
ग्र. एर “अयि ! घोषवति ! त्वदीयं दशनं जातम्‌ , वासवदत्ता तु सा त्वाम्के उ 









तमे एमय, निवेद्नस्येति शेषः । निवेदयामीति विध्यर्थे लर्‌ । श्रीमन्‌ ! इत्यमर्य साम्प्रतं 
गे तावत्साम्ग्रतं समयो निवेद्नस्य, राज्ञश्च वासवदत्ताध्यानमरनतया दिचारपददीं 






॥ ती! तू दिखाई पढ़ी, वह तो नहीं दिखाई पड़ती । आर्य | इस प्रकार योग्य अवसर 
"शी है, कैसे खबर पहुँचाऊं ? 


`| कजुकी-श्रीमती ! निवेदन करिये, क्‍योंकि यह भी उसीसे संबन्ध रखता है। 
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२१२ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 
` मतीहारो--(क) अय्य ! इअं णिवेदेसि । एसो सा सु | 
प्पासादादो ओद्रइ | ता इह एव्ब णिवेदइस्सं | | 
काञ्चकीयः-- भवति । तथा । 
[ उभौ निष्क्रान्तौ । ] 


(क) आय ! इयं निवेदयामि | एष सर्ता सूर्यासुखप्रासादादवतर | 
` तदिहेब निवेदयिष्यामि | | 





- करोति, तदिदं भवत्या राज्ञे निवेदनीयमित्यर्थः । वासवदत्ताविषयकं वृत्तजातं किम ५ 
हिश्येव सक्षातमत्रास्मदीयमागमनम्‌ । राज्ञे च तदस्मद्वाचिकं रोचेत । सति| 
विषयस्तावद्यं प्रस्तोतव्य एव राज्ञः धुरस्तान्निःशङ्कमित्याशयः । | 

._ शुत्वतत्काशुकीयवचनं तदागमनं रात्ने निवेदयितुं प्रतिजानीते अतीहारी-| 
अय्येति । इयमित्यनेन 'निवेदयितुमहयुद्यतास्मी'ति सूचितम्‌ । इदमधुना म 
चिक निवेद्यते मयेत्यर्थः । इत्थं निवेदनाय राज्ञः समीपं गन्तसुद्यता प्रतीहारी सू 

'सुखप्रासादादवतरन्तं राजानमवलोक्य तत्रच तच्निवेदनावसरसुचितं मन्यमाना त्रते ति 
एसो इति । एषः पुरो दृश्यमानः । घोषवत्या वृत्तान्तमधिगंन्तु पुरा सूर्या ` 


: र) ह 
आसाद गतवता राज्ञा ततोऽवतीयेतेऽधुना । अतोऽत्रेच भवदुक्तं निवेदयिष्यते मया |^ ९ 


अतीह्ययुक्त संमचुते काच॒कीयः-भवतीति । अयि ! श्रीमति ! एवमेव | 
न्यम्‌ । समौचनोऽयमवसरो राज्ञे निवेद्यितु मित्यर्थः । | | | । 

् उभो निस्क्तान्तावित्यनेन सूर्यामुखग्रासाद्समीपे अतीहार्याः काञच॒कीयस्य बगर 
गमनं सूचितम्‌ । क 






अतीहारी--आये ! यह मैं निवेदन करती हूँ। ये महाराज सूर्यामुख-प्रसाद से आ| रा 


रहे हैं, तो यहीं पर निवेदन करूँगी । | रज है 
हि 
II ह 






कंचुकी--ओऔमती ! ऐसा ही सही । ( दोनों का जागा! 
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"र कण्या 


कि षष्ठोऽङ्कः | २१३ 
र. | | मिश्चविष्कम्भक; | 
| | [ ततः अविशति राजा विदूषकश्च । ] 
| राजा“ 
श्रुतिसुखनिनदे । कथं नु देव्या: 
| स्तनयुगले जघनस्थले च सुप्ता |. 
| विइगगणरजोविकीरणदण्डा 


| 


ति|| प्रतिभयमध्युपिताऽस्यरण्यवासम्‌ ॥ १ ॥ 


| 


|  मिश्चविष्कस्भक इति। उदयनस्य राज्ञः पुना राज्यप्राप्तिमहासेनभूपते- 
विक राज्ञे निवेद यिष्यमाणं चेति भूतभविष्यदूदत्तान्तावत्र प्रतीहारीकाश्ुकीयाभ्यां 
_हैवमध्यमपात्राभ्यां अतिपादितावित्यतो मिश्रः सङ्कीर्णोऽयं विष्कम्भक इत्यर्थः । तथा 
किम स तु सद्ठोर्णा नीचमध्यमकल्पितः? इति । 

ततः प्रविशतोति। कविरिदानीं श्रीमतो वत्सराजस्य रहमध्ये प्रवेशमिम 
क्‍ केण समं प्रदशयति, यत्र पुनः प्राकप्रकल्पितसूचनानुसारमुपस्थास्यते श्रीमन्म- 
_'एरजमहासेनसन्देशनिवेदनाय प्रतीहार्या । 
र रविष्टस्य चासवदत्तावियोगदोमाँग्यदूषितां घोषवतीं वीणामुद्दिश्य राज्ञः शोको- 
||णाइ-श॒तिछुखेत्यादि । हे थुतिसुखनिनदे | शुत्योः सुखः श्रवणानन्ददयी 
_िदो निक्वणस्तालस्वरसमन्वितः शब्दौ यस्यार्ताइशे | वीरो इति विशेष्यमर्था- 
३िुम्यम्‌ » देव्या वासवदत्तायाः, स्तनयुगले कुचयुगे, जघनस्थले कटिपुरोभागे 
| उप्ता सुखशयन  प्राप्ता ससुखमचस्थितेति यावत्‌, वादनावसरे हि वीणाया उत्सङ्ग 
१ [न्याः स्तनजघनसम्वन्धो भवत्येव, एताइस्विशेषणविशिष्टा त्व, विहृगयणरजो- 
#ैगद्ण्डा, चिहगगणोन पक्षियूथेन रजोभिधूछिमिश्च विहगगणस्य रजसा मलः 
सिण चा विकीर्णो व्याप्तो दूषित इति यावत्‌. दण्डो यस्यास्ताइशी सती, अतिभयं 
इर भयङ्करं अतिभय मित्यमरः अरण्यवासम्‌ , उष्यते अत्रेति बासो निवास | 
| | ( भिश्रविष्कंभक ) | 
। की ( तब राजा और विदूषक आते हैं । ) 
| ` राजा--ऐे कर्ण-मधुर-शब्द वाली वीणा ! देवी वासवदत्ता के कभी स्तनों पर या कभी | 
पर सोने वाली तू इस समय चिड़ियों और धूलि से वा चिड़ियों के मल से दूषित-दण्ड | 
|^ होती इई भयानक अरण्य-वास कैसे करती है ॥ १॥ रकमी | 


sad 12 
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२१४ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 
अपि च, अर्तिग्धासि घोषवति | या तपस्विन्या न स्मरसि र | 
श्रोणीससुद्वहनपाश्वे निपीडितानि | 
खेदस्तनान्तरसुखान्युपगूहितानि | 





म्‌ IIo 2 ne mn 
स्थानम्‌. हळश्चति घञ्‌ , अरण्यमेव वासस्तम्‌ वनस्थलमिति यावत्‌ ऽपान. 

: ` ` 
घ्याडू वसः इति कमत्वम्‌ , कथन्नु केन प्रकारेण कीदृशम्‌ , अध्युषिता ऽ | 
आश्नितवत्यसि, अधिपूर्वाइसतेः कर्तरि क्तः । अयि ! सुस्वरे ! घोषव ति! याइ|® 


पुरा वीणावादनकीडावसक्तचित्तया . वासवदत्तया सस्नेह कमनीयकोमलोता | 


लालिता सती तत्र झुस्थलेऽवस्थानसुखं सुचिरमन्व भूः, कथमहो | दुदेवादमीषु दि षि 
सेषु पक्षिगणजुष्टं धूलिधूसरं पक्षिसलदूषितं वा वीणादण्डं दधानया त्वया भयानकः 
चनवासयातना असह्याः सोढाः १ गुणवद्वासवद्त्तासङ्गतिसौभाग्यसमन्विताया भरी 
तद्वयोगसमयोपनीतवनवासक्लेशभारोपचितदौर्ाग्यव्यतिकरोपलब्धिरिय ते ३ 
तावत्‌ सवथोचितेति भावः । घुष्पिताप्रा नाम दत्तमिदम्‌ » “अयुजि नयुगरेफतो रे र 
युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताप्रा’ इति च तल्लक्षणम्‌ ॥ १ ॥ | 
खपि चेति । अस्निग्घा स्नेहरिता। इदमपि निश्चित चीशे | यतवाछुग ते 
वासवद्तायां स्नेहो नास्तीति। इदानीं उ तदेच स्नेहराहित्यं तसा 
विरादीकरोति-येत्यादि | इद्‌ श्लोकान्वयि । | | 
र ्रोणीति । या त्वं तपस्विन्या दीनायाः, विपत्काले रक्षकं कब्िदप्रापवल | 
इते यावत्‌ , भुनिदीनी तपस्विना"वित्यमरः, अन्न वासवदत्तायाः इति विशेष्यः 
| मर्याुगतम्‌ › श्रोणीससुद्दहनपाश्‍वेनिपीडितानि, श्रोण्या तत्युरोभागेन जघनेनेति' 
ल केटि, श्रोषिररित्यमरः, 'सर्चतोडक्तिनर्यादित्येके इति दोर्षानोशी 
श्रोणीशब्दः, समुद्दहनानि. वाद्यमाण्डस्य धारणानि च, पार्श्वेन कक्षाघःपदेशेव| 
निपीडितानि, आवे कतः, दण्डस्य घर्षणानि च तानि, इतरेतरयोयो नाम इह] 
ह रा खेदे वाद्नश्रमे सति स्तनान्तरे कुचमध्यभागे, न्तः हे 
नर उ । छ्िद्रात्मीयविनावधिरवसरमध्येऽन्तरं मत्र 
» सुखा सुखकराणि, अत्र 'खेदे स्तनान्तरे? इति व्यस्तपदप्रगोगे| 
और भी-एऐ धोषवती! तू स्नेह-रहित है, र | 
जो कि तू उस बेचारी की (अधो लिखित वातो की) याद नहीं. करती । तुझे गोद और वाहे 
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>> | २१४: 
उद्दिश्य मां च विरहे परिदेवितानि 
वाद्यान्तरेषु कथितानि च सस्मितानि | २॥ 


विदूषकः-(क) अलं दाणिं भवं अदिमत्तं सन्तप्पिअ | 
re ह्‌ जाट तती 
(क) अलमिदानीं भवानतिमात्र 


सन्तप्य | 
ते, सामर्थ्याभावात्‌ समासश्चिन्स्य उपगृहितान्युपगृहनानि आहलिज्ञनानि, च 


कर, विरहे मद्वियोगे, साम्‌ उद्दिश्याभिलक्ष्य, कृतानीति शेषः, परिदेवितानि विळापाः,' 






[त Ric 
ष बरिहापः पारिदवनम्‌' इत्यमरः च अन्यच्च, वाद्यान्तरेषु चाद नीयप्रकार विशे- 
१९ | 


पपु, सस्मितानि मन्दहासेन सहितानि, स्मितमत्रालौकिकवादनम्रकारदर्शनादन्तर्गता- 
बन्दसन्दोहोद्गेदं सूचयति, कथितानि अशंसापराणि चचनानि, न स्मरसि स्मृतिमा 
ब प्रापयसि, तदेतत्सर्वं विस्मरसीत्यर्थः । 'वादनावसरे च यत्किल वाद्यभाण्डमळेन | 
वासवदत्ता शतवती, यच्च तस्यास्तदानीं पाश्वंभागेन चीणादण्डस्य सक्धुषैणं जायते 
एम, वाद्नपरिश्रसान्मथ्ये विश्रमार्थं यत्सा वक्षोजमध्यभागेन वीणादण्डमालिज्ञय- 
हणी कियच्चिरसवतस्थे, वियोगविक्लवतया च मद्विषयकान्‌ यदू बहून्विलापान 
टी कृतवती, लोकोतरेषु मठादशितेषु तत्तद्वादनकलाकौशळविशेषेधु हृद्ता5सोमसहज- 
नल ne सहास यच्च किश्चिद्वचनजातसुक्तवती मत्प्रशंसायाम्‌ , तदेत- 
इथलं चेश्तिमिदानी दीनां दशां वहन्त्या दुःसहवियोगदूनायास्तस्या चासवद्‌- 
त्याः किमपि न स्मयते त्वया १ यत्किल ससुपेक्षितस्नेहानुवन्धया समयेऽस्मिन्स- 
र हेपि सेयं परित्यक्ता मत्प्रिया । नूनमयं तत्परित्यागस्तवायं चीरे | पूर्वानुभू- 
|िदत्तान्तविस्मरणं तेन च तस्यां निःस्पीहरौच्यं च विशदं प्त्याययती'ति भावः । 
रत्र चेतद्वोणादशनं राज्ञो चासवदत्तावियोगदुःखसुद्दीपयत्‌ कारणभावमवलम्बते 
पश विळपितेष्वमीषु । चसन्ततिलकं छन्दः ॥ २ ॥ 
| म्रियावियोगपरितप्चित्ततया पूर्वोक्तमेतदित्थं विळपन्तं ततो निवारयन्‌ 
छदमारवासयितुकामो वचनमाह विदूषकः--अलमिति । अतिमात्रं भृशम्‌ ». 
भिकमित्यथेः, “ञतिवेळख्शात्यर्थातिमात्रोद्गाढनिर्भरः मित्यमरः । अथि ]. 
"पित्र | अशं व्याकुो मा भूद्धवान्‌ ! कथमपि तस्या उपरूब्धेरभावादिदानीं शोको 
| जता, थकने पर कुर्चो के वीच में सुख से आरिंगन करना, विरद को दशा में मुझे उपलक्ष कर. 
५ पिरप करना तथा अनेक प्रकार के वाजों के वजते हुए स्मित-पूर्वेक वचनों का कहना इत्यादि'॥ 
विदू०--वस अव आप अतिसंताप न करे । Wd ls ti | 
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२१६ ` सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते--- 


राजा--वयस्य ! मा मेवम्‌ , 
` चिरप्रसुप्रः कामो मे वीणया प्रतिघोधितः | 
तां तु देवीं न पश्यामि यस्या घोषवती प्रिया ॥ ३ | | | 
बसन्तक | शिल्पिजनसकाशान्ञत्योगां घोषवतीं कृत्वा शीप्रमानव | 










क 


०४ क्काम TT SIRT. 
निरथंकः । आन्तरः सन्तापोऽयं भवता दूरीकरणीयः शान्तिश्वावलम्वनीयेत्यभ: । | 
RS नित्यं है 
सन्तापनिवरणकसूचकमित्थ॑ विदूषकचचनं श्रुत्वा स्कीयसन्तापस्यानिवाईः 
सूचयति राजा-चयस्येति। एवं सन्तापप्रशमनसूचकम्‌ , चादीरिति शेप | 


चे न च्छे ~ 
नव ते वक्तव्यं मित्र | मत्सन्तापशान्त्ये । सोऽयमनिवायों मे नियतं परितापः फ्रि. 
तमावियोगजन्मा । 


चिरप्रखुप्त इति । चिरप्रसप्त, चिरं शयितः उद्वोधकाभावादप्रबुद्ध शी | 
यावत्‌ , मे मम, कामः वासवदत्ताविषयो मानसोऽभिलाषः, चोणया अनया क्षो रु 
वत्या, अतिवोधित उद्दोधितः । घोषवती सेयं वीणा, यस्या वासवदत्तायाः, प्रिय | 
औतिपात्रप्त 2 आसीदिति शेषः, तां मत्प्रेमसवेस्वं, देवीं वासवदत्तां तु, न पश्यापि र | 
साक्षात्करोमि । वियोगदिवसादारभ्य प्रियतमाविषयिणी गाढोत्कण्ठा ममेयं परिपूर्ति पि 
आवनाभावादययावत्‌ कमेण परिक्षीणतां गच्छन्ती हृद्ये निलीनप्रातै | 
उद्वोधकं च नासीततस्याः किमपि । अय तूपलव्धेयं वीणा मत्प्रियां वासबत्तं [ऽ 
स्मारयम्ती नितान्तं तदीययुत्कण्ठाविशेषसुद्भावयति मे । एषा च घोषवती यसै पश- | 
सरोचत, दुरवादद्य सा मे प्रिया वासवदत्ता न तावल्लोचनगोचरतां गच्छति । 
हन्त | तां न विस्मारयति वीरोयं तत्तदनुभूत स्मारयन्ती माम्‌ । अतः कयम | 
निवारणीयो मे महत्तमस्तत्परीताप इति भावः । अनुष्टुव्‌ बृत्तमिदम्‌ ॥ ३ ॥ | 
इत्येवं निगद्य विकलाङ्गवीणासंस्कारसम्पाद्नविधौ घ्रवतेयितुमिच्छन्‌ विदूरं | 
त-घसन्तकेति | शिह्पिनो जनाः ~~ नीणासंस्करणकळाकुशलळा मनुष्या ब मनुष्याः, न्व | सम 
_ रजी नह दा नही-- हः ` 
ट | “काल से सुप्त मेरे | बशा 
| जिसको प्यारी है, उस देवी बा मड द ड प 
वसन्तक ! घोषवती को कारीगरों के पास से मरंमत कराकर शीघ्र लाओ। | क 











1 
न 
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| षघ्ठोऽङ्कः । २१७ 


(क) जं अवं आणवेदि | [वीणां गृहीत्वा निष्क्रान्तः | 
[ विश्य ] ; 

| प्रतीहारी--(ख) जेढ़ भ्ठ । एसो खु महासेणस्स सआसादो 

छ| रे्मसगोत्तो कंचुईओ देवीए अङ्गारवदीए पेसिदा अय्या वसुन्धरा 

। गम बासवदत्ताथत्ती अ पडिहार उबट्टिंदा । 


विदूषकः 














। 


| (क) यदू भवानाज्ञापयति । 

भ (ख) जयतु अता | एष खलु महासेनस्य सकाशाद रेभ्यसगोत्रः 
काव्वकीयो देव्याऽङ्गारवत्या प्रेषितायां बसुन्धरा नाम वासबद्त्ताधात्री च 

र प्रतीहारमुपस्थितो । 


_ 


योगां, नचो नूतनो गोगस्तन्त्रीदण्डादिसम्बन्धो यस्यां ताइशीम्‌ । मित्रवर चिरा- 
५ पयोगान्नष्टभ्रटावयवेषा घोषवती सञ्जाता । अत एतां तत्संस्कारविंदुषां मा र्मिः 
| ४४ णां समीपं नीत्वा यथास्थलं तत्त्राचीननष्टाबयवपरिवतेनपुरःसरं नूतनाचयच- 
iis गोर नेन प्रकल्पितजीर्णोद्धारां पुनः समीचीनतमां सुन्द्रावयवां विधाय त्वयेयं सत्वरः 
/ Ri मानीयतां ममान्तिकमित्यथेः । 
वि राजाज्ञापरिपालन प्रतिजानीते विदूषकः--ज अचसिति । एषोऽहमादेशं भवः 
र िऽजसत्य तदुचितं क्ुशु्तोऽसमीत्यथः । इलुकतवतो विदय वीणां संस्कारयिलु 
रग “्रोणासहचरस्य ततः प्रस्थानमाह--चीणां ग्र्दीत्वेति । 
ष | | सूर्यामुखप्रासादादवतरन्तं राजानमुद्दिश्य गमनं प्रतीहाया निर्दिष्मासीत्पुरा । 
[लं “दानीं राज्ञः समीपवर्तिनि प्रदेशे तस्याः परवशं दर्शयति--प्रविश्येति । 
[। £| विजयाशंसनपूचेक पूर्वोक्तकाळ्चुकीयसन्देशं राजानं निवेदयन्ती प्रतीहारी ब्रूते 
प ` जि इति । विजयतां भवान्‌! श्रीमान्‌ महासेनभूपती रेभ्यसगोत्र॑ काञ्चुकीयं) 
तु भरी प्रयोतराज(महासेन)पत्नी अङ्गारवती च चसुन्घरानाम्नी चासबदत्ताया 
& |उपमातरं श्रीमतोऽन्तिकं किमपि सन्दिश्य प्रषयताम्‌ » तो च द्वारदेशमागती स्तः। 
~ विदू०--आप जो आज्ञा दे। (वीणा लेकर जाता है । ) 
| (आकर) 


के 
4६ ` | भती हारी--महाराज की जय हो । महाराज 
न्‍ चुकी और देवी अज्ञारती की भेजी गई वासवदत्ता की थाई वसुंधरा ड्योढ़ी पर उप 


बी 


महासेन के पास से यदद रेन्य नामक 
स्थित हैं। 





२१८. सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


. राजा-तेन हि पद्मावती तावदाहूयतापू | 
प्रतीहारी---(क) जं भट्टा आणवेदि । [ निष्क्रान्ता |] | 
राजा--किन्न खलु शीघ्रमिदानीमय॑ वृत्तान्तो महासेनेन विदित) | 

[ ततः प्रविशति पद्मावती प्रतीहारी च । ] 

(क) यदू हो यद भतोझाप्यात। 77 णे 
__ प्रतीहार्या वचनं श्रुवा राजाह--तेन होति । तावत्पदं वाक्‍याळळ झर |) 
चेत्‌ , पद्मावत्याहयितव्या पूवमू । तत एव दूताविमाधुपस्थापयितव्यौ । बाह | 
चानयोः प्रियासहचरेणव मया श्रवणीयमित्यथः । 'चसुन्घराप्रेषणमिदं तापर 
रचत्याः प्मोवतीसुद्दिश्यच सम्भवतीत्यतस्तस्याः पञ्चाचत्या अन्नोपस्थानमाव्तः 
काम्‌ । समुपस्थितायां च तस्याम्‌ , सा किलाङ्गारचतीसन्देशमहं च महासेनसन्देश | 
सहेव श्रोष्याव' इत्येवमन्तस्तात्पर्थेण राजा पद्मावतंमाजूहवत्‌ । “वासवदत्तावलुः | 
द्शनमिदं पद्माचत्या सममेवात्मनो युज्यत इत्याशयेन केचिदन्ये च--सपलनीमूत | 
वासवदत्तावन्धुविषये कोइग्भावोऽरित प्चावत्या इति जिज्ञासया पद्मावत्युपत्यित 
राज्ञस्तत्राभिमते'ति व्याचक्षते । | 


पद्मावत्याहानरूपां भतुराज्ञां सादर स्वीकुरुते प्रतीहारी-- ज भट्टा इति। 


यत्किळादिष्टमार्यण, तत्तावत्साध्यते मयेत्यथः । ततस्तस्यास्ततो निगमनं सूचयति-| 
निष्क्रास्तेति । 


प्रतीहार्या गतायां राजा स्वगतं भाषते--किन्चु खट्विति । 'नु खलु' शै | 
पदे वाक्याळडकुतौ, बृत्तान्तः पञ्चावतीपरिणयरूपो राज्यप्राप्तिरूपो वा। किमिर मि 














प्रंषण कृतं तेन £ 
ग्ोवत्या सह पुनः प्रतीहारी प्रवेशयति कविः--ततः प्रविशतीति। | 
अयमसौ तत्रभवान्‌ भर्ता विराजते, अत्र किलोपसर्पणीयं श्रीमत्या सः 
राजा--तब तो पद्मावती को बुला लाओ । [ भै 
प्रतीहारी-सस्वामी की जो आज्ञा । ( चली गई) | 
राजा--ज्या महासेन महाराज ने यह वृत्तान्त शीप्र अभी जानं लिया ! 
( पद्मावती और प्रतीहारी का प्रवेश । ) 
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षष्ठोऽङ्कः | २१६ 
|. प्रतीहारी--(क) एडु एडु भट्टिदारिआ । 
| पद्मावती---(ख) जेड अय्यञत्तो | 
१ | . शाजा--पद्मावति ! कि श्रुतम्‌-मद्दासेनस्य सकाशाद्‌ रेभ्यसगोत्र: 
| 
__क्षब्लकीयः प्राप्तः, तत्रभवत्या चाङ्गारवत्या प्रेपितायो वसुन्धरा नाम 
_|दवासबद्त्ताधात्री च, प्रतीहारसुपस्थिताबिति | 
छ| पद्यावतो---(ग) अय्यउत्त! पिअं मे आदिकुलस्स कुसलवुत्ततं सोहुं। 
ष्टः | (क) एत्वेतु भठंदारिका । 
| (ख) जयत्वायपुच्रः | 
न्स, (ग) आर्यपुत्र ! प्रियं मे ज्ञातिकुलस्य कुशलवृत्तान्तं श्रोतुम्‌ । 
वन्धुः | 
| इमा्य'त्यथक चचनमाह पद्मावती प्रतीहारी-णडु एड इति । राजदरानोपसपण- 
| प्रतीहार्या वचनेऽस्मिन्‌ “एतु एतु’ इति वीप्सेयं प्रयुक्ता। 
| उपगता च भतुर्विजयाभिनन्दनं कुवती ब्रते पद्मावती--जेड॒ इति । सर्वोत्कर्षण 
बततां तावदायः श्रीमानित्ययः । 
|| दूतोपस्थितिवात i --पद्मावतोति । अरि 
= दूतोपस्थि [युदूदिश्य पद्मावती पृच्छति राजा-पझाचतोति । अयि ! 
ते ग्रति 1 “श्रीमन्महदासेनाङ्गारवतीप्रहिताम्यां काञ्चुक्रोयवसुन्धराभ्यां द्वारदेशो- 
ऽङ्क्रियते सम्प्रती'ति श्रवणपदवीं तव प्रयातं किसु १ ङिन्चु जानासि वार्तामिमाम्‌ १ 
' | अय्यउत्तेति। पूर्वोक्त प्रियस्य वचनं निशम्य वासवदत्तावन्धुजनेषु स्वीयत्वा- 
केमिर |मिमानं वहन्त्याः पद्मावत्या उत्तरमिदम्‌ । प्रियम्‌ अभीश्म्‌ , ज्ञातिकुलस्य सम्व- 
दूत. | न्धिवन्धुजनस्य, 'सयोत्रवान्धवज्ञातिवन्धुस्वस्वजनाः समा’ इत्यमरः, भे’ इति 
|पद्‌ मध्यमणिन्यायेन “प्रियं ज्ञातिकुलल्ये'त्युभयत्रान्वेति । इच्छाथक एककतृके 
प्रिय मित्युपपदे सति 'समानकतृकेषु तुमुनः इत्यनेन श्रोतुमिति तुमुन्‌, प्रत्ययः 


= 3 I - च्न्टॉ J 
का कज 
के ° 













= । अतीहारी--आइये, राजकुमारी ! आइये । 
पद्मा०--आयेपुत्र की जय हो । 
१) | राजा--पद्ावती ! क्या तुमने सुना कि-महासेन के पास से रैस्य नामक कंचुकी और मान- 
जौय अङ्गारवत्ती की भेजी वासवदत्ता की दाई वहुंधरा ये दोनों आये हैं और द्वार पर खड़े हैं। 
| पद्मा०--आयेपुत्र ! आत्मीयां का कुशल-दृत्तान्व सुनना मुझे अच्छा लगता है | 


) 
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२२० सव्याख्ये स्वप्रवासवदत्ते-- 
राजा--अनुरूपमेतद्‌ भवत्याभिहितम्‌-वासवदत्तास्वजनो | | 
स्वजन इति । पद्मावति ! आस्यताम्‌ | किमिदानीं नास्यते 0 | 
पद्मावती--(क) अय्यउत्त ! कि मए सह उवविट्टो एद ज्‌ | 
पेक्खिस्सदि ९ | 





(क) आर्यपुत्र ! किं मया सहोपविष्ट एतं जनं द्रच्यति १ 


श्रीमन्‌ ! प्रियं मे वृत्तमिदम्‌ । वासवदत्ताया वन्धुजनोऽयं अमेच बन्धुजनः । ननन 
से भेदभावः कोऽपि । वन्धुजनस्य ङुशलावार्तयं चिरादुपलभ्यमाना श्रोतुमिष्यते. 
मयेत्यथः । 
पद्मावत्युक्त प्रशंसन्नाह राजा- अनुरूपमिति। अनुरूपं योग्यम्‌ , अर्थालुद- 
शीलादिनः, एतत्‌ “वासवदत्ताया वन्धुजनोऽयं ममच वन्धुजन’ इत्येवरूपम्‌ । ` ह 
अयि | प्रिये | वासवदत्तावन्धुजन स्वजनं निर्दिशन्ती नून ङुलशीलादिसशमेवं न 
साम्प्रतमुक्ततती भवती । सर्वथा प्रशंसनीयमिदं वचनं सापतन्यदवेषं हृदये स्प भव 
मप्यवहन्त्या भवत्या इत्यथः । समयोचितं किश्विद्विचाय तत्र तिष्ठन्तीं पद्मावर्ती | ` 
पश्यन्‌ “ममाज्ञामन्तरेण नषोपवेद्धयती/ति तां स्वसमीपसुपवेशयितुमिच्छुन्‌ राजा | 
तदुचितां चाट्रक्तिसुपन्यस्यति-पझाचतीति । श्रीमति ! पद्मावति ! किमेवं | 
स्थीयते १ समयेऽस्मिन्‌ किमिति नोपविश्यते १ नात्र क्िश्चिद्विचारणीयं निःशड्डमत्रो- 
पचेष्टव्यं भवत्येत्यथेः । | 
प्रियेण सहोपवेशन तत्काळानुचितं मन्यमाना प्रियतमं तद्विषये एच्छति पद्मा क्‌ 
वती--अय्यडत्तेति । एतं जनं समुपागतं वासवदत्तायाः स्वजनम्‌ । भवानिति | 
शेषः । स्वामिन्‌ | नूतनपरिणीतया मया सार्घं किमन्नोपविश्य भवता वासवदत्तायाः | 
स्वजनोऽयं साक्षात्करिष्यते १ अबुचितमेतन्मन्येऽहृम्‌ । एकाकिन एव भवतस्तदूदशन | 
युक्तमित्याशयः । 
इत्थं नाम ध्वनिमर्यादया सहोपवेशनं निषेधन्तीं पञ्मावतीं तत्कारणं जिज्ञास | 
RMI Ss te 1 20: की 
राजा--यह तुमने उचित कहा कि वासवदत्ता के भाई-बन्धु मेरे भाई-बल ह! | 
पद्मावति ! वैठो । इस समय क्यों नहीं बैठती ? 

पद्मा०--आयेपुत्र | क्या आप मेरे साथ बैठ कर उन लोगों से भेंट करेंगे ! 
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षष्ठोऽङ्कः | २२१ 

















राजा--को5त्र दोष: ? | 
पद्मावतो---(क) अय्यउत्तस्स अवरो परिमाहो त्ति उदासीणं 


| विभ होदि । 

९_ ९ ० 

राजा--कलत्रदशनाहं जनं कलत्रदशेनात्‌ परिहरतीति बहुदोष- 
क मुत्पादयति । तस्मादास्यताम्‌ । 


प्प्प्स्य््प ms oo FT NN = य सस 
(क) आयपुत्रस्यापरः परिग्रह इत्युदासीनमिव भवति | 


|प्रन्यते भवती १ 

` | तदेवाऽनौचित्यं दशयति पञ्चावती-ञ्य्यडत्तस्सेति। अपरः परिभ्रहः 
द्वितीया पत्नी, 'पत्नीपरिजनादानमूळशापाः परिग्रहः” इत्यमरः, इति पूर्वोक्तो 
|ाक्याथः कतृरूपः । उदासीनमिव अनभोष्टमिव भ्र्थाद्विलोकनीयस्य वन्धुजनस्य, 
` [भवति भवेदिति यावत्‌ । स्वामिन्‌ ! भवता सहोपविष्टाया भवदीयद्वितीयपटन्या मे 
दर्शनं कदाचिद्वासवदत्तास्वजनाय न रोचेत, अयुक्तामिचतत्तद्दष्टौ भासेत । जामा- 
| भार्या निभाल्यतो भूतपूरवभार्यासम्वन्धिनश्वतसि तद्विषयक इर्ष्याभावो- 
| इयः सुतरां सुलभः । अत एवोदकेदर्शिनी सहोपवेशनमिदं निषेधाम्यहम्‌ । नान्य- 
| क्तिमपि राङ्नीयमत्रायंपुत्रेणेति भावः । 

| तत्काछोचितं सहोपवेशनं समर्थयन्‌ पद्मावत्याः शङ्कितं निराकुरुते राजा 
` कलेत्यादि । कलत्रं भार्या कलत्रं श्रोणिमार्ययो?रिति कोषः, परिहरति निवारः 
ति |ति, अयमिति शेषः उद्यन इति तस्यार्थः। इति पूर्वोक्तो वाक्याथ) वहुदोष- 
ह मिति जातावेकवचनम्‌ , भवत्या सम्भाविताददेषाद्‌ भूयसो दोषानित्यथेः। प्रये ! 
भर्या विचारितं न सम्यक्‌ । अत्रागत्य भवतीमपश्यन्नेष बन्धुजनो “यस्मे सम्व- 


न्धिजनाय भार्या दर्शनीया, तस्मे तां वत्सराजो न दशयति । “नूनमयं सम्वन्धि- 
' राजा-इसमें कोन सा दोष हे ? 

_ पझा०--आयंपुत्र की यह दूसरी पत्नी है-यह उन्हें अप्रिय-सा लगे । 

- | राजा--क्षी-दर्शन के योग्य व्यक्ति को ज्ली-दर्शन से रोकता है-यह वात अनेक दोष 


कै, 


न्न करेगी । इसीलिये बैठ जाओ । 2 
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२२२ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


पद्मावती--(क) जं अय्यउत्तो आणवेदि । [उपविश्य] अय्यउत्त | | 
तादो वा अम्बा वा किं णु खु भणिस्सदि त्ति आविग्गा बिअ संबुत्ता। | 
राजा--पद्मात्रति ! एत्रमेतत्‌ । | 


(क) यदायेपुत्र आज्ञापर्यात | आयेपुत्र ! घो च्ाउपज्र आज्ञापयत | आर्यपुत्र ! ततो वाऽम्षा बा दिन्न से वाउस्बा वा किशन खत | 
भणिष्यतीत्याविग्नेव संवृत्ता । | 

` जनाद्वियुखः, भार्या वास्य कुरूपा स्यात्‌? इत्येवमन्याइशांच्य बहून्दोषानारोपयेदावगो॥ | 
(द्वेतीयपत्नीदशन न रोचेताऽस्म’ इत्येष भवत्या सम्भावितो दोषस्त्वकिबित्रः। |; 
प्रथममार्याया अभावे च मया स्वकृतां द्वितीयां भार्या भवतीं पश्यन्नयं जनस्तात | 
लिकीं स्थितिमवधारयन्‌ गुणग्राही कदाचिद्‌ प्रमोदेताऽपि । अतोऽत्रंव समौपे भक 
त्योपवेष्टव्यम्‌ । एतदेवोचितमस्मिन्समय इत्यथः 





स्वामिन्‌ | यथेदमादिश्यते भवता, तथाहमधुना कतुसुद्यताल्मि । ग्रद्शिता सेयं | 
मानसी शक्केव भवदिच्छाविरुद्धं विधातुं प्ररयन्माम्‌, न किळ भवेत्निदेशोल्लबइनेच्छा। 
एषाहसुपविशाम्यत्र भवत्सन्निषौ । उपचिश्येत्यनेन तदुपवेशनं दशितम्‌ । उपविषय | 
च सा समागतवन्धुजनविषये मानसमात्मनो चितर्कितमायपुत्र निवेदयन्ती प्रते- | 
गय्यउत्तेति । तातः पिता महासेनः, अम्वा माताऽज्गारवती, न 
वा पदद्वयं चाथ, नु खलु’ इति वाक्यालङ्कारे, इति पूर्वोक्तम्‌ , विचारयति शेप, 
आविग्ना उद्विग्ना, अस्मीत्याथम्‌। 'श्रीमान्महासेनः श्रीमत्यङ्गारवती च वासवः [ण 
'तायाः पितरो किं नाम कञ्चुकिधात्रीभ्यां सन्देशवचनं ऽषयिष्यत’ इत्येतद्विपे | 
विचारयन्त्याऽस्मिन्‌ समये व्याकुलयेव भूयते मया । 'तदेतत्तयोर्चाचिकं प्रियमप्रिं | 
वाऽस्माकं भवेः दित्येवायं विचार उद्भवतीत्यथः । अत्र ताताम्वापदप्रयोगोऽयं वासवः|य 


द्त्तावन्धुजनेषु स्त्रात्मीयभावं पद्मावत्याः पूर्वोक्तं द्रढयति । तेन वासवदत्तायां परशः | 
चत्याः प्रीत्यतिशयो व्यङ्गयः । भजे 
तातेनाउम्बया च कि नाम कीरश सन्देच्यत! इत्यंच व्याकुला पद्मावती नें । 


` निशम्य भूपतिरात्मनोऽपि तादश शङ्काकुलत्वं प्रतिपादयति--पाचतीति | ए | 
"४/४५४४*/४*४*/४/४/४*/४*/४/४/ NNN जल पक पा पक के कम कक पक पक पक कक 
पद्मा०--आयेपुत्र की जो.आज्ञा । ( बैठकर ) आर्यपुत्र | पिताजी अथवा माताजी मन 


कया कहा होगा-यह सोचकर व्याकुल सी हुई हूँ। . .  . 
राजा--यम्मावति ! यह टीक है । शा 
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षष्ठोऽङ्कः २२३ 
कि वच्यतीति हृदयं परिशङ्कित मे 
कन्या मयाप्यपहृता न च रत्तिता सा | 
| भाग्येश्वलेमहदवाप्तगुणोपघात: 
पुत्रः पितुजनितरोष इवास्मि भीत: ॥ ४ ॥ 


मापि ताइश्येच दशा वतते । 

तथा हि--कि चदयतीति । अत्र प्रथमे चरणे तातोऽम्धा वेति कतृंपदे 
बंतोऽचुस्रते । तयोश्च एथक्‌ एथक्‌ प्रत्येकं सम्बन्धाद्‌ वच्यती'त्येकत्रचनोपपत्तिः । 
बासवदत्तायास्तातः प्रद्योतो माताऽह्ञारचती च दूतमुखेन कि वच्यति किं सन्देच्यति, 











वत्सराजेन, कन्या अनूढा चासवदत्तेतिं यावत्‌ , “कन्या त्वजातोपयमे'ति दपणः, 
ड ग्वा तयोस्ताताम्वयोः कुमारी, .अपहृता उज्जयिन्याः पलाय्य कोशाम्वीमानीता, 
च अपि च, सा वासवदत्ता, न रक्षिता न परिपालिता । “पूवं वासवदत्ताया अपह- 


` भज्ञे येन ताइशः, अहमिति शेषः, उत्तरपदस्य समानाधिकरणत्वाभावान्महत आत्व 
वती । सदाचारभडडथ्वात्र गुरुजनादेशाऽप्रतीक्षणपुरःसरं वासवदत्ताया अपहरणमेव । 


४४५४५५८५/५५५५/५/५५/५/५”४८८८८८४८/४४४४€४४४४४४४४४४४४४४४४८४४४४८८-----2- 
: वे क्‍या कहेंगे-इस विषय में मेरा भी हृदय संशयग्रस्त हो रहा है। मेंने लड़की तो भगाई, 
` िउसदी रक्षा न की। चञ्चल भाग्यों से गुरुजनों के विषय में सदाचारविरुद्ध काम करने वाला 


न्क 
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२२४ सव्याख्ये स्वप्रवांसवद्त्ते-- 
पद्मावती--(क) ण किं सक्त रक्खिदुं पत्तकाले ९ | 


(क) न किं शक्यं रक्षितु प्राप्तकाले ? _ 
तत्रापि तद्वक्षणेऽक्षमतां गतोऽहं प्रत्युत तां नाशितवानर्मी दात तद्इरेऽषमतां गतोऽहं अत्युत तां नाशितवानस्मी स्येत॑ विध वि 
ताभ्यां कि व्यते १ शकुयाडनया नितरां पर्याकुल मे मनः। पर | 
` विरुद्धमाचरितं मया । ध्रुबमधुना पितर कोपयन्पुत्र इवाहं भीतोऽसमीत्यथः । अत्र | 
“माग्येबके/रिति वचनेन--समयाचुरोधपरिवतमानतत्तच्छुभाशुभद्वयोगेन पुस. । 
दुःखयोरुपलब्धिदृश्यते लोके । श्रीमन्महाराजमहासेनर्श्हणीयसम्वन्थोपलव्यं ज्यः | 
राज्यसुखसौभाग्यं प्राप्तवतोऽपि मम केनचिद्‌ दुदेवेन सदाचारम्यादाव्यतिक्रमोप- | 12 
स्थिता विपत्तिरियमतीव दुःसहा । अहो देवस्य महिमा !” इत्येष राक्षव्विन्तानुभावो- 
ऽतिगूढं ध्वनितः । ; ए 

अत्रे दमाळो चनीयम्‌--नियतेनियोगाद्राजा वासवदत्तासपहृतवान्‌ रक्षितुं च न || 
पारितवान्‌ । तदेतत्तस्य बुद्धिपूर्वकं नासीदिति चस्तुतोऽयं दोषभाजनं नास्ति। अते | 
राजविषये ताताम्बयोः कोपस्यावकाशस्तस्माच्च राज्ञो भयस्य सम्भावना न काचिः | - 
द्वियते । किन्तु 'केवलं तमिमं दोषसुद्दिश्य देवं नाम तदीयं कारणमविगणय्य तातोः (ताः 
ऽम्वा च कुपितौ भविष्यत’ इत्येतदूदष्टया भयं सम्भाव्यतेऽपि । तच्च पुननिवारणीयं [मा 
सदत्र सामान्यरुपेणोपतिष्ठते। तदिदं 'पुत्रः पितुजेनितरोष इवे'त्युपमया स्फुटं प्रतिः पः 
पादितम्‌ । एतेन--सापराघे सुते कुपितोऽपि केनापिं कारणेन पिता कालान्तरे यथा | 
करुणाद्रेह्ृदयः सन्‌ ग्रशान्तकोपोऽवश्यमेव प्रसीदति, तथा वासवदत्ताऽपहरणतदीः| 
याऽरक्षणलक्षणापराघभाजोऽपि चत्सराजस्यापराधमेनं क्षमित्वा नियतमेच तस्मिलुः |; 
दारचरितौ गुणग्राहिणौ तत्पितरो प्रसादपूणों इशं निक्षिपेतामितीइग. ध्वन्यते । अतः| 
कुपितयोरपि तयोमहानुभावतया कोपस्यास्य सम्भाव्यमानस्य सत्वरं निर्वायत्वं तेन. धल 
राज्ञो भयस्यात्यल्परूपताऽचगन्तव्यरत्यलम्‌ । वसन्ततिलकं बृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ न्‍] 

'वासवदत्ताया रक्षणं कर्तुमक्षमोऽभूवः मित्येचं पत्युरन्तरे विलसन्तों चिन्ता | 
निवारयन्ती अवीति पद्मावती--ण किमिति । प्राप्तद्वासौ कालश्च तस्मिर या. | 
काते पाग ते नत: रा सिक समय यची 


में, अपने ऊपर कुपित किये हुए पिता से पुत्र जिस भोति भयभीत होता है, बेसे ही श | 
समय भयभीत हो रहा हूँ ॥ ४॥ | 


पझा०--उचित समय आने पर क्या नहीं बचाया जा सकता ? 











£ 
1 
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क्‍ प्रतीहारी--(क) एसो कञ्चुइओ घत्ती.अ पढिहांर उवट्टिदा | 
| शाजा--शीष्र प्रवेश्यताम्‌ । 


ले प्रतीहारी — (ख) जं भट्टा आणवेदि | [ निष्क्रान्ता | ] 


(क) एष काञ्कीयो धात्री च प्रतीहारंमुपस्थितो । 
स. | (ख) यदू, सताज्ञापयति | 


प. (ग वस्तुनस्तदा रक्षणं न कुं शक्यते, अपि तु सर्वं सुरक्षितं जायते । श्रीमता च 
' (दत्र वासवद त्ता रक्षितुं न पारिता, तत्र श्रीमतो'न दोषः, प्रतिकूलः समय एवाप 
[पो तत्कारणत्वेनाऽवतिष्ठते । अतो ध्रवं समंय्रातिकूल्येन दु्ैचमहिम्ना तद्रक्षणं 
रोचितं कठुंमपारयता श्रीमता किमपि तद्विषये न चिन्तनीयम्‌ , दचादुपनतं सवं 
त | सोढन्यमेवेति भावः । 


चिः | . सम्प्रति प्रतीहारी पद्मावती श्रावयितुं पुचरनिवेदनसुचितं मन्यमाना स्वामिनं 
तोः [तागमनवारत निवेदयति--एसो इति। एष उपस्थापयिष्यमाणः । कञ्चकिनो 
यं मात्रा चा गतया द्वारदेशोऽलङक्रियते। एतौ च सन्देशहारकौ राजदशनमिदानो- 
ति- प्रथयेते। कस्तावन्नियोगो भवत्येतयोः कृते । 

गा आतोहायुक्तमाकण्ये राजा तंत्र तयोः स्वसमीपम्रवेशनातुमतिं दत्ते-श्ीघ्र 
दौ: प्रति । यथा विलम्बो न भवेत्तथैतावत्र अरवेशयितव्यावित्यथः । अन्न काञ्चुकीयो 
ग त्री चेति कमणोः प्रथक्‌ एथक्‌ प्रवेशनक्रियायां सम्वम्धकरणेन “अवेश्यता'मित्ये- 


निचनान्तप्रयोग उपपादनीयः । शीघ्रमिति पदेन राज्ञरंतदीयसन्देशश्रवणोत्सुकत्व 
; | १२) 1 १०४११ | 1 
त | 'तत्रभचत स्वामिनो निदेशाजुसारं साध्यते मये'त्याशयेनाह प्रतीहारी--जे' 
म हिति। निष्क्रान्तेति। कब्चुकिनं धात्री च तत्रोपस्थापयिठुं तयोः समीपं 
ति, पारी अस्थितेत्यथः । 
(किक । प्रती०--कंचुकी और दाई दोनों द्वार पर उपस्थित हैं ।. . 
- राजा--जरदी लिवा लाओो i SIRE 
|| अत्ी०-जो स्वामी की आशा!  .. : ( चरी गई । ) 


; 9 १५ स्व० 
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२२६ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 
[ ततः अविशति काछुकीयो घातनी अतिद्वारी च। ] 


काश्चकीयः- भो 
सम्बन्धिराज्यमिदमेत्य महान्‌ प्रदषंः 


समृत्वा पुननृपसुतानिधनं विषादः | 
किं नाम दैव ! भवता न कृतं यदि स्यादू 
राज्यं परेरपह्ृतं कुशलं च देव्या: ॥ ५ ॥ 









प्रतीह्वार्या सहितयोरुभयो राज्ञः सन्निधौ प्रवेशं सचयति-ततः प्रविशतोति।|- 

तत्रोपतिष्ठतः काञ्चुकीयस्य मानसमुद्वारं दर्शयति--भो इति । मास. 
सम्वोधनमिदम्‌ । यो 

सस्वन्धिराज्यसिति । अत्र महानिति विशेषणं अहषंविषादयोरुमगत्रा- ७ 
ऽन्वेति । इदं दृश्यमान शत्रोः सकाशात्प्रत्यावर्तित वा, सम्वन्धिराज्यं त्वामि ११ 
जामातुः शासनविषयीकृतां भूमिम्‌ , एत्यागत्य, ममेति शेषः, महान्‌ भूयान्‌, प्रश क 
प्रमोदो भवति, पुनः किच्च, नृप्ुतानिधनं, पसुताया राजङुमार्या वासवदत्ता) 
निधन मरण, “मरण निघनोऽञ्नियाम्‌? इत्यमरः, सुसृत्वा चिन्तयित्वा, महान विपादे 
ऽनल्पः खेदो !भवति | हे दव! विधे | परेः शत्रुभिः, अपहृतं स्वायत्तं 
राज्य नत्सदेशाधिपत्य, देव्या वासवदत्तायाः, कुशलं चेमं पुनरुपलबिषि्चेतयुभरं 
यदि पक्षान्तरे, स्याद्वेत्‌ सम्पयेत, तहि भवता त्वया, किं नाम, हितमिति शेफ) 
नामेत्यलङ्कृतिर्वाक्यस्य, न कृतं स्यात्‌ न सम्पादितं भवेत्‌ । श्रीमदस्मत्सागि ह 
सम्वन्थिनो चत्सराजोद्यनस्य राज्येऽत्र समुपायमेन सुतरां प्रसीदत्यन्तरा्मा गे 
राजकरन्याश्रीमद्वासवदत्ताविनाशवार्तान्यतिकरस्मरणेन च खश विषोदत्यधुना । 


2 ( तव कंचुकी, दाई तथा प्रतीह्वारी का प्रवेश । ) 
“ओह 

संबन्धी के राज्य में आकर बड़ा दषं हो रहा है और राजकन्या की सृत्यु का स 

कर दुःख हो उठता है। हे देव ! यदि श्-द्वारा छोना गया हुआ राज्य फिर होकर 

वासवदत्ता का कुशल भी प्राप्त होता तो तूने क्या भला न किया होता £ अर्थात्‌ ये 

वार्ते एक साथ होतीं तो सभी कुछ वन जाता ॥५॥ र 
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| षष्ठोऽङ्कः। २२७ 


प्रतीहारी-- (क) एसो भट्टा, उवसप्पदु अय्यो । 

काध्वुकीयई--[ उपेत्य ] जयत्वार्यपुत्रः | 
चात्री--(ख) जेडु भट्टा । 

राजा--[ सबहुमानम्‌ | आये ! 


(क) एष अता, उपसपत्वायः | 
| . (ख) जयतु भतो । 
पुरा प्रतिकूलतां गच्छता वत्सराज्यं रिपुणाऽपहारितम्‌ , साम्प्रतं तेनवानु- 

वि ॥ तां कलयता पुनरेतदुपस्थापितम्‌। इदानीं तु यदि नाम राज्यमिव श्रीमती 
मझ पतवदत्तां वत्सराजाद्‌ वियोज्य भूयस्तेन संयोजयेद्‌ द्वम्‌ , तर्हि नून सुवर्णे सौरभ- 

नेगदानमिच श्रीमतोरुभयोमंद्दासेनोदयनयोः सकतोऽदुष्ठितं भवेद्‌ देवेन हितम्‌। 
त्रा हब्धमपीद राज्यं देव्याः कुशलब्त्तान्तस्योपलब्धि विना नौरसायमान न तावत्ताः 
वापि. (शं तोषमुत्पादयितुं प्रभवतीति भावः । अयनमहषेयोः स्मरणविषादयोश्वे समानः 
प्रहकिर्तंकतया एत्य स्मत्वे'त्युभयत्र क्सवाप्रत्ययस्योपपतिं कल्पयन्ति केचित्‌ व सन्तः 
तिलकं नामेदं इत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

स्वामिनः समीपसुपगच्छन्ती प्रतीहारी काञ्ुकीयमाइ-एसो इति। एष 
| ्यहल्या निर्देशः । विराजत इति शेषः आये इत्यादरसूचकम्‌। सिंहासनमेतद- 
उहक्रियते श्रीमता महाराजवत्सराजेन । अत्रोपगम्यतां तत्रभवता भवता । 
बृ अतीहारीसूचनानुसारं समीपसुपस्थाय राज्ञो जयाशंसनं करोति काञुकीयः-= 

जयत्विति। एुशुहीतनामधेयस्य मान्यस्य सन्तान तत्रभवान्‌ सर्वोत्कषण वत्तता- 

त्यर्थः । इदञ्च सेचकाचारससुचितं कश्षकिनो वचनम्‌ । 
इदानीं वत्सराजसुदयनं साक्षात्कुवती धात्री विजयवाचाभिनन्दत्याह-_ जेदु 
" | ति । वत्सदेशाचिपतेः श्रीमतः स्वतो विजयः स्यादित्यथः । a 
| ब्विजयाशंसनं कुर्वाणं काञ्चकीयं तत्रभवतो महासेनभूपतेः कुशं - 
च्छ्‌ सविशेषादरं वचनमाह राजा-आयेति ।सम्बोधनाधेद्क राजा--आर्येति । सम्बोधनमिदं शोकान्वयिं । 


| 
है 
| 
। 





स्मप| प्रती०--ये स्वामी हैं। आप पास जॉय | .. 
र| कंचुकी--( पास पहुँचकर ) भीमान्‌ की जय हो। 
दो | धान्नी--छ्वामी कौ जय जयकार हो । 
._'राजा--( बड़े आदर से ) आये | 


४ 
शी 
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२२८ सव्याख्ये. स्वप्रवासवदत्ते-- 


प्रथिव्यां राजबंश्यानामुदयास्तमयप्रभुः | 
अपि राजा स कुशली मया काह्वितबान्धव: ॥ ६ ॥ | 
काञ्चुकीयः-अथ किम्‌ ? कुशली महासेन: | इहापि सह 


कुराल एच्छात | 
राजा--[ आसनादुत्थाय ] किमाज्ञापयति महासेनः ९ 


्र्व्यांशं दशयति--पृथिव्यामिति। एयिव्यां भूमौ, राजवंश्यानां राऊ. 
वंशोद्धवानां राज्ञामिति यावत्‌, भवार्थं यत्‌ प्रत्ययः, उद्यास्तमयप्रभुः, 
उन्नतिः अस्तमयोऽस्तगमनम्‌ अवनतिश्च तयोः प्रभुः समथः, मण्डलेश्वरः स्रा 
डिति यावत्‌, अस्तमित्यव्ययेन सह. कम्रत्ययान्तस्य “आय'शव्दर्य समासे स्त 
मय'शब्दः सिध्यति, मया कन्रेति स्वात्मनो निर्देशः, काङ्क्षितवान्धचः काङक्षितमभीष्ट £ 
वान्धवं वन्धोर्भावः सम्वन्धः, भावार्थेऽणूप्रत्ययः, यस्य ताइशाः, अथवा--मया. | 
सहेति शेषः, काङक्षितवान्घवः काङक्षितं वान्धवं येन सः, स राजा पूजनीयः परतापी 
महासेनो नाम भूपतिः अपि छुशली, अपीति प्रश्‍नाथंकम्‌ , कुशलमस्यास्तीति 
कुशळी, कुशल्युक्तो वतते चा ? तुष्टो रुधश्च राज्ञां निग्रहानुभहौ कठु समर्था यो हि (_ 
मत्सम्बन्धाय सातिशयं स्टृहयते, अहं वा यदीयं सम्वन्धमभिळाषामि भृशम्‌ , अपि पर 


नाम तत्रभवतो मान्यस्य महीपतेः सवतः कुशलं वतेते १ तदेतन्निवेदनीयं भवतेत्या | 
शयः। अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ ६ ॥ न्हव 
स्वस्वामिनो विषये राज्ञा चत्सराजेन कृतं कुशलप्रश्नमाकण्य काश्वकीयस्त 


तरिवेदयन्‌ प्रते--अथेति | किमन्यत्‌, एवमेव वतते । अस्ति तावच्छीमतो महाः |_ 


ष्र १ 


सेनस्य कुशलम्‌ । इत्येवं निवेद्य कुशलं स्वामिनो महासेनस्य, तत्कृतमपि वत्सराः |; 










यकं, सर्वेषामिति यावत्‌ , एच्छतीति भूतार्थे वर्तमानता । सकुशलेन श्रीमदस्मत्स्वाः न 
मिनेह भवद्राज्ये$पि स्वेषां कुशलं पृष्टमित्यथः । 
किमिति । प्रियाविरहेण स्वकीयं कुशलमपश्यन्ञात्मन कुशालम्रश्नविषये | 


थिवी के राजाओं की उन्नति तथा अवनति करने में समर्थ, मेरे साथ सम्बन्ध चाहने | ` 
वाळे या जिनका सम्बन्ध मुझे अभीष्ट है, वे राजा कुशळ सम्पन्न तो है ?॥ ६॥ र 


पूछते हे “और क्या ! महासेन कुशलपूवक हैँ । यहाँ भी आप सब लोगों का कुशळ | शे 
राजा--( आसन से उठकर ) महासेन की क्या. आज्ञा है! ' शच 
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षष्ठोऽङ्कः | २२६ 


bs १-सदृशमेतद्‌ वेदेदीपुत्रस्य। नन्वासनस्थेनैव भवता 
महासेनस्य सन्देशः । 

राजा--यदाज्ञापयति महासेनः । [ उपविशति.1 ] 
काश्वुकीय;--विष्टथा परेरपह्ृतं राज्यं पुनः प्रत्यानीतमिति । 


पश्चिदानों राजा श्रीमन्महासेन 
--6६ काञुकीयम्‌ । श्चा चातोन्यनतार घला बतो बा 
[ग मित््वाभावा् हस्वः । करतावदादेशोऽस्ति मत्कृते श्रीमतो महासेनस्य १ 
ध (सनोत्यानपुरःसरं राज्ञः सन्देशश्रवणोद्यतत्वमिद पूज्यवर-श्रीमन्महासेनविषये पर- 
सूचयति श्रीचत्सराजस्य । अत एच “आज्ञापयती'त्युक्त न तु सन्दिशती?ति । 
'| “आसनादुत्यायच युरुजनादेशः श्रवणीय’ इत्याशयेन राज्ञस्तादशमाचारं 
४. शत विनयभाव अशंसन्ाइ काश्ुकीयः-सदृशमिति। एतत आसन- 
ह, (गर्पाद्रविशेषाविष्करणम्‌ , वदेही पुत्रस्य, विदेहस्य मिथिलाधीश्वरस्यापत्य स्री 
प. ही उदयनस्य जननी, 'तस्यापत्य'मित्यण्‌ , “टिड्ढाणन्‌ इत्यादिना ङीप, 
ति (याः पुत्रस्य । ननु किन्त्वत्यर्थः । श्रीमन्मद्दसेनसन्देशश्रवणविधौ तदेतदास- 
हि बानरूपसमुदाचारप्रदर्शनं विदेहराजदौ हित्रस्य भवतो एवं । !मातृवंश 
पि (समरागतोऽयं विनयः स्थानेडलछरोति भवन्तम्‌ । युक्तमेवतत्सवंथा । किन्तु 
- प्रयेईस्मिन्लासनसासीन एव श्रीमान्‌ महासेनभूपतेः सन्देशभाषितं शृणुयात्‌ । 
हरवणे पुनः स्वासनादुत्यानल्य नावश्यकतेयमिति भावः । 
र | “आसनादचुत्यायव भवता स्वामिनः सन्देश आकणनीय” इत्येवं कञ्चुकिं 
|ुरुद्धो . राजा महासेनभूपतिनेव यथाऽऽदिष्ट इव मूते-यदाक्षापयतीति । 
यम पनुल्ळङ्घनीयं मह्ासेनस्यवादेशं भन्ये । अतर्तदनुसारमेच 
वर्ते$हमित्यथः । इत्युक्तवतो राज्ञ उपवेशनं दशंयति-उपविशतीति । 
| अवसरोचितमिदानीं श्रीमन्महासेनसन्देशं निवेदयति काञ्चुकीयः दिष्य 
गे || दिष्टथा’ इत्यव्ययं हर्षार्थे, ‘दिष्टथा समुपजोषं चेत्यानन्दे’ : इत्यमरः । इति 


ने, फेबुकी--यह वेदेही पुत्र के योग्य ही शिष्टाचार है । किन्तु महाराज महासेन के 
को आप आसन पर बैठ कर ही सुन । 
एजा--महासेन की जैसी आज्ञा । ( बैठता है । ) 


ई गानन्द की वात हे कि शघुरओ द्वारा छौना गया राज्य फिर लोटा लिया 


| 
मः 
षः 
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२३० सव्याख्ये स्वप्नवांसंबदत्ते- ` 
कुत: — 
कातरा येऽप्यशक्ता वा नोत्साहस्तेषु जायते | 
प्रायेण हि नरेन्द्रश्री: सोत्साहेरेब भुज्यते ॥ ७ ॥ 
राजा--आये ! सवेमेतन्महासेनस्य प्रभावः । कुत:- 





















शब्दो वाक्यसमाप्तिसूचकः। सपल्लापहृतराज्यः श्रीमान्‌ यत्किल परान पर र. 
पराक्रमेण विजयश्रिया5लड्कृतः स्वं राज्यं पुनः प्राप्तवांस्तदेतदिदानी महतः प्र. 
दस्य स्थानम्‌ । तदर्थं च भवानभिनन्दनीय इत्यथः । धीरतासहचरितोत्साहसमः|. 
त्तिथ भवतोऽस्मिन्‌ विजये हेतुभूतास्तीति गूढमत्र व्यन्ग्यम्‌ । तदेव समशन | 
कुत इति । यत इत्यथः । ॥ 

तथा हि--कातरा इति । ये पुरुषाः कातरा अधीराः, अपि वा अपिज 
अशक्ताः शक्तिरहिताः सन्ति, तेषु पुरुषेषु, उत्साहोऽध्यवसायः 'उत्साहोष्यर. 
सायः स्या'दित्यमरः न जायते लब्धावकाशो न भवति । हि युक्तमेवेतत , 
बहुधा, :नरेन्द्श्रीः राजलच्मीः समृद्धं राज्यसुखमिति यावत्‌, सोत्साहेस्त्साहसम) ` 


अप्यशक्ता चतन्ते, उभयविघा अप्यमी उत्साइशक्त्या विरहिता भवन्ति। 
धय शक्तिं चेत्युभयमप्यपेक्षते, बहुत्रेदं इश्यते; यदुत्साहेन सम्पन्ना एव राज़ 
भोक्तुं पारयन्ते, अळसानामनुद्यमिनां च राज्यसुखं सर्वथा दुलभमिति । सोत्साहं 
भवन्त विजयळच्मीः स्वयं बृतवतीति लब्धराज्यो भवानभिंनन्दनीय इत्येष भव] 
सुद्दिश्य श्रीमन्महासेनस्य सन्देशो वर्तत इति भावः । अनुष्ट्प्‌ छन्दः ॥ ७॥ |, 

श्रीमतो महासेनस्य सन्देशमेतं निशम्य श्रीमन्महासेनेप्रभावेणेव सवं ॥ 
सम्पन्नम्‌ , अन्यथा- दुलभविजयावाप्ती मम. का वा. शत्तिररित्यर्थकं वचनमा]. 
राजा--आयति ।  'आर्ये त्ययं सम्बुद्ध्यन्तपदग्रयोगो वृद्ध. काञ्चुकीयं प्रत्याइर| | 
भावं सूचयति राज्ञः । सवेमेतदिति सामान्ये नंपुसकता, विजयश्रियो लाभः पणं 
पहृतराज्यस्य पुनः अत्याहरुणं चेति तदथः । ग्रभावशब्दर्य नियतलिङ्गा 


ग्या ण्या यी अधीर और असमर्थ होते हैं, उनमें उत्साह उत्पन्न नहीं होता । प्रायः उत्साह क 
पुरुष ही राज-संपत्ति का उपभोग करते हे ॥ ७॥ | ; । झर 


राजा--आयं ! यह सब महासेन का प्रभाव हैं । कयोंकि-- 
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षष्ठोऽङ्कः। `. २३१ 
अहमवजितः पूर्वं तावत्‌ सुतैः सह लालितो 


दृढमपह्ृता कन्या थरूयो मया न च रक्षिता | 
निधनमपि च श्रुत्वा तस्यास्तथंच मयि स्वता 
नलु यढुचितान्वत्सान्‌ प्राप्तु तपोऽत्र हि कारणम्‌ ॥ ८ ॥ 


परिवर्तनम्‌ । प्रभावजन्यमिति तस्याथः। वचनं चेदमभिमानशून्यतां विनया- 
रमय तां द्योतयति राज्ञः । कुत इति विजयस्य तत्प्रभावसाध्यत्वसूचनमिदम्‌ । 
भो तथा हि-अहसिति । पूर्वे पुरा गजसृगयावसरे, तावत्पदमप्यर्थेश अवजित 
स्मः नि्हीतोऽप्यहं, गुणवत्सलत्वात्‌ सुतः सह स्वपुत्रः सम, इढमत्यथ 
चह ड़ितो लाळनपूवेकं पालितोऽभवम्‌ , अर्थान्महासेनेन । तदानीं च तत्र तिष्ठता 
` (या, कन्या तस्यैव राज्ञो महासेनस्य कुमारी चासवदत्तेति यावत्‌, अपहृता अप- 
पे पूरकं ततः स्वं नगरमानीता, भूय पुनश्च, न रक्षिता अमिदाहान्न पालिता । 
भ कश्च, तस्याः स्वकन्यायाः, निधन श्रुत्वापि विनाशश्रवणादपीत्यथेः, तथव पूव- 

रिव) मयि मद्विषये, महासेनस्येति शेषः, स्वता आत्मीयता चतेते, “स्वो ज्ञातावात्मनि 

त्रिष्वात्मीये? इत्यमरः । ननु निःसंशयम्‌ › उचितान्वत्सान्‌ ग्राप्ठु मदीयशासन- 

वत्सराज्यं पुनः शत्रोः सकाशात्स्वायत्तीकठुं यत्‌, “मया समर्थन जात'मिति 
ए, “शकश्ृषेःत्यादिना 'आपुःमिति तुसुन्‌ प्रत्ययः, अत्र राज्यप्राभिक्षमतारूपे 
।स्मिन्विषये, तपो हि, हिपदमेवार्थे, राजा महासेन एव, कारणं निमित्तभूतोऽस्ती 
प्यः । पुरा खलु वत्सदेशाधीश्वरमुदयनं नाम चीरं वेणिकाचाय गजविद्याविदं 
“शिनं तदीयगुणलोभेन स्वकन्याया वासवदत्तायाः पतिं कठुमिच्छंस्तदुचितावसरा- 
िपरायण प्रद्योततामा नरपतिः कदाचित्‌ स्वरसान्खगयाये कमपि वनोदेश- 
भितं ते गजशुगयापराघेन च्छुलादन्दीकृतमात्मनोऽन्त पुरमानीय चासचदत्ता- 
रोणाशिक्षरे नियुज्य पुत्रवत्पालयाश्वक्रे । कियच्चिरं च तत्रावस्थाय वत्सराजो यौगन्ध- 
पर िणनामधेयस्य मन्त्रिणद्थांतुर्यैण वासवदत्तां नाम निजप्रीतिपात्रं राजकन्यां ततो- 
हृत्य कौशाम्वीं निजां राजधानीं पर्यापतत्‌ | एतत्कथानुसार्येच राज्ञः स्वीयावस्था- 
- Ft मैं जीता जाकर अपने लड़कों के साथ जिनसे पाला गया, उनकी कन्या को सें 
साही पूर्वक भगा ले आया और फिर उसकी रक्षा न कर सका । उस कन्या को सत्यु का 
' |माचार पाकर भी उनका मेरे ऊपर वही पूव॑वत्‌ प्रेम या ममता बनी हुई है। निश्चय 

मरे शासन के योग्य वत्सराज के फिर पाने में वे राजासाइव ही कारण है ॥८॥ 
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२३२ सव्याख्ये स्वप्नवासवदृत्ते-- 


काञ्चुकीयः--एष महासेनस्य सन्देश: । देव्या: सन्देशमिह. | 

त्रभवती कथयिष्यति | | 
राजा-हा ! अम्ब ! 

षोडशान्तःपुरञ्येष्ठा पुण्या नगरदेवता | 


NR 
प्रद्रनमिदम्‌ । अयमर्थः-पुरा किल गजसृगयापराधभाजं यन्दीङृत्यापि मां गुण 
आहो पुत्रवत्‌ पालितवान्‌ सरवतो [महासेनः । अहृच्च॒ - तांस्तदुपक्रारानवगणय्य कृतप्ो 
राजकन्यामपाहरं देवादमिना दह्यमानां च तां रक्षितुं नापारयम्‌ । निजात्मजाविनाश- 
वृत्तमिदं कालेन विदित्वापि सापराधेऽप्युदारो मयि महासेनोऽयापि ,ताहशोमेब | « 
स्वीयत्वबुद्धि यदवलम्बते, तदिदं कृतदोजेन्येऽपि मयि तदीयं सोजन्यमभिन न्दनोय | ° 
नाम । सन्देहलेशस्यापि नात्रावकाशो चतेते-यदहं पररपहतं पुनरात्मनो राज्य 
करगतं कतु समर्थोऽभूत्रम्‌ , स एष श्रीमन्महासेनस्यच अभुशक्तमहोयान महिमा। 
मदीयराज्यय्रापौ धरुवं तेनेव राज्ञा कारणीभूतेन . जातम्‌ । अहन्त्वकिश्चित्करो महत्तम 
ऽस्मिन्कमण्यसमर्थं एवासं सवथेति। हरिणीच्छन्दः । "रसयुगहयैन्सौ म्रौ स्नो गे 
यदा हरिणी तदा? इति तल्लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 

राज्ञो वचनं श्रुत्वा काश्चुकीय आह--घूष इति । एष पूर्वोक्तः । इह अस्मि 
न्समये । महाराजमहासेनस्य सन्देशवागियं मया निवेदिता । इदानीं महारात | - 
अङ्गारवत्याः सन्देशस्ताचन्सान्यया वासवद्त्तोपमात्रा निवेदयिष्यते । सोऽयं च तत ॥ 
एवावगन्तव्यो भवतेत्यथः । 'अन्नभवती'ति पदप्रयोगोऽयं काश्चकीयस्य राजकन्यावा | ` 
चासवदत्ताया उपमातरं चसुन्घरां प्रत्य़ादरभावं सूचयति । | 

शश्रूसन्देशश्रवणात्पूचे मातृतुल्या तां मातृपदेन सम्योधयंस्तदीयं-. इहं 


एष च राश्ञः स्वामिनो वियोगेन दुःखिनीं मातृकल्पां श्वश्रूमुद्दिश्य शोकाञुभावो 
दशितः कविना. 


षोडशेत्यादि । षोडशान्तःपुर्येष्ठ, षोडशानां षोडशसंड्याकानम्‌ | 8 


कंचुकी--यह शीमदासेन का संदेश है देवी (महारानी) का संदेश आर्या वसुन्धरा कहेंगों। | 
राजा-हाय ! माता! .. . 


सोलह: रानियों में प्रधान :( महिषी ), पवित्र, नगर की देवता, मेरे प्रवास-दुः्ख पे | : 
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पव दुःखी माताजी कुशल-पूर्वंक तो हैं १॥ ९॥ ... 


पष्ठोडछ्ूः | २३३ 


सम प्रवासदु:खांती माता कुशलिनी ननु १ ॥ ६ ॥ 
धात्री--(क) अरोआ भट्ठिणी भट्टारं सव्वगदं कुसलं पुच्छदि । 
राजा---सवेंगतं झशलमिति ? अम्ब ! इदां कुशलम्‌ । 


॥ (क) अरोगा भट्टिनी भारे सर्वगतं कुशल पच्छ्ति। ..|.।|53१। 


STITT ST TI I ho 
अन्तःपुराणामन्तःपुरस्यानां राजभोग्यज्ीणां मध्ये ज्येष्ठा ग्रधानभूता महिषीति 


| यावत्‌, “स्त्र्ययार भूसुजामन्तःपुर'मिति कोषादन्तःपुरशब्दो राजमहिलागार- 
बाचकोऽप्यत्र तात्स्थ्याद्राजदारेषूपचरितो वोद्धव्यः, पुण्या पित्रचरिता, नगरदेवता 
| पूजनीयत्वान्नगरस्य देवतेच स्थिता, मम मे, प्रवासदुःखार्ता, प्रवासदुःखेन वियोग- 
| इपेण कष्टेन आता पीडिता, माता मातृकल्पा श्वभूर्ञारवती, कुशलिनी, ननु- 


शब्दः भरश्नार्थ, कुशळ्युक्ता वतते चा ? या किळ शुद्धेन चारित्रेण पूजनीया राज- 


| महिषी नगरदेवतेव मन्यते लौकः, या च मदीयवियोगदुःखेन दुःखिनो वतते, तस्या 
| मातुरज्ञारवत्याः कुशलं विद्यते १ अत्र राज्ञा कृतं मातुरङ्गारवत्या दुःखिनीत्ववर्णन 
| स्वात्मजासम्बन्धेन घुत्रनिविशेषे राजनि चात्सल्यभाचोद्येन च स्वाभाविकतयो- 
| चितं वेदितव्यम्‌ । पोडशान्तःपुरज्येष्ठेति मातुर्विशेषणेन महासेनभूपतेमोंगिन्यः 


ल्लियः षोडशा5च्सन्निति सूचितम्‌ । अनुष्ट॒व्‌ इृत्तमिदम्‌ ॥ ९ ॥ 


. थात्रीदानी स्वामिन्याः कुशलं, तया कृतं चत्सराजमुद्दिरय कुशलप्रश्नं च 
निवेदयति-रोझा इति । अरोगा आरोग्यवती कुशलिनीति यावत्‌, भर्तारं 


| स्वामिनं वत्सराजम्‌ , “अकथितं चे'त्यनेन कमंसंज्ञा । अस्मदीया स्वामिनी स्वयं 
| कुशलिनी श्रीमतः सपरिवारस्य कुशळ जिज्ञासत इत्यथः । 


राजा च स्वात्मनः सपरिवारस्य विषये श्वशरूकृतमसुं कुशल्प्रश्नमाकण्ये सशोकं 


| बूते~सचेगतमिति । इतिशब्दादनन्तरं 'पृच्छथते” इत्यर्थवलाद्‌ योजनीय- 


मत्र । कि सपरिवारस्य मे कुशळं मात्रा एष्टमित्यथेः । इत्येवसुक्त्वा स्वकुशल- 
विषये स्वाचस्थां निवेदयति--अस्वेति। मातः! इहं कुशळं वतेते, याइंशं मया- 


'| चुभूयतेज्धुना चासंवदत्तावियोगविकलेन । अकुशलमेव ममेत्यर्थः । अकुशळिन्या 
१ | धयया विदयुक्तोऽहं कष्टेन कयशित्माणिमि । एतेनेव कुशल मदीयमुन्नेयम्‌ । केवल कथः 


RR कय अ वक आण अक अ क क का क वयवसाय 


: अश्वान्नी--स-कुशल महारानी सपरिवार आंपका कुशल-मंगल पूछती हें ।:. `. 
' -राजा-सबका कुशल पूछती हैं १ मा ! यहाँ तो ऐसा कुशल दै । 00130 
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२३४ - सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्त- 






घात्रो--(क) मा दाणिं भट्टा अदिमित्तं सन्तप्पिदुं । | 
काञ्चकी यः--धारयत्वायपुत्रः | उपरताऽप्यनुपरता महासेनपुत्री | 
(क) भेदानीं भतोतिमात्रं सन्तप्तुम्‌ | 


eS OID 


जज : "०. 
मपि शारीरं कुशलं वतेते, मानसं तु तन्नास्त्येव साम्प्रतं हतभाग्यर्य ममेति भावः । 
अन्न च 'याइशं कुशल'मित्येवं कुशलस्वरूपं किमप्यनभिधाय हशः मित्य 
नेन घ्वनिमर्यादया स्वीयमङुशलं तावद्‌ व्यक्ततां नीतं राज्ञा । एतेन प्रियाविरह् 
राज्ञोऽवस्थाविशेषस्य कष्टमयत्वमनिवंचनीयत्व च द्योत्येते । “स्वावस्थायां च यथाः | 
थतो निवेदितायासुदूशुद्धकन्यावियोगदुः्खा च माता समधिकं दुःखं प्राप्नुयादि- | 
त्येवं तत्कालोचितं विचारयन्‌ राजा किमपि गूढं सूचितवान्‌ कुशलविषये च विशिष्य | 
किश्चिक्ञोक्तवान्‌ । पूं कञ्चुकिसुखेन श्रीमन्महासेनकृतमात्मनो विषये कुशल- ` 
प्रश्नमाकण्यापि तत्र किमपि स्वाचर्थानिवेदनं कष्टकरमनुचितं. च मन्यमानेन तद्वि- 
षये राज्ञा मौनमेवावलम्वितम्‌ । इदानीं पुरस्तात्पुनरप्युपगतं तमेव धात्रीमुखेब | 
महाराझ्याः प्रश्नमवगत्य "किमपि तद्विषये सूचनीयमेवे'ति तदुचितयुत्तरं तदेतद- | 
स्फुट कल्पितमिति दिक्‌ । | 
पूर्वोक्तेन वचसा श्रीमतो राज्ञः शोकाकुलत्वमाकळ्यन्ती राजनं समाश्वा- 
सयति धात्री-मेति । अहंतीति शेषः । र्वावस्थास्मरणोन चात्यर्थमवलम्वनीयो 
ऽस्मिन्समये श्रीमता सन्तापः । न मनः खेद्नीयमेवम्‌। वियोगदुःखं पुनः स्मृतं | 
सदू दुखममेतरोद्वोघयेत्‌ । सवंयेदमिदानीमचुचितं निष्फळ चेति भावः । | 
काञ्चुकोयोऽपि राज्ञः शोके समुचितं समाश्चासनवचनं प्रस्तौति-धारय- | | 
त्विति । धारयतु निण्हाहु, शोकावेगमिति शेषः । एवं ूर्वोक्तप्रकारेण, अचुक | | 
म्प्यमाना,, अनुकम्पा कृपा सा चात्र स्मरणरूपा, स्मर्यमारोति यावत्‌ । साम्पत ` 
तत्रभवता भवतष शोकावेगोऽन्तनिग्रहीतव्यः। अद्शंनं गतापि श्रीमती वासवदत्ता | 
सम्प्रतीद्मीइशं श्रीमता रुमरणविषयत्वं नीयमाना ध्रवं जीवत्येव । अतस्तद्विनाश 
लरे 7. तित आवतेत्यायच | तावदा रकन तल 
धान्नी--अब आप अधिक शोक न करें । | 
कंचुकी--भ्रीमान्‌ शोक के आवेग को रोके । श्रीमान्‌ से इस प्रकार स्मरणकी जानेवाल | 
महासेन की पुत्री वासवदत्ता मर कर भो नहीं मरी (अथवा ( में. वासवदत्ता का रक्षण नहीं 


है. | ह्वा (2८२ AB AB 
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षष्ठोऽङ्कः । २३५ ` 


| एवमनुकम्प्यमानायेपुत्रेय | अथवा--- | 
कः कं शाक्तो 'रत्तितुं म॒त्युकाले रज्जुच्छेदे के घटं घारयन्ति ९ | 
एबं लोकस्तुल्यधर्मो चानां काले काले छिद्यते सह्यते च ॥ १०॥ 


| पारितवा'नित्यत्रापि विषये भवता विषादो न विधेय इत्याशयेनाह-अथवेति । 
वासवदत्तारक्षणविधावक्षमतापि सेयं देवकृता न भवतश्चिन्तनीयेति भावः । 
. तथा हिक कमिति । मृत्युकाले आयुषः क्षयस्यावसरे समुपस्थिते, कः 
` | सप्रयक्नो$पि नरः, क॑ ग्रीतिपात्रमपि जनं, रक्षितुं शक्तः झत्योः सकाशात्परित्रातुं 
` | समर्थो भवति, अर्था, आसन्नरृत्युम्रियत एव सरवोऽपीति भावः । अत्र विषये 
` | इष्टान्त दशयति--रज्ज्ुच्छेद्‌ इति । रज्जुच्छेदे, रब्जोगुणस्य घटवन्धनसमथंस्य' 
| वस्तुन इति यावत छेदे भङ्गे सति, के पुरुषा जळसुद्धतुमिच्छन्तोऽपि, घटं रज्जु- 
| बलात्कूपमध्ये प्रवेशितं कलशं, धारयन्ति कूपान्तः पतनान्तिवारयितुं पारयन्ति, 
| न केऽपीत्यर्थः । भग्नरज्जुघेटस्तावत्कूपान्तः पतत्येवेति भावः | यथासमयं देचा- 
| दुपनतौ शरीरिणासुत्पत्तिविनाशौ भवत एवेत्याहइ--एचमिति । एवं ूवप्रदर्शितत- 
| प्रकारेण प्राणिनामदष्टमात्रेकपरतन्त्रतयेति यावत्‌, वनानाम्‌, अत्र वनपदं त्रः 
स्थवृक्षोपलक्षकम्‌ , वनस्थानां दृक्षाणामित्यथः, तुल्यघमः, तुल्यः समानो धमः 
वक्ष्यमाणो गुणो यस्य ताइशः, लोको मनुष्यः, काले काले तत्र तत्र तदनुकूले समये,. 
छिद्यते छिन्नो भवति नश्यति, रुह्यते रोहत्युत्पद्यते च । अयं भावः-अवलम्वः 
'| भूतायां रज्जौ सत्यामेव यथोपरिष्टाइटस्तिष्ठति तदभावे च स कूपान्तनूनं पतति) 
| तथैच सति शेषे जीवितकाळस्य जनोऽवतिष्ठतेऽन्यथा च परवशो शत्युसुख प्रवि- 
` | शति । भग्नरज्जु्घंटों गतायुश्व पुमान्‌ प्रयत्नशतेरपि केनापि तदानीं नियतभाविनोः 
, | विनाशाद्रक्षितुंन शक्येते । दुलभस्तत्र सचथा पुंप्रयल्लः । वनस्थाः पादपा यथा 
| यथासमयसुत्पयन्ते विनश्यन्ति च, एवमेव प्राणिनां जन्मसत्यू नियतकालमाविना- 
| चनिवारयो नियतम्‌ । अतश्च 'न मया वासवदत्ता रक्षितु पारिते'त्येवं चिन्ततय!' 
! | कर सका-यह भो आपको नहीं सोचना चाहिये )-- “ 
Er | सत्यु का समय आजाने पर कौन किसको वचा सकता है! रस्सी के हूर जाने पर 
| कौन घड़े को धारण करते हैं अर्थात्‌ गिरने से रोक सकते हैं? इसी तरद्द मनुष्य भी वृक्षों 
| | के समानं जैसे वृक्ष समय समय पर काटे जाते हैं और उत्पन्न होते हैं-समय समय परः 
| | मरते और उत्पन्न होते हैं ॥ १० ॥ | । | 
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२३६ सव्याख्ये स्वभ्वासवदुत्ते-- 


राजा---भाय ! मा सवम ; 
महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया । 


कथं सा न मया शाक्या स्मतु देहान्तरेष्घपि ॥ ११ ॥ 


—्््््््््IOि््् छ ्——््— | 
-नात्माऽनुतापनीयः, कथमसौ देवाद्विनश्यन्ती रक्षिएुं ` शक्यासीद्भवता । तथाच्च | 
श्रीहषः-'न वस्तु देवस्वरसाद्विनश्वरं स॒रेश्वरोऽपि प्रतिकतुंमीश्वर” इति । अत्र 
“तुल्यघर्मः इति पदे “धर्मादनिच्‌ केवलात्‌? इत्यनिच्‌ प्रत्ययः समासान्तविधेरनित्य- | 
त्वकल्पनया न कृतः कविना । तुल्यधर्मा’ . इति युक्तं पठितुम्‌ । ` छिद्यते सह्यतेः | 
चेत्यत्रोभयत्र कतुः कर्मवद्भावः तेन यगात्मनेपदे । शालिनीनामकं छन्दोऽदः, | 
लक्षणमुक्त प्रागेतदीयम्‌ ॥ १० ॥ | | 
आयति । दशनविषयातीतवासवदत्तास्मरणविषयाञ्निवारयन्तं काळ्चुकीयं . 
अति वासवदत्ताविस्मरणस्य दुःसम्भवत्वं प्रतिपादयतो वचनमिदं राज्ञः । अत्र | 
-चाक्ये वोचः इति शेषः । श्रीमन्‌ ! नेवेदं वक्तव्यं भवता, यद्‌ 'वासवदत्ताऽनु-. | 
चिन्तनं न कतेब्य'मिति । स्म्ृतिपथादपनेतुं न शक्या सा मत्प्रिया । 
तथा हि--महासेनस्येति । महासेनस्य तन्नाम्नो भूपतेः दुहिता कन्या, 
-मे शिष्या मत्तः सङ्गीतविद्यां शिक्षितवती, देवी कृताभिषेका महिषी, प्रिया असा- 
धारणप्रणयास्पद चेत्येवंगुणविशिष्टा, साऽनुभूता वासवदत्ता, देहान्तरेथु अन्येषु 
"जन्मस्वपि, किं पुनरेतस्मिज्ञन्मनीत्यपिशव्दारथः, मया तद्गुणान्‌ जानता, कथं केन 
कारेण, स्मतुं चिन्तयिठुं न शक्या न पार्या । । या किल निरतिशयं मयि वात्सल्यं. | 
चहतः श्रीमतो महीपतेमंद्दासेनस्य कन्यासीत्‌ , यां च विनेयां सपरिश्रमं सच्नीत- | 
विद्यामहं शिक्षितवान्‌ , यया हि मन्महिषीत्वपद्‌ं गुणेविभूषितं व्यघीयत, यस्ये च. 
प्रेमसवेस्वाय मे परवशं चेतः सुतरां स्पृहयते स्म, ताइशाऽवर्णनीयगुणविशेष 
शालिनी प्रियतमां तां चासवदत्तामस्मिज्जन्मनि कथमहं विस्मतु शक्नुयाम्‌ ! 
-जन्मान्तरेऽप्यविस्मरणीयं कुतो ` नाम नाकळनीयं तद्‌गुणगौरवं गुणज्ञेन मयेति 
भावः । अनुष्टुव्‌ वृत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
राजा--आये ! नहीं; ( ऐसा न कहिये ) 
वह महासेन को पुत्री मेरी प्रिय शिष्या: और प्रिय रानी थी। मैं उसका जन्म | 
जन्मान्तर में भी केसे स्मरण नहीं कर सकता ?. अर्थात्‌ मैं उसे कभी भी भूल जाने की |. 
इच्छा रखने पर भी नहीं भूल सकता ॥ ११॥ गि 
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षष्ठोऽङ्कः | २३७- 


| घात्री— (क) आह अट्टिणी-उवरदा वासवदत्ता । मम वा 
| महासेणस्स वा जादिसा गोवालअपालआ, तादिसो एव्व तुमं पुढमं एव्व 
| अभिप्पेदो जामाइुअत्ति | पद्ण्णिमित्तं उज्जइणिं आणीदो | अणग्गि- 
सक्खिअं वीणाचवदेसेण दिण्णा । झत्तणो चबलदाए अणिबुत्तविवाह- 
वन्य ही एव्व गदो | अहअ अहोहिं तब अ वासवदत्ताए अ पडिकिदि 
चित्तकफलआए आलिहिअ विवाहो णिव्वुत्तो । एसा चित्तफलआ तब 


| . (क) आह सट्टिनी-उपरता वासवदत्ता । मम वा महासेनस्य वह 

यादशों गोपालकपालको, तादृशा एव त्वं प्रथममेवाभिप्रेतो जामातेति । 
| एतन्निमित्तमुज्जयिनीसात्तीतः । अनभिसाक्षिकं वीणाव्यपदेशेन दत्ता । 
' | आात्मनश्चपलतयाऽनित्वेत्तविषाहदसङ्गल एव गतः। अथ चावाभ्यां तव चः 
| बासवदत्तायाश्च प्रतिकृतिं चित्रफलकायामालिख्य विवाहो निवृत्तः । एषाः 


| तमेतसुपस्थितं राज्ञः प्रियतमाऽतीतविषयानुचिन्तनप्रसङ्गमाक्षिप्य धात्री श्रीमः 
| न्महारात्याः सन्देशवाचोऽवशेषमुपक्षिपन्ती प्रृते-आहेति। भट्टिनी स्वामिनी, 
आह सन्दिष्टवतीति यावत्‌ । अस्मदीयस्वामिन्या वक््यमाणमिदं सन्दिष्टमस्ती- 
। त्यर्थः । तमेच सन्देशाकारं दशयति--उवरदेति । मम वा महासेनस्य वेत्यत्र 
| वापदद्वयं चार्थे, चकारार्थश्च ससुञ्चयः, गोपालकपालकौ, गोपालकश्च पालकश्वे- 
|तयेतन्ञामकौ द्वौ राजकुमारी, यादशौ प्रीतिभाजाचिति शेषः, प्रथममेव उनयिन्यां 
` |तवानयनात्पूचेमेव, एतनिमित्तं जामातुभाचं त्वां प्रापयितुम्‌, जामातरं - कतुमितिः 
` [यावत । न विद्यतेऽमिवैवाहिकोऽमिः साक्षीः साक्षाद्‌ द्रष्टा यस्मिन्कमंणीत्यनस्निः 
_ |साक्षिकम्‌ › इदञ्च दत्तेति कियाया विशेषणम्‌ › वीणाग्यपदेशेन . चीणावादनशिक्षण- 
|व्याजेन, वस्तुतरुत्वदीयमार्यात्वेन, 'तुभ्यं सेति शेषः। चपळतया अधीरतया, नः 
नित न सम्पन्नं . विवाहृमङ्गलं परिणयोत्सवो यस्ेत्यनिश्वे्तविवाहमङ्गछः, "त्वं 
[या सहे/ति शेषः।. अथ च तदनन्तरम्‌, प्रतिकृतम्‌ आकारसंवादिनी काय- 
य्‌ धान्नी--महारानी कहती हैं कि वासवदत्ता तो मर गई! मेरे या महाराज के जेसे गोपालक 
गौर पालक दो पुत्र प्रिय हैं, वैसे ही तुम हो और पहले हो से जामाता मान लिये गये 
।शि। इसलिये तुम उज्जयिनी में लाये गये थे । अग्नि को साक्षी किये बिना ही वीणा सिखाने 
|\बद्दाने वह तुम्हारे स्वाधीन कर दी गई । किन्तु अपनी चब्नलता के कारण विवाह-मंगछ हुए- 
पना ही तुम चले गये । तब हम. दोनों ने. तुम्हारी और वासवदत्ता की तसबीर चित्र-पट पर 
| 
र 
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2३८ सञ्याख्ये स्वप्नवासवदत्त- 


सआस पेसिदा । एदं पेक्खिअ णिव्बुदो होहि । नयी 
राजा--अह्दो | अतिस्रिग्धमनुरूप चा तत्रभवत्या | 


So क्षणा 
ित्रफलका तब सकाशं प्रेषिता | एतां चट्टा निवंतो भव । 


-कवेनिरकुशत्वात । आलिख्य सम्पाद्य, निरेत्तः ङतः । निदुतः अपगतप्रियावियो- 
'गव्यथः स्वस्थचित्तः सुखीति यावत्‌। अयमथः-द्ववशादिदिनीं कालेन कवलि- 
.ताया वासवदत्ताया दशनं दुलभम्‌ । वत्सयोगोपाळकपाळकयोचिषये श्रीमतो महा- | 
राजस्य मम च यथा वात्सल्यं वतेते तथा त्वय्यपि । युष्मास न कब्षिदावयोमेंद- 
भावः । उज्जयिन्यां त्वदागमनात्पूवमेव त्वदूगुणलुव्धाभ्यामावाभ्यां मनसा त्रं 
-जामाता कल्पितः । तदेच च मानसोद्दि्टं पूरयितुं त्वदीयजामातृभावसम्वन्धः | 
सहटनामिप्रायेण पुरा त्वमुजयिन्याझुपल्थापितः । अक्कत्वाऽस्ि साक्षिणं तत्र 
-बीणावादनकलाकौशलशिक्षणच्छलेन तुभ्यं दत्ता स्वकन्या वासवदत्ता । गान्धव- | 
-विवाहविधिना च स्वीकृत्य तां तत्मीतिपाशपरवशेन त्वया चेतसश्चाश्वल्येन विवाहः | 
मङ्गलविघानमस्मत्सम्पादयिष्यमाणमनपेच्येव तया सह गूढं स्त्रां नगरीमागतम्‌। 
आवां च तदेतदालोच्य त्वया सह वासवदत्तायाः परिणय कतुमिच्छन्तौ तदिच्छा- ` 
वूतेहपायमनुरूपं कमप्यपश्यन्तौ चिरतिथातक्काळादभिलषितं विवाहमङ्गलं युवयोरा- 
लेख्यकह्पितयोः कृत्रिमं सम्पाद्य कथब्चित्सन्तोषं लब्धवन्तौ । मनस्तु नौ साक्षा- 
-्सत्यं सम्वन्ध युवयोमिथः सम्पादयितुमिच्छति । अस्तु तावत्‌ गतं न शोच्यम्‌।| 
“विथिः सङ्केत एताहगेव स्यात्क्दाचि'दिति मत्वा तूष्णीमास्यते । चित्रफलक 
च तदिदं युवयोराकृतिम्यां संवदन्त्यौ प्रतिच्छाये विभ्रत्‌ साम्प्रतं अहित लत्सः 
वद्त्ताविरहानळज्वालाजाळाङले ee द्‌ शने हः 
-मीपम्‌ । चासवदत्ताविरहानळज्वालाजाळाङुलेन त्वया खलु चित्रद्शर्ननंद कयधिः 


र 


-च्छाम्ति नेयोऽन्तरात्मा । अयमेव तावदिदानीयुपायोऽस्ति मनसस्तेऽतुरञ्जनस्येति (. नि 
श्रीमत्या अङ्गारवत्याः सन्देशमाषितमिदं प्रशंसति सानन्दं राजा-अहो. सम 
-इति। अहो इत्यानन्दसूचकमन्ययम्‌। अतिरिनिरघं स्नेहातिशयसमन्वितम्‌ || 
` श्रीमती मान्या मे श्रभ्रूरसाधारणस्नेहपरिपूर्ण योग्यं च वचनमेतदुक्तवती || - 
उतार कर तुम दोनों का विवाह कर दिया । यह चित्र-पट तुम्हारे पास भेजा है। सते पि 
-देखकर शान्त हो जाओ । | 
राजा--अद्दा ! महारानो ने असन्त प्रेम-युक्त और अपने अनुरूप कहा. | 
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|सम्भावयितुमीद्ते ममेदं मन इत्यथः । 


षष्ठोऽङ्कः | २३६ 
वाक्यमेतत्‌ प्रियतर राज्यलाभशतादपि | 


अपराद्धे्वपि स्नेहो यदस्मासु न विस्मृतः ॥ १२ ॥ 
पद्मावती--(क) अय्यउत्त ! चित्तगदं गुरुअणं पेक्खिअ असि- 


| | वादेढुं इच्छामि | 


(क) आयंपुत्र ! चित्रगतं शुरुजनं दृट्टामिबादयितुमिच्छामि । 
(ख) पश्यतु पश्यतु भटेदारिका । 


घात्री-(ल) पेक्खडु पेक्खडु मट्टिदारिआ । [चित्रफलकां दर्शयति 1] 
= सक कि 1 


` | वात्सल्यातिशयसूचक तदेतदाकणयतो5तितरां प्रसोदत्यन्तरात्मा मे । 


वाक्यमिति । एतद्वाक्यं धात्रीमुखेन श्रीमत्या महाराश्या सूचितं सन्देश- 


वचनमिदं, राज्यळामशतादपि, शतशब्दोऽत्रायं वहुत्वं वोधयति, प्रभूतराज्यम्रापे- 


रपीति यावत्‌, श्रियतरमतिश्रियं वर्तते, अर्थान्मम । प्रियतरत्वमेव तस्याह-- 


he च 
4 अपराद्धण्वपीति । यत्‌, अपराद्दे्वप्यस्माचु, वहुत्वमिदमात्मनो गौरवार्थम , 
` | कन्यापहरणादिरूपयुरुतरापराधभाजने$पि मयि, अम्बयेति शेषः, जनन्याज्ञार- 


सत्येति तदथः, स्नेहः स्वीयत्वसूचकं वात्सल्यं, न विस्मृतो विस्मृतिं न प्रापितः, 


। अबुखत एवेति यावत्‌ । अयमाशयः--आप्तानि भूयांस्यपि राज्यानि न तथा मां 
यितुं प्रभवेयुय . 9 «~ 

| थेदमिदानीं श्वश्रवाचिकं प्रीणयति । योऽहं तदीयकन्यापद्दरा- 

| दिकमक्षम्यापराधजातं कृतवांस्तत्रापि मयि तयोदारचित्तया यत्तावत्ताइशं वात्सल्यं 


दश्यते, तदेतदाळोचयन्‌ वचनमुदारमेतदीयमेतस्याः समधिकं रोचये । सर्वेथेता- 


. |सशुदारार्थं सन्दिशन्ती श्रीमती श्वश्ूरभिनन्दनीया मयेति । अनुष्टप्‌ छन्दः ॥ १२॥ 


सान्यां वासवदत्तां चित्रविन्यस्तां द्रष्टं तत्र स्वीयसुचितमादरं च दशयितु 
मस्तौति पञ्मावती--अय्यडत्तेति। गुरुजनं वासवदत्तामिति यावत्‌ , स्वामिन्‌ ! 
ित्रस्थमेतं पूजनीयं चासवदत्तालक्षणं जनं नयनगोचरं ङ्याः प्रणामेन तं 


पेक्खदु इति। 'अणामकरणव्याजेन चित्रमिदं द्रष्टमिष्यते नियतमेतये'ति 





. यद ( दाई के द्वारा सास का भेजा हुआ संदेश-रूप ) वाक्य सैकड़ों राज्य छाम से 
पिषिक प्रिय हे । क्योंकि उन्होने सुझ अपराधी पर से भी अपना प्रेम नहीं भुलाया ॥ १२॥ 


_ पद्मा०-आय॑पुत्र ! तसवीर में युरुंजन का दशन कर प्रणाम करना चाहती हूँ । 


| ान्री--देखें, राजकुमारीजी देखें ( चित्रपट दिखळाती है । ) 


४ 
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२४० सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


पद्यावती--[ दृष्ट्या आत्मगतम्‌ ] (क) हैं ! .अदिसिदिसा | । 
इं अय्याएं आवन्तिआए । [ प्रकाशम्‌ | अय्यउत्त ! ` सदिसी खु 
इअं अय्याए | ` अग | 
ह रास सही ॥ रेति लन्ये मी सदृशी । सैवेति मन्ये | भोः ! कष्टम्‌ । 


षः नह या 
(क) इम्‌ ! अंतिसददशी खल्वियमायाया आवन्तिकायाः। आयपुत्र! |-: 
सदृशी खल्वियमायांयाः ? | 'सचशीकल्वियमायोया! = 
तस्यास्तहरशने धात्याः ससम्भ्रमोक्तिरियम्‌ । अर्थाचुरोघादत्र चित्रमिदं गुरुजनं वेति |, 
कर्मपदाक्षेपः । "पेक्खदु'पदद्विसक्तिरत्रेयं पद्मावती तद्दशयितु ` धात्र्याः सम्भ्रमं; ` 
सम्यग्दर्शनरूपमर्थ वा' योधयति । दिदृक्षिते तावदू दृश्यतां समीचीनतया निवे- | 
लतां च राजकुमायीऽस्मिन्समये र्वीयमनोगताभिप्रायपरिपूर्ति रित्यर्थः । | 
चित्रेडमिलिखितां वासवदत्तां स्वान्तिकन्यस्ताऽऽवन्तिकाकारेण संवदन्तीँ संल | 

चय पद्मावती सरङ्गं मानसं ब्रेते--दमिति । “हम इत्यव्ययं शङ्कायाम्‌ । अतिः | 
सदृशी अत्यन्तं समाना, खलुपदं त्वर्थे, ` इयं वासवदत्तायाः अतिकृतिः । इद्महं किं 
पश्यामि १ अत्रैषा ठु वासवदत्तायाः प्रतिकृतिर्त्राह्मणेन तेन पूण मत्समीपे स्थापिताः 
यास्तत्रभवत्या आवन्तिकायाः सर्वतः संवादं भजत्याकारेण । तेन च पूर्णमत्रोप- 
ळभ्यते साम्यम्‌ । किमावन्तिका वासवदत्तेव १ एवं चेत्तथ्यापहवात्ततारिताः संव | 
वरय परित्राजकवैषधारिणा प्राह्मणेन तेन । किमस्तीदम्‌ १ भूतार्थं नावधारये किम" |. 
पीति भावः । इत्येवं मानसं शङ्कित्वा 'वासवदत्तायाः स्वरूपेण सहृशी चेदिय प्रति“ 
कृतिस्तर्हि नूनमेतदीयाक्कतिसाइश्यविशेषशालिनी श्रीमत्यावन्तिका चासवदत्तेव | 
` ययार्थ च वासवदत्तास्वरूपं प्रियः पतिरेव परिचिनोती'ति राजानमुद्दिश्य प्रकाश 
काकृक्तिमुपन्यस्यति-अय्यउत्तेति । खलुपदं वाक्यालङ्कारे आर्याया वासवः | 
दत्ताया इति याचत्‌। नाथ | किमिदं चित्रमाकारेण वासवदत्तया समान वतते £ विष 
एताइशाकारेच भवतः प्रियासीद्वासवदत्ता १ | 

_ नेति । 'अतिकृतावस्यां वासवदत्तासाहर्यमस्ति न वेत्येताइशि पाव ते 
मा० देखकर स्वगत ) हू, यह तो आयो आवन्तिका से बहुत ही मिडवी-चशणी. | 
है । (प्रकट ) आयैपुत्र (यह तसबीर आर्या के ऐसी है! , , , ›,' | 
राजा-सइश ही नहीं, में समझता हूँ कि ,य॒हु,वद्दी है। दाय! शीक! _ 
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_ षचोऽङकः। . २४१ 


अस्य स्किघस्थ वस्य विपत्तिदोरुणा कथम्‌ ? | 
| के ड कथं दूषितमभ्रिना १ ।। १३ ॥ 
| पझावती-(क) अय्यउत्तस्स पडिकिदिं पेक्खिअ 
।अय्याए सदिसी ण वेत्ति | . | कर जोन आ 
(क) आयेपुत्रस्य प्रतिकृति र्ट जानाथीयमार्ययर उ 7 उड़ा दृष्टा जानामीयमार्यायाः सदृशी न वेति] 
शने राज्ञ उत्तरमिदम्‌ । अत्र तस्याः सादृश्यं न हश्यते, साइश्यस्य भेदघटितत्वात. 
- |सर्वयाइलुपलब्धेः । एषा ठु तदभिला भ्रुवं तद्रूपैच साक्षादित्येवं कल्पना ममेत्यर्ः । 
_ स्स्मति प्रियायाः अतिकृतेदशनादुदवुद्ध॑ विषादभावोदयं दर्शयति राज्ञः-भो इति । 
| मो इत्यन्यय कष्टसूचकम्‌ । अहह | महत्‌ क्म्‌ , कथमिद्‌ सोढव्यम्‌ १ 
| तदेव कष्ट विशदयति- अस्येति । अस्य पुरो इश्यमानस्य मयाऽनुभूत- 
|वरस्येत्यथः, स्निग्धस्य सरसस्य लाबण्यपूर्णस्य, , वरणस्य रूपस्येति यावत, दारुणा 
. |मौषणा असहशीति यावत्‌, विपत्तिर्विनाशः, कथं किमिति, अभूत्‌ इति शेषः । च 
` |पि च, इदम्‌ अलौकिक, सुखमाधुयं झुखस्याननस्य माधुय सौन्दयमाकर्षकत्वम्‌, 
अमिना वहिना, कथं केन अकारेण, दूषितं वेरप्यं नीतं विध्वंसितमित्यर्थः। स्वरूप- 
|हावण्यं चदनसौन्दर्यं च दशनीयमिदमेतदीयं कथडारमसद्शं विनाशमध्यगच्छत्‌ ! 
उचितो न चासीत्कमनीयाकृतिदेंहोऽयं दाहविषयीभवितुम्‌। अनुश्व वृत्तमिदम्‌ ॥१३॥ 
“अभिन्न कृतिरियं वासददत्तायाः अतिक्षति'रिस्येव॑ पत्युविद्त्वापि स्वयं तद्या- 
|पाथ्य जिज्ञासमाना पद्मावती “आयपुत्रस्य अ्रतिकृतिस्तदाकारसंवादिनी चेद्वासच- 
(त्ताया अपि ताहश्येच सा. कल्प्येत, एकस्याः अतिकृतेयथाथरूपत्वे तदितरस्या 
| अपि तथात्वमनुमातुं शक्‍य!मिति स्वरूपेण पूर्णतया परिचितस्य पतिदेवस्य प्रतिः 
ति दरष्टमिच्छन्ती श्रते-अय्यजत्तरसेति | जानामीति भविष्यत्कालसामीपये 
शेट निणेध्यामीत्यथः । 'अतिकृतावत्र वासवदत्तायाः सादृश्य विद्यते नवेति 
. विषय निर्णेतुमार्यपुत्रस्य अतिङ्कतिः पूर्व मया दर्शनीया । . ततस्तददर्शनेन तत्रेवात्रापि 
[हर्यमसाइश्यं चा किमपि यथोचितं निर्घारणीयमिति भावः । 
। रस, सुन्दर रूप पर भयानक विपंदा कैसी ! और इस मुख की मधुरता (लावण्य) को 
ग ने कैसे बिगाड़ दिया ? ॥ १३ ॥ 
| प ल्या की .तंसवीर देखकर यह दूसरी तसबीर आया के समान है या नहीं 





| 
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२४२ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- | 


घात्री--(क) पेक्खदु पेक्खढु भट्टिदारिआ । | हश '! 

पद्मावती--[ इष्टवा ] (ख) अय्यउत्तस्स प सदिस- 
दाए जाणामि इअं अय्याए सदिसित्ति | र 

राजा-देवि ! चित्रदशेनात्‌. प्रश्वति प्रहष्टोड्िमामिव त्या 
पश्यामि । किमिदम्‌ ९ 


पश्यतु पश्यतु भटेदारिका । | 
चि आयेपुत्रस्य प्रतिकृत्याः सदृशतया जानामीयमायोयाः सहशीति | 
.. अत्रार्येज्छुमति दर्शयन्त्याह घात्री-पेक्खदु इति । क्रियापदद्विरुक्तिरियं 
तदिलोकनस्यावश्यकर्तव्ययां योतयति । राजकुमार्या$वश्यं दशेनीय॑ तचच परक 
गीयं च यथार्थं तत्स्वूपमित्यर्थः। इतोऽनन्तरं वत्सराजप्रतिकृतिदशनं पद्यावत्या 
घात्रीकारितमर्थाचुरोघादचगम्यम्‌ । ` | 
विलोकितार्यपुत्रप्रतिक्ृतिश्य पद्मावती साइश्यं तत्रोपलममानाऽभिधत्ते-अय्य | 
उत्तस्सेति । द्दा, अर्थासत्युश्षित्रम्‌ । जानाम्यनुमिनोमि । चित्रमिदं तत्रभवतः 
पत्युराकारेण पूर्ण संवदति । अतो वासवदत्ताया अपि तद्यथार्थं तदाकाराविसंवारि ५: : 
द । एकत्राकारसंवादोपलब्ध्याउन्यत्रापि तत्संवादकल्पना भवितु- किम 
महेतीति भावः | | | 
इदानी वासवदत्तायाः प्रतिकृति तत्स्वरूपेण संवदन्ती विलोक्य तस्याव 
स्वसमीपन्यस्ताचन्तिकासमानाकतित्वमाकलप्य पद्मावती 'सम्प्रत्यायपुत्रप्रियतमा 
जीवन्त्युपलब्धा वासवदत्तेति हर्ष, वासवदत्तार्पा च सेयमावन्तिका स्वान्तिके ग 
न्यासर्पेण केनापि स्थापिता कथड्वारमस्मामिलभ्ये'त्युद्रेंग च मानसं भूयस्तरा | 
प्राप्नोति स्मेत्येवात्र वस्तुस्थितिः । राजा तु चित्रदर्शनादुद्भूतां इषेद्रिशवलीङ्गतं ॥ 
पद्मावत्या अवस्थां संछच॑य तस्याः पुरस्तातपरशनमेवसुपस्थापयति--देवीतिं | 
प्रहा प्रसन्ना चोद्विझा व्याकुला चेति तां प्रहृ्ोद्िमाम्‌ । प्रिये | चित्रदरोन” 
: जकुमारीजी ! 
Sr Ta के संवाद से 'यद्द आया से न हा 
3 > च्य ॥ ५ | 
र क वर देखने के समय से मैं तुम्हें प्रसन्न और साथ ही उडिभ-सा देख |. 


रहा हूँ । यह क्या १ 
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षष्ठोऽङ्कः । "२४३ 


| पद्मावती-(क) अय्यउत्त | इमाए पडिकिदीए सदिसी इह 
[ढब पडिवसदि | 

| राजा--किं वासवदत्तायाः ९ 

पद्मावती---(ख) आम । 

हल मे हि शीघ्रमानीयताम्‌ | 


(क) आयपुत्र ! अस्याः प्रतिकृत्याः सदृशीष्टैच प्रतिवसति । 
(ल) आम्‌ | 

















समयेऽस्मिन्समुचितप्रकाशन रहस्यमेतद्विषयक प्रकाशतां नयन्ती पश्मावती 
- ॥ह--अय्यउत्तेति । इदैव मत्समीप एवेति यावत्‌ । एतस्याश्चित्रेण समाना 
नाथ | काचित्कान्ता मदन्तिक एव साम्प्रतं निवसन्ती वतेते। इदमेव 


आ वचनमिदं ्रवणगोचरीकृत्य तां राजा सकुतूहूलमाचश्टे--किमिति । 
गीति शेषः । किं वासवदत्तया समानमाकारं वहन्ती विद्यते काचिदत्र १ 
यसेति । "सत्यमेतत्‌, ताइशी वतेते काप्यत्रे'ति पञ्चावत्या उत्तरमिदं पूर्वोक्त 


प्रश्ने । 
सज्ञातकोतूहलश्व वासवदत्तोपलब्धिसम्भावनया नरपतिः “समीचीनः साम्म्रत 


ोदकभ्च विषयोऽयं प्रत्यक्षीकर्तव्य' इत्येवं तात्पर्येण तदानयनमादिशन्‌ प्रते 
हीति। एवं चेद्विद्यते, तदसौ सत्वरं धुरस्तान्मे समानेतव्या। ृत्तान्तमेन 
न ्यिङ्‌ निरूपयिष्यामीति भावंः । 
` आयंपुत्रस्य सन्निधौ तदुपस्थितेयंथावत्मकारं प्रदशयन्ती पद्मावती -पुन्राइ 
_ पझा०--आयेंपुत्र.! इस चित्र के ऐसी एक खरी यहीं रहती है । 

| राजा--क्ष्या वासवदत्ता के ऐसी १ 
दै | पश्माण-हाँ । 
| हरः शीघ्र लिवा लाओ । 
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२४४ सञ्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


हीर 
पद्मावती--(क) अय्यउत्त ! मम कण्णाभावे केणबि 

'[मम भइणिअत्ति ण्णासो णिक्खित्तो । पोसिदभत्तुआ र | 
परिहरदि । ता अय्यं मए सह आअद्‌ पेक्खिअ जाणादु अय्यउत्तो | 


राजा-- 
यदि विप्रस्य भगिनी व्यक्तमन्या आविष्यात | 


___ 2 क्क वयर+- 

(क) आर्यपुत्र ! मम कन्याभावे केनापि जाह्मणेन मस भगिनिकेति र 

न्यासो निक्षिप्त: । प्रोषितभएँका परघुरुषदशेनं परिहरति । तदायी मया 
सहागता दष्टा जानात्वायपुत्रः | 


RR “०”  "_ ४) यटिफ्+-फॉज---_--- 
अय्यडत्तेति । कन्याभावे अनूढावस्थायाम्‌ू» आअजुकम्पनीया भगिनी भगिनिका, 
अनुकम्पायां कन्‌, इति इत्थम्‌, उक्त्वेति शेषः । तत्‌ तस्मात्कारणात्‌, जानतु 
निश्चयं करोतु । स्वामिन ! न संज्ञातमासीयदा मत्पाणिग्रहण तदा किल व्राह्मण 
कश्चिदागत्य ममेयं दयापात्रं भगिनी*ति . न्यासरूपेण तां मत्सविधे स्थापितवान्‌ ।- | 
अस्याः पतिः परदेशं गतो वतेते, इयश्च 'परपुरुषोी न दशनीय” इत्येतद्‌ व्रत 
घत्ते। अतरतामहमात्मना साधंमत्रा55नये । मत्साहचर्येण समागतां च नयनयोः 
पन्थानमानीय. निश्चयमेतं क्तुमहंतीदानीं भवान्‌, यत्‌-- संच नवे'ति । 
ता अय्यं’.इत्येतद्वाक्यस्थले 'ता अय्या पेक्खडु सदिसी ण वेत्ति’ ( तदार्या परयतु 
सदृशी न वेति ) इत्यदः पाठान्तरसुपळभ्यते कुन्रचित्पुस्तके । अस्याथः-यतः सां 
परपुरुषस्य दशनं न करोति, ततः कारणारपूज्या वासवदत्तोपमाता वसुन्थरा वासव 
द'तासाइर्यामस्यां चतते न चे'ति विषयमेनं प्रत्यक्षीकरोत्विति 

पद्यावत्या वचनमाकण्यं, घ्राह्मणभगिनीत्वात्तस्या आवन्तिकाया वासवदपी 
साह्यं तत्राऽसम्भवन्मन्यमानो ब्रवीति राजा-यदीति । यदि चेत, सेति प्रक. 
रणानुरोघाहूम्यम्‌, विप्रस्य भगिनी घ्राह्मणस्य कस्यचित्स्वसा वतते, तहीत्यायप 
म स्पष्म्‌, अन्या वासवदत्ताया इतरा काचिद्‌, भविष्यति स्यार 


tet tat attests 


पद्ा०--आर्यपुत्र ! मेरे कुआँरेपन में किसी ब्राह्मण ने, “मेरी वहन है? ऐसा 
न्यास (थाती ) रूप से उसे रवखा है । वह प्रोपित-भतैका होने से पर-पुरुष क“) 
बचाती दै, तथापि मैं (युक्ति से) उसे यहाँ लिवा छाती हूँ। तव आप उसे देखकर सरद |. 
कि यह वही है या नहीं । (इसल्यि आर्या बसुन्धरा देखें कि यह उसके देसी दै या नहीं! | 
राजा--यदि वह ब्राहमण बी वहन है, तो निश्चय दूसरी होगी । संसार. में एक दरे 
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षष्ठोऽङ्कः | २४४! 
परस्परगता लोके दृश्यते रूपतुल्यता ॥ १४ ॥” 
[ प्रविश्य ] 
| प्रतीहारी--(क) जेढु भट्टा । एसो उज्जइणीओ बदह्यगो, भट्टि 
[रए हत्ये मम सइणिअत्ति एणासो णिक्खितो, तं पडिग्गहिदुं पडि- 
रं उवहिदो । 


स 





ते | (क) जयतु भतो । एष उउ्जयिनीयो ब्राह्मणः, भट्टिन्या हस्ते.मम 
ग पगिनिकेति न्यासो निक्षिप्तः, तं प्रतिग्रहीतुं प्रतीहारमुपस्थितः। | 

_ मान्यते । रूपसाहृश्येन तथात्वं शङ्कधते चेत्‌, तत्राह-परस्परगतेति। लोके 
|, | गति, परस्परगता पारस्परिकी, एकल्या व्यक्तेरन्यया सहेति यायत्‌, रूपतु- 
पु (ता स्वरूपसाइश्यं, दृश्यते प्रत्यक्षमनुभूयते । अत्रषा न्यासरूपेण स्थापिता यतो 
४ हह्मणभगिनीपदमालम्वते, ततो निःसन्देहमसौ काचिद्वासवदत्ताव्यतिरिक्ता भवेत्‌ । 
` पाह्मणी सा क्षत्रियराजकुमारी वासवदत्ता कथं स्यात्‌ १ परस्परं रूपसादश्येन 'संवे- 
मिति च नेव निर्धारयितुं शक्यम्‌ । रूपेण साहश्यं हि वहूनां वहुत्र प्रत्यक्षमुप 





| , किन्तु नेतावतोपलब्धव्यं तत्र ताद्रूप्यम्‌ । न हि केवळ रूपसाहश्यं ताद्ूः 
न यप्रयोजकं भवतीति भावः । अनुष्टप्‌ छन्दः ॥ १४ ॥ 

| दानी कविः प्रसङ्गोचितं यौगन्धरायणप्रवेशं कारयिष्यंस्तत्र तस्योपस्थिति सूच- 
(न्याः प्रतीहार्याः प्रवेशं दर्शयति--विश्येति । 

ग तद्वाचं प्रपश्चयति-जेदु इति । 'विजयोऽस्ठु स्वामिन’ इत्येव जयाशंसनरूपोऽयं 
त्त | प्रतीहायाः । पसो इति । एष उपस्थापयिष्यमाणः, 'उन्जयिनी 


क. 


शोऽस्ये'त्युायिनीयः। “सोऽस्य निवास? इत्यधिकारे “वा नामधेयस्येति इद्धः 
भायां 'बृद्धाच्छ' इतिं छप्रत्यये तस्य ईयादेशः । राह्मण’ इत्येतस्य प्रतीहार- 
'तिपिस्थित” इत्यनेन सम्वन्धः । भडिन्याः पद्मावत्या इति यावत्‌, इति इत्येवसुक्त्वा, 
| इति शेषः, आवन्तिकारूपेण प्रसिद्ध इत्यर्थः । “इयं मे भगिनी परिपा- 
येःत्युक्तिपूच॑ तत्रभवत्याः पद्मावत्याः सणिधौ न्यासरूपेण येन या स्थापिता 
१ की समानता दिखाई पड़ती है॥ १४॥ 

प्रती०--( आकर ) महाराज की जय हो । यह उज्जयिनी का ब्राह्मण राजकुमारी के 
धरोहर-रूप में रफ्खी हुई अपनी वहन को लेने के लिये द्वार पर आ खड़ा दै । 


| 
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२४६ सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्त- 


राजा--पद्मावति ! किन्नु स ज्राह्मण१ ? 
पमावती--(क) होदव्वं ।. 
राजा--शीघ्र' प्रवेशयतामभ्यन्तरससुदांचारेण स ब्राह्मणः 1 
` प्रतीहारो--(ख) जं भट्टा आणवेदि । [ निष्क्रान्ता । ] | 
(क) भवितव्यम्‌ । 
(ख) यदू भर्ताज्ञापयति | 





DB या क कक 
सीत्पुरा, स चोल्जयिनीनिवासी विग्र त्मनो न्यासभूतामेनामिदानीं पुनरादातु 


समागतो वतत इति स्पष्टाः । 
र्ड पद्याचतीति । 'उल्नयिनीनिवासिनस्तस्य ब्राह्मणेतरत्वे सति तेन न्यासौकृतेयं | ९ 


पद्मावत्युक्तरूपसाम्याद्वासवदत्ता भवितुमहंति, अन्यथा च नेद्‌ सम्भवती'ति पूर्वोक्तः 
पित मा सू 
रेतस्य घ्राहमणत्वं दढयितु तेन च सन्देहमात्मनो निराकठु पद्मावती प्रति प्र 
राज्ञः । अयि | श्रिये ! स चायं न्यासनिचेप्ता पुरुषो घ्राह्मगजातीयः किसु १ ङ 
होदव्चमिति । भवदुक्तेनेति शेषः । भवदुक्तं सम्भवत्येतत्‌। घ्राह्मण एव| 
स्यादयमित्यथः । 






तत्रोपस्थापयितुमादिशंस्त्वरयति प्रतीहारीं राजा--शीघ्रमिति । अभ्यन्तरसमुदा ै 
चारेण, अभ्यन्तरे ग्रहाभ्यन्तरे यः समुदाचारः पाद्यादिप्रदानरूपो$्भ्यागतजनोचितः| हि 


विश्रममुं सत्वरमत्रोपर्थापय त्वम्‌ । विलम्वमत्र मा कार्षीरित्यथः । न 
राजाज्ञामज्ञीकृत्य तथा कटु प्रतिजानीते ्रतीहारी--जमिति । स्वामिन आदेश 

साधयितुं साधयाम्यहमित्यथः । निष्कान्तेति । अस्थानं ततस्तस्याः सूचयत्येतवं | स 

"RR eA SN <: 


राजा--प्रद्मावती ! क्या वह ब्राह्मण है ? 
पह्मा०--हो सकता है ! । 
राजा--वरके भीतर लाकर उचित सत्कार करके उस ब्राह्मणको शीघ्र यहाँ उपस्थित करो।| 
पद्मा०--स्वामी की जो आज्ञा - 

४ द ( चली गई । ) 
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रांजा--पद्यावति ! त्वमपि. तामानय | | 
प्मावती---(क) जं अय्यउत्तो. आणवेदि । [ निष्क्रान्ता | ] 
[ ततः प्रविशति यौगन्धरायणः प्रतीहारी च.। ] 
यौगन्धरायण---भोः ! [ आत्मगतम्‌ ] 
प्रच्छाद्य राजमहिषीं नूपतेहिताथ 
कामं सया कृतमिदं हितमित्यवेक्ष्य | 


(क) यदू आयपुत्र आज्ञापयत्ति । 


इदानीं भूपतिन्यांसभूतां तां तत्रोपस्थापयितु प्रेरयति पद्मावतीम-- पद्माव- 


तीति। प्रिये | त्वयापि गम्यतां तत्र, न्यांसभूता समानीयतां सेयम्‌ । अवेक्षणीय- 
` | स्तावदयं ससुपस्थितो विषयः । | 

`| “श्रीमदाज्ञानुसारं विधीयते मयेःत्यांशयेन पद्मावत्याह राजानम--जमिति। 
`| सूचनाचुसारं तद्गमनं दर्शयति--निष्क्रान्तेति । 

व, दानीं राजादेशानुसारं प्रतीहार्या सह यौगन्धरायणस्य प्रवेश दशयति कविः 


तत इति । 
चिरादू दृग्गोचरीकृतं राजानसुपगच्छच्‌ स्वीयानि कार्याणि कृतपूर्वाणि स्मरणः 


| गोचरोकुवेन, यौगन्धरायणो मानसमात्मनो वितक दशयति--भोः इत्यादि । 
आत्मानमुद्दिश्य. भोः इतीदं सम्बोधनपदं वितकसूचक ्रायुद्ध यौगन्धरायणः । 

` तमेव तद्वितक॑माह--प्रच्छाद्येति । पतेः स्वामिनो राज्ञ उदयनस्य, हिताथ 
हिताय, हितमत्र नूतनप्मावतीविवाहसइटनेकरूप बोद्धव्यम्‌, राजमहिषीं मददराशञी 


| वासवदत्तामिति यावत, प्रच्छाद्य “वह्णावियं दर्धेःतिमिथ्याप्रवादप्रचारणएुरःसर 
स्वरूपेण सज्ञोप्य, हितं शात्रहृतराज्यप्रत्याहरणसाधनत्वेन हितकरं भवेदिति 


| शेषः, इति इत्यम्‌, आलोच्य मनसिकृत्य मया यौगन्घरायणेन, इद पद्मावत्याः 
समीपे न्यासरूपेण वासवदत्ताया अवस्थापनं स्वामिना सदृ पत्मावत्या परिणयन 














राजा--पद्मावती ! तुम भी उस खरी को ळे आओ। 


| | हिन य ( चली गई || ) 
) पा अ चत और प्रतीद्दारी का प्रवेश । ) 
| योगं स्वगत ) ओह ! 


पद्मावती के साथ विवाह होने से महाराज का दित दै-ऐसा सोच कर उस कार्य कौ 
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२४८ सव्याख्ये स्त्रप्रवासंवद्त्ते-- 


सिद्धेऽपि नाम मम कर्मणि पाथिवोड्सो . 
किं वदयतीति हृदयं परिशङ्कित मे ॥ १५ ॥ . 
प्रतीहारो--क) एसो भट्टा । उपसप्पदु अय्यो | 
(क) एष भर्ता | उपसपेत्वायेः | त DPI 


हारे, मम कर्मणि मत्कृते कार्ये, सिद्धेपि स्वामिनः सणिषौ शत्रहतराज्य- | 
प्रापकत्वेन सिद्धि गतेऽपि सति, असौ पुरो रश्यमांनोऽरमत्सवामी, पार्थिव डि 
श्रीमान्‌ राजोदयनः, किं वच्यति समीचीनमसमीचीन वा$भिधास्यति, इति इस्येव, ` 


मे मम, हृदयं मनः, परिशङ्कितं : परितः शङ्खाकुलं वर्तते । ` अणयविशेषशालिन्यां 
चासवदत्तायामवस्थितायां न कदापि राजे परिणयान्तरमात्मनो रोचेत, संवृत्त च 


पद्मावत्या समं परिणये श्रीमन्महासेनमहीपाळसाहायकलाभेन शत्रु पराजित्य राजा | 
परायत्तमात्मनो राज्यं पुनः स्वायत्तीकठुं प्रभवे दित्येवं भाविशुभोदकमर्थं पर्यालोच्य | 
£ ः श्रीमन्महदराज्ञी वासवदत्तां वह्णावियं दर्धे/ति मिथ्याप्रवाद्‌ ` 
भूतां तद्भिन्नरूपवेषामावन्तिकारूपेण पद्मावत्याः .समीपे “सदागमन यावः | 


पोऽयमभिरक्षणोय’ इत्येवं निगद्य सम्यङ निक्षिप्तवान्‌। कालेन पद्मावत्या 
परिणीतायां प्राप्तायां च परहस्तगतायां राज्ञा विजयिना राञ्यलच्म्यां, यद्यपि मे ¦ 
सकलं कार्य सफलतामध्यगच्छत्तयापि यन्मया 'वासवद्त्तोपरतेःत्यलीकचाता प्रख्या 


पनपुरःसरमात्मनो भगिनीत्वेन निर्दिश्य सा परहस्ते न्यासीकृता, तमेतं विषय- 
मचुचिन्त्य “श्रीमान्‌ चत्सराजोऽयं कार्यमिदं मदीयसुचितमचुचितं वा वेत्स्यति तदं | 

















भावः । चसन्ततिलक छन्दः ॥ १५॥ | 
स्वामिनं अदृश्य तदुपसपणं कारयन्ती यौगन्धरायणमाह प्रतीहारी-एसो | 


इति । अयमत्र स्वामी विराजते, सन्निधातुपस्थीयतां भवता । 





पूति के लिये उनकी प्रधान रानी वासवदत्ता को “वह आंग में जल गई? इस प्रकार झूठ बात 
के साथ स्वरूप से छिपा कर, “यह कार्य राज्य-प्राप्ति का साधन अत एव हितकर होगा, इस | 
विचार से, पद्मावती के पास वासवदश्ता को धरोहर के रूप में रखना तथा महाराज का 
पद्मावती के.साथ विवाह सम्बन्ध सिद्ध कराना-यह कार्य मैंने अपनी इच्छा .से किया । मेरे 
सव a सिद्ध होने पर भी-ये महाराज उदयन इस विषय में अच्छा या बुरा सगै | ० 
क्या कहेगे-इस प्रकार मेरा मन व्याकुळ | 

प्रतीये महाराज है। म वदे । हो रहा है 
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यौगन्धरायणः--[ उपस्रत्य ] जयतु भवान्‌ जयतु । 

| राजा--श्रुतपूचे इव स्वरः | भो ब्राह्मण । किं भवतः स्वसा 
| पद्मावत्या हस्ते न्यास इति निक्तिप्ता ९ 

| योौगन्धरायण\--अथ किम्‌ ९ 

राजा--तेन हि त्वयंतां त्वयंतामस्य भगिनिका | 


समीपझुपगतो राज्ञः अस्तौति जयाशंसनं यौगन्धरायणः--जयत्विति । 
` | आदरातिशये पौनःपुन्ये च “जयतु जयःत्विति द्विरुक्तिः । घुनःपुनर्विजयश्रीरलड- 
| रोतु तत्रभवन्त भवन्तमित्यथः । 
| श्षुतपूष इति । पून थुतः श्रुतपूचः, “पूवकालेके'त्यादिना समासः, स्वर 
| शब्दविशेषः, इति एवंरूपेण । श्रूयमाणः शब्दविशेषोऽयं पूं श्रुतः परिचित इव 
| मे प्रतीयत” इतीदं राज्ञो वचनमात्मगतत्वेन युज्यते । राजा च यौगन्धरायणकृतं 
| ब्रिजयाशंसनं निशाम्य, पूर्व बहुशः श्रुतं तदीयं स्वरं परिचितवान्‌„ किन्तु तत्प्र- 
| योक्तारं प्रच्छादितात्मरूपं तेन रूपेणाऽपरिचितं पुरुषविशेषं 'सोऽय'मित्येवं न नाम 
| प्रत्यभिज्ञातवान्‌ , अत एवसुक्तवान्‌ । श्रुतिगोचरीकृतं न्यासरूपं विषयं तन्सुखेन 
स्फुटयितुं प्रकाशं एच्छति यौगन्धरायणं राजा--भो* इति । दे | विप्र | किं भवान्‌ 
. । स्वकीयां भगिनीं पद्मावत्याः सन्निधो न्यासरूपेण स्थापितवान्‌ १ अपि नाम 
` सत्योऽयं विषयः १ 
| राज्ञा एष्टस्य विषयस्य सत्यतां दशयन यौगन्धरायणो त्रृते-अथेति । कि 
| मन्यत्‌ १ यथार्थमेचार्तीदम्‌ । अहमेवात्मभगिनीं न्यासरूपेण स्थापितवानत्रेत्यथेः श्‌ 
| तेन हीति। पद्मावती सत्वरसुपस्थापयितुकामस्य राज्ञो वचनमिदं प्रतीहारों 
| अति । तेन हि ततः. कारणादित्यथः । 'त्वयंता'मिति णिजन्तात्त्वरयतेः कमणि 
लोट्‌ , द्विरुक्तिस्त्वराविशेषं सूचयति, त्वयेति कतृपदं गम्यम्‌ । प्राह्मणोऽयं न्यास- 
| मात्मनो अहीतुमागतः । अत एतस्य भगिनीं त्वरय त्वम्‌ । यथा च सेयमतिशोघ्र 
| | सत्रोपस्थिता भवेत्तथा विघेहोत्यथ 
यौग०--( समीप जाकर ) जय हो, आपकी जय हो | . 
| राजा--स्वर तो पहले सुना हुआ-सा प्रतीत होता है । दे ब्राह्मण ! पद्मावती के पास 
आपकी वहन न्यास-रूप से रक्खी इई दे 


योग०--और क्या 
राजा--( प्रतीहारी से ) तो इनकी बहदन को यहाँ आने की जल्दी करो | 





gore") 
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२५० सव्याख्ये स्वप्नबासवदत्ते-- 


प्रतीहारी--(क) जं भट्टा आणवेदि | [ निष्क्रान्ता | ] 
[ ततः प्रविशति पद्मावती आवन्तिका प्रतीहारी च | ] 
पद्मावती--(ख) एदु एदु अय्या | पिअं दे णिवेदेमि | 

आवन्तिका-(ग) किं कि ९ 

पद्मावती-- (घ) भादा दे आअदो । 


(क) यदू भर्ताज्ञापयति | 

(ख) एत्वेत्वायां | प्रियं ते निवेदयामि । 

(ग) किं किम्‌ ९ 

(घ) भ्राता ते आगतः | 

यथाश्रीमदादेशमनुष्ठीयते मये'त्याह प्रतीहारी स्वामिनम्‌ जमिति 
निवतयितुं प्रतीहार्याः प्रस्थानं ततः सूचयति-विष्क्रान्तेति । ` . | ९ 
नरपतेराज्ञयावन्तिकामानेठुं पूच पद्मावती ततश्च तां त्वरयोपस्थापयितु 


है: । साम्प्रतं तिस्रोऽप्येता रज्गमश्चं ग्रविशन्‍्तीदेशयति कविः--ततः | ` 
ए 
| 









राजानसुसर्पन्ती पद्मावती तद्आतुरुपस्थितेवार्तामावन्तिकां निवेदयितुमु- । 
दयता प्रते-- एड एंद्विति। एतुपदद्विरक्तिरियमागमनत्वरां सूचयति । सत्वरमा, 
गन्तव्य श्रीमत्या, भवतीमह किश्चिट्टुचिकरमभीष्ट श्रावये वृत्तम्‌ , यच्छूत्वा भृश 
असन्नया भूयेत भचत्या-। 

तदभी्टृत्तान्तश्रवणचिधावात्मनः कोतूहलुं दशयत्यावन्तिका--किसिति । 
द्विरुक्त किंपदं प्रियवार्ताश्रवणकोतूहदलं व्यनक्ति । किम्‌ कीइशं तत्‌ १ । सविशोषं 
तत्स्वरूपं निवेदनीयसित्यथः । | 

तदेच प्रियं निवेदयति पद्मावतो--भांदेति । समुपस्थितोड्य भवदीयो भ्राता, 
येन किळात्र भवती निक्षिप्त, यहशनं च भवत्याः प्रतिवासरमाकाङक्षितमासौत्‌ | | 
प्रती ०-जैसी प्रभु की आज्ञा । ( चली गई । ) 

( पद्मावती आवन्तिका ओर प्रतीहारी आती है। ) 
प्मा०--आओ, आर्या ! आओ । में तुम्हें प्रिय वात सुनाती हूँ । 
आव ०--म््या ? क्या ! 
यद्मा ०--आपके भाई आए हैं । 





|| 
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षष्ठोऽङ्कः । २५९ 
आवन्तिका--(क) दिट्टिआ इदाणिं पि सुमरदि | 
पझावती--[ उपस्रृत्य ] (ख) जेदु अय्यउत्तो | एसो ण्णासो । 
राजा---नियोतय पद्मावति ! साक्तिमन्न्यासो नियोतयितव्यः । 
| इहात्रभवान्‌ रैभ्यः अत्रभवती चाधिकरणं भविष्यतः । 


(क) दिष्टथेदानीसपि स्मरति । 
(ख) जयत्वारयेपुत्रः.। एष न्यासः | 





श्रात्रागमनत्वत्तमाकर्णयन्त्यावन्तिका घरते-दिदूठि्ा इति । दिष्ट्येति हर्षे,. 
भाग्येनेति चा तदर्थः । अत्र मन्निेपसमयादद्य यावत्त विस्मृतवानासीत्स माम्‌ । 
| सौभाग्यं हर्षस्य वाऽवसरोऽयं मम, यत्साम्प्रतमसौ मम स्मरणं कृत्वा समागतवानत्र ॥ 
| इदानीं पद्मावती श्रीमतो भतुः समीपं गत्वा न्यासभूतां तामावन्तिकां तं 
| दर्शयन्ती वचनमिदं अयु जेदु इति । विजयः स्तात्तत्रभवतः स्वामिनः । 
| एषाहमानीतवती न्यासभूतामिमाम्‌ । 

न्यासभूतां तासुपस्थितां हष्द्वो त्राह्मणस्य भगिनीत्वेन नेयं वासवदत्ते'ति 
` त्रेतसा निश्चितवांश्चित्रसाइश्यपरीक्षणविषयाद्विसुखीभवन्नरपतिः समागताय तस्म 
तन्न्यासम्रत्यपणं कारयितुकामस्तदर्थं पद्मावती आह--नियोतयेति। निर्यातनं 
न्यासप्र्य्णम्‌ , तथा चामरः--“नियातनं वैरशुद्धौ दाने न्यासापणेऽपि च? इति । 
साक्षी विद्यते यत्रेति साक्षिमत्‌ साक्षिपुरःसरम्‌ , क्रियाविशेषणमिदम्‌› अत्रभवतीः 
| चात्रीत्यर्थः; अधिकरणं निर्णयस्थानम्‌। अयि | पद्मावति | न्यासोऽयं प्रत्यपेणीय 
| एतस्मै, न्यासप्ज्यर्पणं च सम्भाव्यमानाअ्नभ्युपगमप्रसज्ञभिया कथित्साक्षिण पुरस्क- 
| त्येच कर्तव्यम्‌ । अत एतस्मिन्विषये श्रीमान्‌ रेभ्यः श्रीमती धात्री चेत्युमौ निर्णय- 
| स्थानतां नेतव्यौ । एतावेव साक्षिणौ कृत्वा न्यासमत्यपेॅणमिदं कायमित्यथः । 

| राजावचनादुभयोः साक्षित्वे न्यासं ्त्यर्पयितुसुद्यता तदुचितं वचनमाह न्यास- 


| JS EES 

आव०--धन्य भाग्य ! अब भी सुध ले रहे है। _ 

पद्मा०--( पास पहुँच कर ) आयेपुत्र की जय हो । यदद धरोहर है। 

राजा--पद्मावती ! धरोहर लौटा दो । साक्षियों के सामने धरोहर लौटाना चाहिये १ 
इस विषय में आये रैभ्य और आर्या वसुन्थरा साक्षी अथवा न्याय-सभा के सभ्य होंगे । 
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२२ सव्याख्ये स्वप्रासवद्त्ते- 


पद्मावती--(क) अय्य ! णीअदां दाणिं अय्या | 

धात्री--[ आवन्तिका निवण्ये ] (ख) अम्मो ।- भट्टिदारिआ 
चासबदत्ता | 

राजा-कथं मद्दासेनपुत्री ? देवि ! प्रविश त्वमभ्यन्तरं पद्मावत्या | | 

योगन्थरायण!-न खलु न खलु प्रवेष्ठ्यम्‌ | सम भगिनो खल्वेषा | 


(क) आये ! नीयतामिदानीसायों । 
(ख) अम्मो ! भटेदारिका वासवदत्ता ! 


MRE 0 0 0 क्य 
निक्षेप्तारं पझ्ावती-्य्येति । अयि ! मान्य | अत्रभवता न्यासरूपेण मत्स- 


ज्षिधौ स्थापिता श्रीमत्यावन्तिकेयं मया श्रीमते प्रत्यप्यते, साम्प्रतं नेतव्या च 
स्वात्मना साधं श्रीमता । 


न्यासप्रत्यपेणकाले इग्गोचरमावन्तिकां कृत्वा रुवरूपच्छाययेतां परिचितां 
चासवदत्तां कलयन्ती धात्री तदुपलञ्धौ विस्मयं प्रकटयन्ती घ्रृते--अस्मो इति। 
| आश्वयसूचकम्‌ अम्मो’ इत्यव्ययम्‌ । अहो ! राजकुमारीय वासवदत्ता । कथङ्कार 
मेतस्या इदानीमत्रोपलड्धिः १ चासवदत्तायारठु दहनज्वालया कचलितायाः कुतोऽपि 
“न वतेते दशनयोग्यतेःत्यसौ घात्र्या वचसोऽभिप्रायः । 
नृपोऽपि धात्रीवचनं निशम्य स्वयं तामावन्तिकां निपुणं निरूप्य वासवदत्ता 
“श्रियां अत्यभिश्ञाय साश्चर्यं आह--कथमिति । कथम्‌ , किमित्यर्थः । "किमेषा 
श्रौमन्महासेनस्य दुहिता वासवदत्ता १ अहो ! चिराद्‌ दशनं गतापि साम्प्रतं इश्यते 
मत्मिया वासवदत्ता ।” इत्येवं निगय तां ग्रहान्तगन्तुमादिशन घ्रते--देचीति । 


आयि ! म्रिये | चासवदत्ते| पद्मावतीमात्मनः सहचारिणी विधाय त्वया समये 
"ऽस्मिन्‌ णृहान्तः प्रवेष्टव्यमित्यथः। 


गृहान्तः अवेशान्निवारयत्यावन्तिकां यौगन्धरायणः-न खहििति। खलुः 
`यदद्वयं वाक्यालङ्कारे, द्वौ नजौ निषेधार्थ द्रढयतः । नेव तावत्प्रविश त्वं णहाभ्यन्तरं 
राज्ञ, मया समं अयाहीत्यर्थः । ममेति । राजानं प्रतीदं वचनम्‌ । खलु निश्चये ! 
पद्मा०--भाये ! यौगन्धरायण ! अब आर्या को छे जाइये । - 
धान्नी--( आवन्तिका को गौर से देखकर ) अरे, यह तो राजकुमारी वासवदत्ता है ! 
राजा--क्या महासेन की पुत्री ? देवी ! पद्मावती के साथ भीतर जाओ। 
यौग०--नहीं, भीतर न जाना चाहिये । यह तो मेरी वहन है। 
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षष्ठोऽङ्कः | २५३ 


राजा--किं भवानाह ? महासेनपुत्री खल्वेषा | 
योगन्धरायण!---भो राजन्‌ ! 
भारतानां कुले जातो विनीतो ज्ञानवाब्छुचि: | 
तन्नाहसि बलाद्धठु राजघमस्थ देशिकः ॥ १६ ॥ 


FS RR RT RT 3५3 भ०+++3+ल5 ७५3» ३१»3++५+े५++म माफ मास.» 
१ निःसंशयमिय मे स्वसा चतंते। महासेनपुत्रीत्वशङ्कया किमित्यभ्यन्तरं नीयते 
| अवतेषेति भावः । “परिचयप्रदानघुरःसरं स्वस्वरूपम्रकाशनानन्तरमेच श्रीमन्महा- 
| राजाय तत्रभवती स्वामिनीयं श्रत्यपंणीयेशति विचारयन्‌ प्रच्छुन्नदशानुरूपमेच. 
1 5 युजानो रहस्यमेतद्विषयं नाद्यापि समुद्ाडितवान्‌ यौगन्धरायणः । 

किसिति । यौगन्धरायणचचनश्न वणानन्तरमिद राज्ञो वचनम्‌ । “ममेयं भगि- 
| नी'त्येचं किमुच्यते भवता, असत्यमेचास्तीद सचथा वचनं भवतः । नूनमियं महा- 


| सेनभूपतेः पुत्री प्रिया मे वासवदत्ता । ममतां प्रेयसी वलादपहतुमुद्यतस्य भवतो 
महदिदं दुःसाहसमिति भावः । 


तदिदं राज्ञो वचनं निशम्य पुनरुवाच तं सम्बोध्य यौगन्धरायणः-भोः इति । 
भो राजन्निति श्लोकान्वयि । 


भारतानामिति | भारतानां भरतकुल्जानां राज्ञां पाण्डवानामिति यावत्‌ ; 
कुले वंशे, जातो शुद्दीतजन्मा, विनीतः शिक्षितो नम्रः ज्ञानवान्‌ म 
बुद्धिमान , शुचिः पवित्राचारो नि्मेलान्तःकरणः, राजधर्मस्य राजोचितकतंव्यस्यः 
देशिकः प्रवतेक आचायंश्चश असीति शेषः । तत्‌ पूर्वोक्तविशेषण विशिष्टत्वाद्धेतोः+ 
इमामिति शेषः, ममेतां भगिनीं परकीयामिति यावत्‌ वलात्‌ हठात्‌, इतं अहीतु- 
मात्मसात्कलुं, नाहंसि न योग्योऽसि त्वम्‌ । भारतङुलजस्य विनयज्ञानशाछिनः 
शुचे राजधर्मोपदेशकर्य च सर्वेथेदमसद्शे ते, यदिदं प्रसह्य परकोयापहारचेशितं: 
नाम । न चेतच्छोभते नरपतेर्विशेषतो भारतवंशीयत्वादिगुणगणविशिष्टस्य । पर 
कीयवस्तुनोऽपहार एताइशर्त्वादशेमिंवारणीयो न किळ स्वयमेव प्रवतेनीय इति 
भावः । चत्सराजस्य पाण्डववंशौयत्वं च विष्णुषुराणादवगम्यते । “अञुनपुत्रस्याः 
ऽभिमन्योः पञ्चविंशोऽयं पुरुष इति दत्रास्ति ्रतिपादितम्‌ । बृत्तमचुष्टप्‌ ॥ 1६ ॥ 


राजा--क्या आप कहते है ? यह तो महासेन की पुत्री दै । 


यौग०--हे राजन्‌ 
आप पाण्डव-बंशी राजाओं के कुल, में उत्पन्न इए हैं, नम्न, ज्ञानी, पवित्रात्मा तथा 


| राजधम के प्रवर्तक भी है । इसलिये आपको इसे वलपूर्वंक छीनना उचित नहीं दै.॥ १६ ॥ 
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२५४ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्तेन- 


राजा--भवतु, पश्यामस्तावद्‌ रूपसारृश्यम्‌। न | | 


यौगन्धरायण!--जयतु स्वामी । 








-न तावदद्यापि में पूर्णतया निश्चितम्‌ । अतस्तन्निश्यय एच साम्प्रतं विघेयः, | 


'तैनेवेयमात्मनो हस्तगता भवे'दित्येवमन्तथ्चिन्तयन्‌ राजा तदाकृतिसाइश्यपरीक्षणाय 


पक्षान्तरमुपक्षिपति-भवत्विति । “पश्यामः इति वहुत्वमात्मनो गौरवाय प्रयुक्त 


-राज्ञा । तावत्पदं वाक्यालझ्ारे । जवनिका तिरल्करिणी, सा चात्र पुरुषान्तरद्शन- 
परिहाराय कृतं सुखावरणमेव, अवयुण्ठनमिति यावत्‌, संक्षिप्यताम्‌ अपनीयताम्‌ । 
-अस्दु तावत्‌ ममेषा भवतो वेति नवं जातु निणेष्यते। इदानीमाङतेः साम्यम्‌ 
-स्याः पूणं परीक्षणीयं मया । भवता च सुखावरणवञ्नमेतदीयं किबिद्पनेयम्‌, येन 
सुस्पष्टमेतन्सुखं द्रष्टुं शक्येत निर्णीयेत च ततः 'केयमावयोः कस्ये'ति । तथा सति 
न ऊश्चिद्विवादर्यावसरः स्यादिति भावः । द्वित्रा अत्र टीकाकृतः-प्रतिसीरा जद- 
निका स्यात्तिरस्करिणी च से'ति कोषानुरोघाजवनिकां तिरस्करिणीं तां ख्ियमन्त- 
रयितु वपुषि प्रसारितां निर्दिशन्ति । अत्रतद्‌ विचारणीयं भवति--स्वरूपदर्शनपरि- 
हाराय वएुषि प्यावत्याः सत्यां जवनिकायां पूर्च तत्र तत्रोद्गीतस्य रुवरूपसाह- 
श्यस्य राङ्कव नोद्दीयात्‌ | तिररुकरणवस्रे च शरीरमादृत्य तिष्ठति रूपप्रतिभा- 
सोऽपि ग्रायो दुःशकः, किसुत साइश्यसम्भावना । अतो हि जवनिकाशब्दस्यौवि- 







-त्यादत्राऽवयुण्ठनरूप एवाथः करणीयः । एषोऽप्यर्थोऽचगुण्ठनस्य सुखतिरस्करण- र 


-कारित्वेन मुख्याथ एव पर्यवस्यति । अवगुण्ठनेन संवीतेडपि वदने कायच्छायया 


स्वरूपप्रतिभासे दुर्निवारे तदाकारसाहश्यसम्भावना भवितुमहंतीति । इतो5नन्तर- 
-मावन्तिकावयुण्ठनापनयनं ध्वनिमर्यादया बोद्धव्यम्‌ । 

देव्या वासवदत्तायाः स्वरूप एवं प्रकारेण प्रकाशतां गते सत्यात्मनोऽपि तदानीं 
अकाशन तेनेव सममेतद्विषयकरहस्योद्घारनं च समयोचितं मन्वानः स्वामिनो 
जयाशंसनं करोति यौगन्धरायणः--जयत्विति । सम्प्रत्यात्मानं अकाशयितुकामेन 
यौयन्धरायणेन राजानमुद्दिश्य स्वामीति पद्‌ प्रयुज्य सेचकभावः रुवीयो व्यक्तीकृतः । 


शतेन सहेव यौगन्धरायणस्य स्वीयकृत्रिमपरित्राजकवेषापनयनमपि ध्वनितम्‌ । 


राजा-अच्छा, आकृति की समानता देखें । जरा घूं घट हटाइये । 
योग०--महाराज की जय हो । क 
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पछाउछू: | +, र २५५ 
वासवद्त्ता--(क) जेडु अय्यउत्तो | ://:_::. 
राजा---अये | असी यौगन्धरायणः, इयं महासेनपुत्री । ` 

किन्ठु सत्यमिदं स्वप्नः सा भूयो इश्यते मया | 
अनयाऽप्येवमेवाहं दृष्टया बञ्चितस्तदा ॥ १७ ॥ 
(क) जयत्वार्यपुत्रः । 
 प्रकटितस्वरूपा चासचदत्तापि तत्रभवतो भतुरजयाशंसनं कुवती घ्रते-जेदु इति। 
| सर्वोत्कर्षेण वतेतामत्रभवान्‌ श्रीमान्‌ पतिदेचः । 
: एवं विजयांशंसनेन स्वात्मानं प्रकाशयन्तावेतो वासवदत्तायौगन्धरायणाचिति 
| प्रत्यभिजानन्‌ सविस्मयं सहर्षं च वचनमाह राजा--अये इति । “अये’ इत्याव्व- 
| यानन्दसूचकमत्राव्ययम्‌ । विस्मयदृषों च राज्ञस्तयोणद्ीतवेषान्तरयोस्तदवेषापनयन- 
| पुरुसरं यथावत्स्वरूपं श्राप्तततोरतर्कितप्राप्त्येय वौद्धः्यौ । अहो | अयं मे मन्त्र 
| यौगन्धरायणः, एषा च श्रीमन्महासेनराजकुमारी मत्प्रिया वासवदत्ता ! किन्न्विः 
दम्‌ £ स वेषः पूवमेतयोः, इदानीं चायम्‌ | किमत्र तत्त्वम्‌ १ Ee 
; ls 

किन्न सत्यमिति । वासवदत्ताविषयकं दशनमुद्दिश्य राज्ञो तकचनमे- 
तत्‌ । इदं वासवदत्तायाः प्रत्यक्ष दशंनमेतत्‌, किल्नु सत्यं यथाथम्‌, किल्नु 
स्वप्नः स्वप्नरूपमयथार्थं वा वतते। सा पूवं समुद्रे दष्टा प्रियतमा वासवदत्ता, 
| भूयः पुनरस्मिन्समये, हश्यते दशनविषयीक्रियते । सत्येऽपि दशनविषयेऽसत्यत्व- 
| सम्भावना कथमिति तत्प्रयोजकं प्राक्तनानुभवमात्मनो दशयति--अनयेति । 
| अपिरत्र भिन्नक्रमो “दष्ये'त्यनेनान्वेतयः । अहम्‌ उदयनः तदा तस्मिन्‌ समुद्र- 
| गृहावस्थानसमये, एवमेवामुनेव प्रकारेण, ह्या जाग्रदवस्थायां नयनयोः पुरस्ता- 
| दुपस्थितयापि, अनया वासवदत्तया, वश्चितः स्वर्पान्तर्धानेन प्रतारितः, अभूव- 
| मिति शेषः । साम्प्रतिकं चासवदत्तादशंनं तात्विकमतात्तिकं वा १ अपि नाम सफल- 
| मेतन्निष्फलं वा भवेत्‌ १ यथेयमिदानीं इश्यते, चून तथव पद्मावत्या अस्वस्यता- 

कण पल था सवत: भ कटी 
वासव०---आयंपुत्र की जय हो । | | 
राजा--हैं, यह यौगन्धरायण है और यह महासेन की पुत्री वासवदत्ता ! 
क्या यह सत्य है ? अथवा क्या यह स्वप्न है जो कि इसे फिर देख रदा हू । उस समय 
अर्थात्‌ समुद्र-गृह में सोते समय दिखाई पड़ने पर भी शसने इसी प्रकार मुझे ठया या ॥१७॥ 
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२५६. सञ्याख्ये स्वप्ववासवद्त्ते-- 


योगन्यरायण!---स्वामिन्‌ | देव्यपनयेन कृतापराधः ~| । | 
तत्त्‌ छन्तुमहेति स्वामी | [ इति पादयोः पतति | | | 


राजा--[ उत्थाप्य ] यौगन्धरायणो भवान्‌ नु । 


अबृत्तिमघिगत्य समुद्रग्रहान्तगतेन शयनं आप्तेन पुरा इष्टासीन्मया । दष्टिगोच 
रतां प्रयातापि तदा ततक्षणमेवाऽदशंनं गतवती दुद्वािराशं वितन्वती मां प्रता- 
रितवती खल्वसौ । अधुनापि ताइगेव किमहमेतया न प्रतार्थेय ? तदानीं तदिवे- 
दानीमिदमपि दशोनं क्षणिकं सत्‌ फलविधौ शन्यं तु न ल्यात्किसु १ दुरधदरघा- 
ननस्य पुनदंधिभक्षण इव दर्शनेऽर्मिन्‌ शङ्का मे भवितुमहतीतिः भावः । छन्दो- 


ऽनुष्टुप्‌ ॥ १७॥ ॒ 
राज्ञ आज्ञां विनेव राज्ञां स्थानान्तरं नीतवतः स्वस्य मन्तोरसुष्य क्षमापनं 


राजानं याचते यौगन्धरायणः-स्वासिञ्चिति | देव्यपनयेन, देव्या वासवदत्ताया | | 
अपनयः स्वरूपप्रच्छादनपुरःसरमन्यत्र नयनं तेन, खलु निःसंशयम्‌ । तत्‌ देव्यः | . 
पनयनूपं दुर्विनयचेष्टितम्‌ । स्वामिन्‌ ! श्रीमती वासवदत्तां ग्रहीतवेषान्तरां प्रच्छ- | . 
ज्षरूपां विधाय यदहं श्रीमत्सकाशादन्यत्र नीत्वा न्यस्तवान्‌ , श्रीमदभ्युद्यसाघन-ः | - 
त्वेन समयोचितं तदपि श्रीमन्तमनावेद्य कृतं निःसन्देहमनौचित्यपक्ष एच निक्षित 
भवतीति तमेतं नूनमपराघं कृतवान्‌ । क्षन्तव्य एषोऽपराघः स्वामिना सेवकस्येति 
भावः । तदेतदभ्यर्थयमानस्य यौगन्धरायणस्य तदुचितं स्वामिचरणयोः प्रणिपातं 
दर्शयति-इति पादयोरिति । 
स्वामिभक्तर्य यौगन्धरायणकृतपूर्चाण्यसाधारणानि कार्याणि रुमरन्‌ प्रियाः 
. पनयनमपीद तत्कृतं शुभोदकमनिक्षिपन्नपराधपच्ते, पादयोः पतितं तं स्नेहादुत्या- | : 
पयन्‌, प्रशंसन्नाह राजा--यौगन्धरायण इति । नन्विति चाक्याळङ्कारे। अत्र |. 
यौगन्धरायणसुद्दिश्य वदतो राज्ञः पुनस्तज्नामग्रहणं तदूतं शुणविशेषं लक्षयति। | ` 
स एवास्ति भवान्‌ यौगन्धरायणः, यो हि स्वामिनो हितमेव स्वार्थ मन्यते। बुद्धिः `| ¦; 
वलमक्तिसमन्वितेन ग्रशंसनीयगुणगरोन यन्नामेदमापाततोऽनुचितमिव प्रतीयमानः |: 
साफळोदयं क्लेशकरं परिणामहितं विहितं भवता, तत्र विषये स्वापराधसम्भाषनः ||; 
यौग०--महाराज ! महारानी के छिपाने से में अपराधी हूँ । मेरे इस दुविनय को | 
आप क्षमा करे । ( पेरों पर गिरता है ।) प 
राजा--( उठाकर ) तुम सचमुच यौगन्धरायण ही हो । 








> “>> 
Ae शके 
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ˆ षष्ठोऽङ्कः | २५७ 
| | मिश्योन्मादश्व युद्धेश्व शाख मन्त्रितैः । . 

| , ;7 ._ भवदत्नेः खलु वयं मज्ञमाना: समुदूघृता: ॥ १८ ॥ 
पैगन्धरायण;--स््ाभिभाग्यानामचुगन्तारो वयम्‌ । 


भवतो मत्कमंकाराधनमेवतदिति भावः । 

इत्यं तावज्ञक्षणामूलार्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यष्वनिविधया प्रशंसितं तमेव यौग- 
न्घरायणसुपकारिण ङृतज्ञताप्रकाशनपुरःसरं पुनः प्रशंसत्यभिधया बृत्या--सि- 
| थ्योन्सादेरिति । चकाराः, समुचयार्थाः, ते चोन्मादादिभिः प्रत्येकं सम्वन्धाय 
| वृथक्शथकभ्र्युक्ताः । मजमानाः मजनशीला . वयम्‌ , अवरोधवन्धनरूपे दुस्तरे 
| िपत्सिन्धौ ममोऽहमिति यावत्‌। मज्जमानशब्दोऽत्र ताच्छील्ये चानशा साघ- 
| नीयः। मज्जतेः परस्मपदित्वेन शानचस्तु न प्रसङ्गः। मिथ्योन्मादेः कल्पितेरसत्ये- 
| “व्ित्तविभश्रमः, 'उन्मादश्चित्तचिशभ्रम’ `इति कोषः, चित्तविश्रमश्च चेतसोऽनवस्थितिरेच, 
| युद्धः प्रवर्तितः सङ्ग्रामः, शाल्नदृष्ट, राजनीतिसिद्धान्तानुकूलेः, मन्त्रितेगूढविचारेश, 
तथा भवद्यल्लः भवतो यौगन्धरायणस्य तस्तेरितररस्मदुद्धारकारणीभूतेरुनुरूपेरययोग 
विशेषः, खलु निःसंशयम्‌ , ससुद्घृताः विपत्सागराद्वहिनिष्कासिता अभूम । यदा 
(किल प्रद्योतराजोऽन्तःपुरे मां बन्धनं प्रापितवान्‌, दुः्खाकरे तत्र काले विपद्दन्धुः 
'समदुः्खसुखः स्वामिभक्तो भवानेन समयोचितं विचारयन्ात्मानसुन्मत्तमिव तत्र 
| ;भ्रदशेयन्‌ .युद्धं च कार्येसिद्धधौपयिकं अवतयन्नथनीत्युचितविचारपू्ंकं अशंसनीयं 
| . अयल्लमाधाय मां तद्वरोघवन्धनान्मोचितवान्‌ । एषा च भवतः साधारणेतरोपकृतिः 
| “कथं नाम विस्मृतिं नेष्यते कृतज्ञेन मया १ सवथोपकर्ता मे भवान्‌, प्रशंसनीय एवेति 
| .भावः` । उन्मादयुद्वराजनीत्यचुकूळविचारसाधनप्रशतिमिः प्रत्यत्नयोगन्धरायणोन 
| वरेण कृतं वत्सराजस्य प्रद्योतराजावरोधवन्धनान्मोचनं चेदं प्रतिज्ञायोगन्ध- 
| , रायणे द्रव्यम्‌ । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ १८॥ 

| + ' यणय्रह्मेण राज्ञा . कृतमात्मनः प्रशंसनं समवेक्ष्य तदूगौरवाल्लज्जमान इव सवि- 
| 'नयं.चृचनमाह -यौगन्धरायणः- स्वामीत्यादि । वयम्‌, माइशाः सेवका इति 
। .. असत्य उन्माद-चेष्टाएँ, युद्ध, शाञ्नोक्त दिचार और आपके उपायों से डूबते हुए हम 
;उबारे गये हें ॥ १८॥ 

1. योग०--इमलोग स्वामी के भाग्यों का अनुसरण करने वाळे हैं। _ 





> “> 
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२५८ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


पद्यावती---(क) अम्महे ! अय्या खु इअं | अय्य ई सहीजण- 
समुदाआरेण अजाणन्तीए अदिक्कन्दो समुदाआरो। ता सीसेण पसादेमि | 
2 चासवदत्ता_-[ धाति] (४ 3 हई | बासवदत्ता--[ पद्मावतीसुत्थाप्य | (ख) उट्ठेहि उद्देहि । | 
= चासव “८-_+_+ 3 -कन--- 


(क) अहो ! आर्या खल्वियम्‌ | आये ! सखीजनससुदाचारेणाऽजानः 


त्याऽतिक्रान्तः समुदाचारः | तच्छीरषेण प्रसादयामि | । १ 
हक (ख) उत्तिष्ठोत्तिष्ठाइविधवे ! उत्तिष्ठ | अर्थिस्वं नाम शरीरमपराध्यति | _ 
GSAT SSIS SE जज 


यावत्‌ । श्रीमतः स्वामिनो भाग्यानि यदा याहंशि विलसन्ति, तदा ताइगेच तेषामनु. | 
वरणमस्याभिः सेवकैरनुष्टीयते । वयं ठु तद्भागधेयनोदितास्तदोपयिकमेव यथासमय- 
'मांचरामः । तत्रभवतो भाग्यान्येच कल्पन्ते आधान्येन फलनिष्पत्ती । अस्वतन्त्रा | 
अकिश्चित्कराक्च वयं न तावत्रशंसनाहा इति भावः । वि. 
अद्य यावदावन्तिकां पद्मावती सखीनिर्विशेषं पश्यति स्म । साम्प्रतं तामायपुत्र- _ 
प्रियां वासवदत्तां महाराज्ञी विदित्वा भूतपूर्वसखीमावो चिताचारप्रदशनख्पस्वीया- | 
पराधक्षमापनचिकीर्षया तत्मसादनौपयिकं वचनं प्रस्तौति--अस्सदे इति । खलुपदं 
त्वयँ । अहो | विचित्रमिदम्‌ । आवन्तिकेति असिद्धां यामहं सखीं सम्भावितवती, ¦ , 
सेषा ठु पूज्या श्रीमती वासवदत्तःयंपुत्रश्रियतमा वतते । इत्येचं स्वयमभिधाय तां 
प्र्याहइ--अय्यें इति । तत्‌ आचारोल्लइनरूपापराधात्कारणात्‌ । अयि ] मान्ये! 
"स्वरूपेण श्रीमत्या अपरिचयादद्यावधि सखीजनोचित आचारस्तत्र तत्र प्रदशितो 
मया । पूज्येषु यथाचारं यथा वर्तितव्यम्‌ , न तथाऽवतिषि । अतो यथोचितमाचारः ` 
मुक्षद्वितवती क्षमां प्राथयमानेषाऽहं सादनाय श्रीमतीं शिरसा प्रणमामि । आशासे | 
च नूनं क्षमिष्यतेऽपराधो मामकीनः श्रीमत्योदारचित्तयेति। ्रणामकरणश्रतिज्ञेयं पञ्चा" | 
वत्याः । प्रणामश्चाचु्तोऽपि प्रसङ्गोचितोऽत्र वेदितव्यः। ` | h 
त्येवं प्रणमन्तीं पादपतितां पद्मावतीसुत्थापयन्ती आह वासवदत्ता-उदठेि |. 
इति । 'उऱ्ठेही?ति त्रिरुकत्या वासवदत्ताप्रसादनसम्श्रमस्यातिशयः पञ्चावत्या दितः |; 
. प्मा०--भरे | ये तो आय वासवदत्ता हैं। न जानती हुई मैंने सखी के संमार्ग |- 
व्यवहार करने से शिष्टाचार का उछघन किया है ! इसलिये सिर झुकाकर क्षमा चाइती ६ च 
चासच०--( पद्मावती को उठाकर ) उठो, उठो, सौभाग्यवती ! उठो । न्यास का र्व | 
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षघ्ोऽङकः। २४५६ 


झविहवे | उद्ठेहि | अत्थिसअं णाम सरीरं अवरद्धइ | 

| र्यं वासवदत्तायां भक्तेरतिशयो व्यज्ञथः। अविधवा सौभाग्यवती, तत्सम्बुद्धौ हे 
`| भ्रविघवे | अयि सौभाग्यवति ! मुहुरेवसुत्याप्यमानापि मया किं नाम नोत्तिष्ठसि १ 
| उत्तिष्ठ, पर्याप्तमिदमाचारप्रदर्शनम्‌ । विदितस्ते यथावद्भावो ममेत्यर्थः । झत्थिस- 
रमिति । अर्थिस्वम्‌ › अर्थिनः त्वत्कृतं न्यासरक्षणं कामयमानस्य त्वत्समीपे न्यासं 
| निश्े्तुमिच्छतो चा थौगन्घरायणस्य स्वं घनम्‌ , नामेति प्रसिद्धौ, यौगन्धरायरोन 
| भदीयमिद'मिति व्यपदिश्यमानं न तु वास्तविकं तस्येत्यर्थः । शरीरम्‌ अर्थान्मे 
| बासवदत्तायाः लक्षणया अहमिति यावत्‌, अपराध्यतीति भूतकाला्थे वर्तमानकालिकः 
| प्रयोगः । न्यासरूपेण मां कचिण्निचेप्तुकामेन यौगन्घरायणेन 'मदीयेय'मिति कृत्रिमं 
| ब्याहरता यदहमत्र ते सन्निधौ निक्षित, तेनेव मे स्वातन्न्यमपगतम्‌ । आचारवि- 
| रुद्कारिता च आयः पराधीने जने सम्भवति । अतश्च भूनमहमेवापराधिनी । विनय- 
| वत्यां त्वथ्यपराधसम्भावनापि कीहशौ £ त्वं तु मां तदानीं रक्षितवती ममोपकारिणी 
खल्वसीति भावः । अथवा--अर्थिस्वम्‌, अर्थिनः शरणाथिन्या समेति यावत्‌ , 
| स्वं स्वात्मीयं तथात्वेन सम्भावितम्‌ ,. शरीरम्‌ अर्यात्पद्यवत्यास्तव । अत्र च पतते 

९ 

, अपराध्यती'ति .काकुः, सवथा नापराध्यति स्मेत्यर्थः। मदीयशुश्रुषाविधौ त्वया 
विनियुक्ते मया च स्वात्मीयत्वेन सम्भावितेऽस्मिस्तव शरीरे, लक्षणया तादश्यां 
त्वयि, कथन्तावद्पराघभाजनत्वं भवितुमहति १ उपकारकारिण्यपराधसम्भावनाप्यन् 
कतुं न शक्येति भावः । वचनमिदं वासवदत्तायाः पञ्चावतीं प्रति सापत्न्यद्वेषलेशतो- 
अप्यस्पृष्ट समानभावोचितं प्रेमभावं प्रकटयति । “अविहवेः इति सम्बुद्धधन्तपदभ्रयोगो- 
| ऽप्येवमेवार्थं दशयति । | ">> 
| अत्र सघवापदे प्रयोक्तव्ये विधवापदेन सह प्रयुक्तोऽयं तदभावो नोचितः, 
| अभावेन सह भावस्यापि घतीतेरमङ्गलव्यजकमिदम्‌ अविधवापद न तावत्प्रयोगयो- 
| यमिति केचिदाक्षिपन्ति व्याख्याकृतः ।, तदेतदाक्षेपदुःसाहसमिदं तेषां व्यङ्गथा- 
| भय ।दाऽनाकलनमूळकं सहृदयहृदयोद्वेजकं ननु । इदमत्र गूढं तात्पयम--सघ- 
चापदे प्रयुक्त “सौभाग्यवती त्येवा्थो लभ्यते, अविधवापदप्रयोगः पुनः सौभाग्या- 
DR SD 


पाइनेव्राळे :यौगन्धरायण का धन-रूप यह शरीर अथाँतू मैं दी अपराधी हूँ । अथवा शरण 
पती हुई मुझसे अपनाया गया यह (तुम्हारा) शरीर अपराधी ! यह सवंथा असम्भव है । 
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२६० सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


र ~ 


प॒झावती--(क) अणुग्गहिदह्ि । i 13:38: 


राजञा--वयस्य | यौगन्धरायण | देव्यपनये का कृता ते बुद्धि: ९ | 


यौगन्धरायण:---कौशाम्बीमात्रं परिपालयामीति । 





(क) अजुगृद्दीताऽस्मि । 


त-हा. 
ऽभांचं निषेधन्नखण्डितसौभाग्यरूपमर्थ॑ वोघयति। तेन “अखण्डितमास्तां ते सौ 


सांग्य'मिति पद्मावती अत्याशीवेचन ध्वन्यते. वासवदत्तायाः । अत आपाततो- | 


ऽनुचितवत्रतीयमांनोऽप्यमङ्गलरूपोऽथः शाश्वतिकमज्नलसूचका5खण्डितसौभाग्यरूपव्य 


rn 


ृथार्थवोधनक्षमो न काश्चिदत्राऽनौचितीसुद्भावयेदिति नापरोक्षं प्रेक्षावताम्‌ । . इत्यमेव | 
कालिदासो ऽपि मेघदूते “भतु्मत्रं ्रियमविधवे” इत्यत्र गूढाथं दरितवानित्यलम्‌। | 


पूर्वोक्तेन चचसा प्रकाशितं स्नेह्भावाचुम्रंं वासवदत्तायाः साद्रमभिनन्दति 
पद्मावती--अगणुग्गहिदह्मीति । इदमित्यमिदानीं मां गौरचपद्मारोपयत्त्याः 


श्रीमत्याः केवळमनुप्रहोऽयं मयि । अहन्तु सवथतद्गौरवाऽनहास्मीति पद्मावत्यु- 


केराशयः । 


वासवदत्तापद्मावत्योः , पररुपरालाप एवं प्रचलिते विरतिं गते, नरपतिवत्सः ९ 


राजो वासवदत्तापनयनविषये यौगन्धरायणस्य मानसमाशायं स्फुटं जिज्ञासमानस्तः 
द्विधानकारणं पृच्छति तम्‌-वयस्येति । वयस्यपदप्रयोगश्चायं राज्ञो यौगन्धरायण 
स्नेहातिशयसद्भावं सूचयत्यत्र । का कि फलमुद्दिश्येति यावत्‌ , बुद्धिमानसो विचारः 
मित्र | सन्त्रिवर | यन्नाम देवी वासवदत्ता त्वया मत्सकाशादपनीता, तत्र किंते 


मानसं विचारितम्‌ १ भावि तत्फलं मनसा किसुदिश्य कृतमिदं त्वया, परिणतौ हित 
` किं प्रयोजनमेतस्य तदा सम्भावितमासीत्‌ १ अत्र च--*स्फु्ं वस्तुतत्त्व॑ ज्ञातुमि 
च्छव राज्ञः ्रशनोऽयम्‌ , न तु विश्वासयोग्येऽस्मिन्‌ यौगन्धरायणे तथाऽनुचितकाः 


यंकारित्वेनाऽविश्वर्तत्वघुद्धये'ति वेदितव्यम्‌ । 


१. 


यौगन्धरायणो. राज्ञः प्ररनस्योत्तरं दित्सुर्देव्यपनयनविषयर्क हृदतमात्मनो> 
अ्मीप्सित तत्कारणं . प्रतिपादयति-कौशास्बीमात्रमिति । ` अत्र मात्रशब्दो 


पद्मा०--( आप के इस गौरव से ) में अनुगृहीत हूँ । 
राजा-सखे.! योगन्धरायण.! देवी को छिपाने में-तुम्हारा क्या.अभिप्रायं था? 
यौग०--यह कि केवळ: कौशांवीः ही. अधिकार में. रह गई 4 RBIS PETS, 
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षष्ठोऽङ्कः | २६१ 
राजा अथ प्रझावत्या हस्ते किं न्यासकारणम ? 


अधारणो, कौशाम्बीमेवेत्यथ, परिपालयामीति देव्यपनयनकाछिकी वमाना 
. राज्यपरिपालनं च प्रघानमन्त्रिणो राज्ञः म्रियतमस्य यौगन्धरायणर्य प्रधानत कर्त- 
व्यम्‌ । एतडुक्त्या च तस्य तत्र सुतरां स्वीयत्वसूचकः स्नेहः प्रदर्रितः। अय- 
म्थः--इदानीं केवरं कौशाम्वीनगरी राजशासनानुसारं परिपाल्यते मया । “समन 
वत्सराज्य राशः शासनविषयीकृत परिपालयितुमिष्ट परहस्तगतं कथं नामात्मनो 
हस्तगतं भवेदिति विचारणायां निर्धारितम्‌, यत्किल---'देवी वासवदत्ता फलोदय" 
-काळ यावत मच्छुनरूपा कुत्रापि स्थापनीया । देव्यनुपलच्ध्या . रुमण्वदादिमन्त्र 
चरप्राथेनया च पुनरन्या काचिद्राजकुमारी परिणोष्यते श्रीमता । ततः स्वभार्याचन्धु- 
साहाय्येन श्रीमतो चत्सराज्ये पुनः करगते सज्ञाते, साकल्येन चत्सदेशप रिपालकत्वं 
सदीयमग्याहत स्याःदिति । एवमेचाथं घ्रवं निर्धाय देव्या अपनयनं चिकीर्पितमासी- 
तदा । 'प्रणयविशेषपात्रभूतायां सत्यां च देव्यां न कदापि दारान्तरं तत्रभवता 
स्वीकरिष्यतेश ससुचितसाहाय्याऽनवाप्त्या च चत्सराज्यप्रासिः सवथा दुःसम्भवा । 
वासवदत्तावन्डुना महासेनभूपतिना कृतं. साहाय्यं कायेसिद्धेः प्रयोजकं भविता, किन्तु 
`कन्यापहरणकाररोन तदीयप्रसादटष्टेरसम्भावनया तदपि दुलभ॑ दूरेतरा'मिति विचाय 
। -दिची दरघे ति मिथ्याप्रवादः अख्यापितः |. एतेन च 'वासवदत्ताया अनुपलव्ध्या कथ- 
श्चिन्मन्त्रिणामचुरोघात्स्वीकरिष्यति दारान्तरं तत्रभवाः-निति सम्भाचितमासीत्‌ । 
» | “यथा चेदं मदुक्तम्‌ तथा स्फुटमेच सकलमालोकितं तत्रभवते'ति नाधिकं किमप्यन्र 
` | विषये वक्तमवशिष्यत इति । 
-.. श्रुत्वेदं “पद्मावत्याः समीपे किमिति सा .न्यासरूपेण स्थापिते'त्येवं पुनः एच्छा- 
मात्मनः- प्रकटीकरोति राजा-अथेति । अथ देव्या अपनयनानन्तरम्‌। देवीं 
- | वासवदत्ता. मत्तोऽपनीय पञ्चावत्याः सन्निधौ स्थापयतः कस्तवाभिग्रायः १' किमत्रापि 
` | विषये मानससुद्दिष््मासीत्तवेत्यथः । एषोऽपि तदुबुद्धिपरीक्षां चिकीषतो राज्ञः अश्नः । 
- | पझाचत्यामपरिचितायां न्यासरक्षणयोम्यतां सम्भाव्य तन्न ते विश्वासपात्रत्ववुद्धिः कथं 
| 'जरातति प्रश्‍नस्याशयः । स्य 
इदमत्र पद्मावत्याः समीपे वासवदत्तान्यासस्य कारणं राज्ञा ष्टो. यौगन्धरॉ? 


~ व 








राजा--ओर पद्मावती के दाथ धरोहर,रखने का क्‍या कारण,था ? 
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५ आती 


२६९ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-* 


यौगन्धरायए३--पृष्पकभद्रादिमिरादेशिकेरादिष्ट ढु देवी 
भविष्यतीति । 

राजा--इदमपि रुमण्वता ज्ञातम्‌ ? 

यौगन्धरायण!--स्वामिच्‌, ! सर्वैरेव ज्ञातम्‌ । 


ME ४ "७0१ 00__ "पारा ही 
यणस्तदेच ग्रतिपादयज्नाह--पुष्पकेत्यादि । आदेशिक सिद्धपुरुषज्योंतिषिकेर्वा, ¦ 


पद्मावतीति विशेष्यपदं पूर्ववाक्यार्थादवगन्तव्यम्‌ , आदिष्टा भाग्य थसूचनविषयीकृता। 
-ुष्पकमदरम्रश्तिभिः सिद्धेमहात्ममिदेवज्ेवां “श्रीमतो महीपतेसहिषीप दमेषाऽछङकरि 
घ्यतीःत्येचं किल श्रीमतीं पद्मावतीसुद्दिश्य भविष्यत्फल पूर्वमेव सूचितमासीत्‌ , अत- 


स्तेषां वचनेष्वनन्यथाभाविषु विश्वासात्तत्रभवत्याः पद्मावत्याः समीप एव श्रीमती ` 


वासवदत्ता न्यासरूपेण स्थापिता । 'यथासमयमेतया च सुचिता वासवदत्ताचारित्य 
'शुद्धिः श्रीमतः स्वामिनो नूनं विश्वासार्पदं भविष्यति एतद्वन्धोः साहाय्येन वत्सः 
राज्यमपि सपल्लापहृतं स्वामिना सुखेन प्राप्यत” इत्येवं मनसिक्कत्य भविष्यत्कायंगौ 


!रवेण श्रीमत्यां प्मावत्यां विश्वासपात्रता न्यासरक्षणयोग्यतापि मया सम्भाचितासी- ` 


दिति भावः । अयमथः अथमाझे ( १५-१६, ३४ पृष्ठेषु ) द्रष्टव्यः । 


सम्पादितस्त्वयायोऽयमाफलोद्यं गोपितः कस्याप्यन्तरज्गसचिवस्य विज्ञातो । 
चे'ति तत्त्वं बुभुंत्स्‌ राजा रुमण्वत्येवात्मनः परिपूर्णेभक्ते ताइग्गूढार्थंसचिवे तन्मन्त्रः , 


विचारसाहचर्यमुचितं मन्यमानस्तमर्थमनुयुङ्क्ते यौगन्धरायणम्‌- इदमपीति । इदं 
चासवदत्ताया अपनयनं पञ्चावत्यन्तिके न्यसनं चेत्युभयम्‌ । अये ! यत्किल त्वं परिः 


णामदर्शी सन्‌ वासवदत्तां मत्तोऽपनीय पञ्चावतीङृतं तद्रक्षणमाकाङक्षस्तत्रव | न्यास - 
-ख्पेण तस्या अवस्थानं कल्पितवान्‌, किमेतमप्यर्थं त्वत्तो विज्ञातवान्‌ रुमण्वान्‌? . 
सोऽपि विषयः प्रायोऽन्तरङ्गसचिवेन रुमण्वतालोचितो भवतीत्येषोऽपि तेनाळोचितः 

पूर्वी किसु १ अपिरत्र भिन्ञकमो रुमण्वता वा योज्यः। अन्न च पत्ते किमिदं ते चेष्टितं ` 


रुमण्वतोऽप्यर्थंसचिवस्य विज्ञातमासीदित्यथः । 

`  अत्रोत्तर प्रस्तवीति. यौगन्धरायणः--स्वामिन्निति । नाथ ! स्मण्वानेव ` 
यौग०--पुष्पकभद्रादि सिद्ध या ज्योतिषियों का कहना था कि पद्मावती [आपकी रानी | 

होंगी । ( यह कारण था ) 
“राजा--यह भी रुमण्वान्‌ को अथवा यह रुमण्वान्‌ को भो ज्ञात था £ 
यौग०--महाराज ! समौ को विदिता! . . ... .. «४.२ 
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षष्ठो$डूः | २६३ 
राजा--भहो | शठः खलु रुमण्वान | 


थौगन्धरायणः-_स्वामिर्‌ | देव्याः छुशलनिवेदनाथमयेष 
प्रतिनिवतेतामत्रभवान्‌ रेभ्यो5त्रभवती च | 







देवळं किम्‌ , तत्रभवतः श्रेयसि दत्तावधानाः सर्वेडप्याप्ततमा अर्थमेनं जानन्ति 
स्म। न तावदेकाकिना मयेदं मन्त्रितं कृतं च । सकल्सम्मत्येष प्रवृत्तो$हमस्मिन्‌ 
कमणीति भावः । 

“सर्वे$पि विषयमेनं जानन्तीति’ यौगन्धरायणोक्तमाकर्ण्यं राजा तमथ जान- 
| न्तमप्यप्रकाशितवन्तं रुमस्वन्तमुहिश्य सप्रणयोपालम्भवचनं अस्तौति--अहो 
इति । शठो वश्चकः, वञ्चकत्वारोपक्च राज्ञो रुमण्वति वासवदत्ताकुशळवृत्ताऽप्रका- 
शनमूळकः । अन्यश्च मदीयविषयोऽयं न प्रकाशितो मत्पुरस्तादित्यास्तां तावत्‌ , 
| परमत्रार्थ. चित्रं यदेषोऽवगततदर्थोऽपि रुमण्वान्‌ मदीयदुःखेकसाक्षिभूतोऽपि वास- 
| चदत्तायाः कुशलद्वत्तमिदं नं नाम किञ्चिदपि सूचितवान्‌ । एतदेवास्य नूनं वचः 
कत्वम्‌ । कथमत्र व्ययति स्मष मां विश्वासपात्रं मे सततपरिचर्यापरोऽप्यर्थमेनं मत्तो 
| गोपयन्निति भावः । 
| इद्मत्रावगन्तव्यम्‌-श्रीमतो मद्दीपतेहिंतमुद्दिश्य विहितं प्रधानमहिष्या अपन- 

यनादिकमात्मनः सकलं कार्यजातं सफलतां प्राप्तमिति, शुभोदकदर्शिनो भतुमेदीय- 
चेश्तिमेतदरुचिकरं न जातमित्येवं च पर्याळोचयतो यौगन्धरायणस्य "सिद्धेऽपि 
|-नाम मम कमणि पार्थिोऽसौ किं वच्यतीति हृदयं परिशङ्कितं मे” इतीदक्पूर्वोत्ता 
| शाङ्कितं सम्भ्रतं हृदयादपगतम्‌ । राजा तु विषयमेतमवगच्छन्‌ पञ्मावत्यां वासवदत्ताया 
न्यासीकरणात्तत्र विश्वासात्कामपि तत्राऽननुरूपां शङ्कां नाऽचकलत्‌। - 
|. सम्भ्रत्युपकान्ते च सवस्मिन्कमण्युपसंहृते, देव्याः कुशलं तन्मातरपितरौ तत्र 
| सवन्ताचङ्ञारवतीमहासेनौ निवेदयितुं काञ्चकीयधात्र्यो रभ्यवणुन्धरानामिकयोस्तत्रो्च- 
| यिन्यासुपस्थितिं प्राप्तकालां मत्वा यौगन्धरायणः स्वामिनं प्रुते-स्वामित्रिति। 
देव्याः वासवदत्तायाः । प्रतिनिवर्तताम्‌ इतः प्रतिष्ठताम्‌ „ प्रत्येकाभिप्रायेणेकत्वमिदम्‌ । 


राजा--अहो | रुमण्वान्‌ वड़ा ठग है। 
| ००“महाराज ! देवी वासवदत्ता का कुशल निवेदन करने के ल्यि आज ही 
|भाचचीय रेभ्य और वसुन्धरा लौट जाँय । र 
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_ प्रियतमासमागमे च नायकस्य सज्ञाते, उपसंहारं गते सति सकले नाटकीयसंवि | 


'न्यत्रापि तल्लक्षणुक्तम्‌। एषा च प्रशस्तिरनुकतुंभरतस्य ( नटस्य ) श्रीमतो { 





र शिक... 
२६४ सव्याख्ये = | 


राजा--न, न। सवे एव वयं यास्यामो देव्या पद्मावत्या सह 
गौगन्धरायणः--यदाज्ञापयति स्वामी । च्या 


नाथ ! तौ मातरपितरौ देव्याश्विराद वृत्तान्त. कमप्यनधिगच्छन्तौ कुशल श्रोतुम 
त्कण्ठिता'विति तन्निवेदनाय श्रीमता रभ्येण श्रीमत्या वसुन्थरया च सत्वर तत्रोप 
स्थातव्यम्‌ । ततः खलु कुरालप्रशनसन्देशहारित्वेनात्र समागतयोद्वयोरेतयोरितोऽशतनः ` 
एव दिवसे वासवदत्ताशळसन्देशहारित्वेन पुनरुज्जयिनीं प्रति प्रस्थान स्थाने । नार | 
विलम्वेन भवितव्यमिति भावः । ` । 

घात्रीकाश्वकीयसुखेन कुशले निवेदिते मयि चानुपस्थिते तत्र मदीयमिदमो- ` 
दवत्यमिव प्रतिभायादू गुरुजनस्येशति सपरिवारं तत्रास्माभिरुपर्थायाऽस्मिन्समये 
स्वात्मप्रदर्शनपुरःसर॑ स्वयमेव तन्षिवदनीयमित्येवमाशयं दशयन्ञाह राजा-न 
नेति । हौ ननौ तयोरेकाकिनोस्तत्र गमनं सवथा निषेधतः । मन्नत्रिवर | नेवम्‌; ` 
भ्रस्तावस्तवायं न ` समौचीनः । नवोढया पद्मावत्या समं सकलरस्माभिर्तत्रोपर्या- 
तव्यमिदानीम्‌। चक्षुविषयतां प्रयातयोर्वासवदत्ताप्यावत्योः परस्परमीष्याभावा* 
ऽस्पृ्टं सविशेषं प्रेमभावमवळोक्य मदीयौ श्वशुरो अशं ठुष्येताम्‌ः। . अतः प्रतिष्ठः 
महि सर्वे वयमुजयिनीं प्रतीति भावः । 


तत्रभवतः स्वामिन आदेशं अ्माणयन्‌ यौयन्धरायणो घ्रते-यदाज्ञापय 
तीति । श्रीमतः स्वामिनो वचनं प्रमाणमस्माकम्‌ । यथाभिलाषं कतुमहेति स्वामी। 
वयन्तु किङ्कराः श्रीमदाज्चाकारिणः रुम इत्यथः। ` 


इत्थमत्र द्वितीयप्रेयसीप्रासिद्वारेण. सपत्नोन्मूळनपुरःसरं पुना राज्यलाभे प्रधान | 





घानके, समाप्तौ मन्नलाथ भरतवाक्यं प्रदश्यं नाटकमिदं समापयिष्यते । भरतवाक्यं | 
च शुभाशंसनात्मकप्रशस्तिरूपं निर्वहणसन्घेरज्ञमुच्यते । तथा चोक्तं दशरूपके 
ग्रशास्तिः शुभशंसनम्‌? इति । 'नृपदेशादिशान्तिस्तु -प्रशस्तिरमिघीयत' इत्यः | 


राजा--नहीं नहीं.। हम समी लोग देवरी. पद्मावती के. साथ जाएंगे । 
यौग०--जो महाराज की आशा। + FR 
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षष्ठोऽङ्कः | २६५ 
[ भरतवाक्यम्‌- ] 
इमां सागरपयंन्तां हिमवहिन्ध्यकुण्डलाम्‌ । 
सहीमेकातपत्राङ्गा राजसिंहः प्रशास्तु न: ॥ १६ ॥ 


वाक्यं अदश्येते कविना--इमामीति । इमां परिपालनीयां, मही एथ्वीं, नः 
| अस्माकं, राजसिंहो इपतिवरः, “राजा सिंह इवे'त्युपमितसमासः, :स्युरत्तरपदे 
| व्याप्रपुज्ठवषभकुज्राः । सिहशादूलनागाद्याः पुंसि भ्रेष्ठाथंगोचरा? इत्यमरः, प्रशा- 
| स्तु प्रकर्षेण आलयतु, अकषश्वाधिक्यम्‌ , तदन्न गुणकृतं कालकृतं च वेदितव्यम्‌ „ 
| परितः स्वकीयादेशमवतंनपू्ंकं सविशेषं चिरं परिपालयतादित्याशंसनम्‌ । कथः 
| म्मूतां महीमित्याह-सायरपर्यन्तामिति। सागराः समुद्राः पर्यन्ता अन्तिमाः 
| सीमा यस्यास्ताम्‌ समग्रामिति यावत्‌ , पुचः कीदृशीं हिमवद्विनष्यकुण्डलाम्‌ , 
हिमवान हिमाळ्यो विन्घ्यश्चेति पर्वतावेच कुण्डले कर्णचेष्टनसंज्षकालङ्कारविशेषौ 
~ / यस्यास्ताहशीम्‌ , हिमवद्विन्ध्यभूश्ताबुत्तरदक्षिणदिशोः सीमाभूताविति प्रथिव्याः 
इण्डलाकारत्वेन कल्पितावन्न, पुनरपि कथम्भूताम्‌ एकातपत्राङ्काम्‌ › एकमद्वितीय- 
मातपत्र श्‍वेतच्छत्ररूपम अङ्को राज्यलमीत्वसूचकं चिह्णं यस्यां तथाभूतामिति, 
उत्सङ्गचिहयोरङ्क' इति कोषः । या किल चरमसीमारूपान्‌ सकलान्‌ समुद्रान्‌ व्याप्य 
स्थिता वतते, पुण्यभूमेरार्यावतंस्य. दक्षिणोत्तरदिक्सीमाभूतेन विन्ध्येन हिमवता 
| च यस्याः सुषमाविशेषः समन्ततः स्तीर्यते, यत्र चेक्राधिपत्यसूचकं तत्सितच्छत्र- 
मेकमुद्योतते, समस्तां तां पृथ्वीं निष्कण्टकमस्माकं राजाधिराजः श्रीमानुदयन- 
।- श्विर परिपाल्यतादित्यथेः । 'सावंभौमो भवन्‌ भूमौ राजाऽसमाकं विराजताम्‌? इति 
तात्पर्यार्थः । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ १९५ ॥ | 
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| | भौर बिन्ध्याचळ रूपी दो कण-कुण्डलों से युक्त, एक इवेतच्छत्र से चिढित इस सम्पूर्ण एथ्वी 
” | का पालन करें ॥ १९॥ 
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| नाव्याचार्यस्य वा वाक्यत्वेन प्रतिपादिता भवतीति यौगन्धरायणसुखेन तदेव भरत- 


| 





२६६ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 
[ निष्ठान्ताः सवे । ] 
षष्ठो ऽङ्कः । 
इति स्ववासवदत्तं समाप्तम्‌ । 


ज | 





“निष्क्रान्ताः सचे? इत्यनेन रङ्गभूमेः सवेषां प्रस्थानं प्रदर्शितम्‌ । 
षष्ठाइस्योपसंहारं प्रतिजानीते-षष्ठोऽङ्क इति । ० 
इतीत्यादिना अकृतप्रन्थस्य समाप्ति सूचयति ग्रन्थकारः । 
पूज्यश्रीश्गुरभालचन्द्रकरणामात्रेकभव्याश्रयः `` 
श्री ६मल्लच्सणसद्गुरूक्तिचिलसत्साहित्य विज्ञान भू: । 
श्री ६मत्सुरिविनायकाऽऽप्रजननः श्रीदक्िमिणीगभंज 
काशोदृत्तिरनन्तरामसुकृती चेतालवंशाङ्करः ॥ १ ॥ 
श्रीमद्भासकवीश्वरेण रचिते क्लिष्टाथके नाटके 
सुग्घाऽवोधजननप्रवोघजननव्यापारवद्धादराम्‌ । 
` ग्रन्यप्रन्थिविभेद्नेन सकळच्छात्रोपकारक्षमां 
कोषव्याकृतिभावग्सिततनूं टीकामिमां व्यातनोत्‌ ॥ २ ॥ 


इति श्रीस्वप्रवासवद्त्तव्याख्यायां प्रबोधिल्यां षष्ठोऽङ्गः परिपूणंः। | 
समाप्ता चेयं श्रोमदनन्तरामशास्तिवेतालचिनिमिता ण्‌ 
प्रचोधिन्याख्या व्याख्या । 








———— 
( सवका प्रस्थान ) 
छुठा अंक समाप्त । | 
जगन्नाथश्यास्री होशिङ्ग कृत स्वझवासवदृत्त नाटक का हिन्दी अनुवाद समाप्त ॥; | हि 


——=—— | ह. ४ 
' नील 
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